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ससयसारकी महिमा 


श्री कुन्दकरन्द याचार्यको वारम्वार नमस्कार हो । उन्दीका यह वास्तविक महोपकार ह जो भाज इस 
भारतभूमिं अष्यात्मका विस्तारसे प्रचार हो रहा ह । जिन्होने उनके हारा निर्मित समयसारादि शास्मरीका 
जवलोकन किया, उन्टोने वास्तविक आत्मस्वरूपका अनुभव किया 1 


जिनकी वुद्धि सूम है--पे तो समयसारको प्रथम गाथामे ही सर्ववस्तुस्वरूप जाननेके सुपात्र हो 
जाते हँ । प्रथम गाथाम सवं सिद्ध-मगवानूको नमस्कार किया 1 इमसे यह तत्त्व द्म आता ह कि प्रत्येक 
आत्मामं सिद्धपर्याय गक्तिरूपते विद्य मान हं । तथा नमस्कार करनेमे यह तत्व समन्ञमे माता है कि भात्मा 
सर्वथा शुद्ध नही । आत्मानामक वस्तु एकं ह ! उसकी २ अवस्थाएं हँ--१ सिद्धपर्यायरूप गौर २ मसिद्ध 
पययिरूप 1 
पस्मार्थदुष्टिसे मात्मा मनुपम भौर अखण्ड ह । परन्तु जव पर्यायदुष्टिमे विचार किया जाता ह तव 
अनेक प्रकारसे उस्न भात्माका निख्पण होता ह । 
यही संसारिणो भुक्तार्च' [ त० सु ° २-१० ] सूत्रम जीवक्री दो अवस्थागो द्वारा सव अवस्थामोका 
वर्णन क्रिया ह । वह कथन पर्यायदृष्टिसे आत्मतत्त्वका ह । केवर द्रव्यदृष्टसे किया हमा बनुभव यथाय 
नहो हं । 
दूमरी गाथामें इसका विस्तारसे वर्णन ह । वह इस प्रकार है- 
| जीवो चरित्त-दसण-णाणद्विभो हि ससमय जाण । 
पुगलकम्मपदेसरहिय च त जाण परसमय।२॥ 
. स गाथार्मे यह दिखाया गया ह कि जो जीव दशंन-ज्नान-चारितर्े स्थित है उसे स्वसमय कहते है 
' मौर जो पुद्गलकर्मप्रदेगोमं स्थित ह उसे परसमय कहते हँ । ये दोनो पर्याय ह--जिनमं वही जीव ह । 
यद्यपि ये दोनो पर्याये जीवको है, परन्तु इनमे. एक पर्याय मात्माको आकूरताकी जननी होनेसे त्याज्य ह 
मौर दूसरी पर्याय उपादेय ह । उसीकी प्रापिका उपाय रलत्रयरूप पुरुषार्थं हं । 


समयसारग्रन्य अपूर्वं मात्मप्राप्िका साघन ह 1 सर्वस प्रथम समय ( मात्म )--सार प्रािकरे चिये 
भात्म-तत्त्वकौ जाननेको मावद्यकता ह 1 उसका मूल उपाय “अह प्रत्ययः हं 1 
. अहुममरत्यवेदयता ही भात्मतत्तवकी ज्ञापक ( साघक ) ह । "अह्‌ सुखी", अहं दु खी--म सुखी हि मै 
, खली हँ--एेसा वोव जिसमे होता है, वही तो जह्‌! पद वाच्य आत्मा ह । । 
„ , यह्‌ प्रत्यय मिथ्यात्वी भौर सम्यक्त्वी दोनोके होता ह । मेद इतना ह--जो सम्यग््ानी जीव केवल 
मत्माकौ श्रद्धा करता ह, गौर मिथ्यात्वी द्रन्यान्तरके मिलाप सहित मात्माका अनुभव करता हं । 


, समयसारपर छिना अथवा प्रवचन करना सामान्य नही 1 ने जो कछ लिखा, प्रवचन किया सो 
इन ख भवस्थामे 1 समय यदि यच्छा जाया, कुछ करू गा, परन्तु आना कठिन है । 


। | गणे कर्णी 


(ि 


ग 


मकाशकीय 
(प्रथम संस्करण) 


गत अवतूवर १९६८ मेँ श्री गणेराप्रसाद वर्णी ग्रन्यमासे 'जादिपरुराणमे भरत्िपादित भारतः नामका 
महृ्तवपर्ण ग्रन्य प्रकाशित हुमा था । चिद्त्ससार भौर सामान्य पारठक-जगतुमे स भ्रन्थका जो समादर एत 
स्वागत हुमा वह उल्लेखनीय तथा प्रसन्नतावर्घक है । मार्च १९६९ मेँ (सच्यकी मोर' कृतिका प्रन्यमाक्तनिं 
प्रकाशन किया 1 यह्‌ एक छोटी-सौ रचना है, पर समाजे इसकी एतनी माग हू करं एक वर्पं भी पूर नदी 
हमा करि ह संस्करण समाप्तप्राय ह । क 
ह्मे मत्यधिक प्रसन्नता है कि जिन प्रकषममूति मआध्यात्मिक सन्तके प्रति कृतज्नता ख्यापन एव स्मू 
अन्यमाला सस्थापित हुई उन्दी ज्ञानपरसारक परोपकारी महामना श्री १०५ शु° गणेप्रसादजी वर्णी { सन्ति- 
मावस्थामे मुनिराज गणेशकीति ) का 'समयसार-प्रवचन' भाज प्रकट हो रहा ह ) 
इस प्रकार ्न्थमाला एक वर्पके भीतर अपने पाठको एव सरक्षक-सदस्योको तीन महर्वपूर्ण ग्रन्थ 
देनेने समर्थ हो सकी है । हम नही जानते कि इतने जल्दी इन ग्रन्य रत्नोके प्रस्तुत करनेमे कौन~सी देवी 
दाक्ति काम कर रहीहै। हमे तो रुगता हे कि पृज्य वर्णीजीका परोक्ष प्रमावपूर्णं पुण्य कार्यं कर र्हा है, 
जिसके कारण समाजकै उदार सज्जन सकेत या प्रेरणा पाते ही अपना जाधिक सहकार सदा देनेको तैयार 
रहते दै 1 हमारा अनुभव दृढ होता जाता ह कि समाज उचित दिरा्मे जाथिक सहायता दिल खौलकरः 
देती हे । 
समयसार-प्रववनके प्रकारनके साय एक कहानी हँ ! वर्णीजी इसे प्रकाशित नरी करना चाहते ये ¦ 
उनके निकट सूत्र जवं उसके प्रकाडनके छिए उनपर जोर देते थे, तो वै इतना ही कहकर उन्हें दाल देते थे 
कि सया { इुन्दकरन्द महाराज मौर अमृतचन्धस्वामीको सूर्य-चन््र प्रकाकी तरह परक्ताक्ञफं शृतियोफि 
सामने भेरा लुगुनूसे भी कम भ्रकाडक प्रवचन क्या लाभदायी होगए ?--उससे प्तोई काम नहीं होगा ! 
जव उनसे पुन कुर कार वीतनेपर कहा जाता, तव भी वै वही उपयुक्तं उत्तर देते थे ! इससे कुछ रोगौकी 
यह्‌ धारणा हौ गयी थी कि वर्णीजी जव उसका प्रकाशन नही चाहते गौर उसे न्यून वतरते है तौ उसे 
प्रकाशमें नही लाना चाद्विए । किन्तु एक दूसरा पक्ष था, जो उसे प्रकाश्चमे छनेके लिए उत्सुक था! इसं 
पक्षकां कहना था कि जवे सावनकी अन्पेरीमें चन्द्रका प्रकाश नही होता तव पथिक जुगुनूके सत्प प्रकाशकं 
सहारे मपना भागं तय कर लेते हँ । आपका प्रवचन भले ही विद्रानेके चिए्‌ उपयोगी न हो, किन्तु सैकडो 
एसे व्यक्ति हँ जो छन्दकुन्द महाराजं मौर अमृतचन्द्रस्वामीकी कृतियोका रसास्वाद केना चाहते हँ, पर अपनी 
वुद्धिमन्दताके कारण वे उनका रसास्वाद नही ले पात्ते--वे उससे वचशचित रहते है । आपकी तिके 
सहारे वे उसका मी रसास्वाद ठे सकेंगे } वर्णीजी इन्दं भी टार देते थे ! अन्ततो गत्वा उनके समक्ष समय- 
सारः-प्रचचनका प्रकादाननदहौ सका। 
डौ° नरेन्द्रकुमारजी एम० ए०, साहित्याचार्य पूज्य ॒वर्णीजीके उपदेशो गौर पत्रोका सम्पादन कर 
चुके थे मोर उनका प्रकाशन 'वर्णी-वाणी' के नामसे अनेक भागोमे वर्णो-ग्रन्थमाला कर चुकी थी । उनकी तौन्र 
मावनाथी क्रि वर्णीजीका समयसार-प्रवचन अवश्य भ्रकारित होना चार्हिए । इसके लिए उन्हे ला० 
फिरोजोलालजी दिल्ीको प्रेरित किया जौर्‌ उनके आर्थिक द्व्यसे मूर ग्रन्थको फोटो-कापी ल्िचायी 1 ला० 


प्रकागकीय ५ 


फिरोजीलार्जीने पुव्र-गोदकी रस्मपर १० मई १९६७ को हमें दिल्टी बुलाया । डं ° नरेनद्रकुमारजी भी पहुंच 
गये धे । तय हभा कि समयसार-भ्रवचनका प्रकादन वर्णीगरन्यमालाके तत्वावधान लालाजी भपने “वर्णो 
हिसा प्रतिष्ठान' चे करं मौर मूल धरति पा्वनाथ दि० जन उदासीनाश्रम ईसरीसे हम मंगा छ । 


परन्तु कुर भहीनों वाद दुमाग्यवल उक्तं व्यवस्था टट गयी भौर हम निरार होकर चुप हो गये। 

दो वपं वाद लोगोकी प्रेरणाते, जिसमे सम्पादकजीकी प्रेरणा विनेष थी, वर्णी-ग्रन्यमाकासे उसे प्रकारित 

करनेका निदचय किया गया ! जसा कि सम्पादर्कोयमें सम्पादकजीने उल्टेख किया है कि सम्पादित पाण्डु- 

‹ लिपिका मूक अरन्यने मिखान मौर सथौवनका कार्यं श्रीमान्‌ पं ० जगन्मोहनलार्जी श्ञास्व्ी कटनीने किया ह 1 
निन्मन्देह्‌ उनका यह्‌ योगदान स्तुत्य ह । 


छनेक अरन्योके नुयोग्य संशोधक, टीकाकार गौर सम्पागक श्रीमान्‌ पण्डित पन्तालालजी वसन्त, 
साहित्याचार्यने पूज्य वर्णीजीकी मेरी जीवनगाया' के दोनो भागोकी तरह इसका भी तत्परता, 
परिश्रम ओर सनं साहिव्यकारकी माति सम्पादन किया हु) यद्यपि उनकी यह्‌ सम्पादित पाण्डुलिपि कुछ 
महीने ही तैयार हो गयी थौ, करिन्तु ग्रन्यमालाके नामने तत्कार आर्थिक कठिनाई होने मौर नयी न्यवस्था- 
के जमाने श्रम ओौर प्रमय मपेकित होनेसे कुछ विलम्ब हौ गया 1 साहित्याचार्यजी, लिए हुए किसी भी 
दायित्वे प्रमाद करना नही जानते 1 विद्रानोकी नयी पीटीमें दो ही साहित्यिक विदान्‌ नजर आते जो 
तत्परता गौर शीघ्रता साहित्यिक कार्योको गति देते गीर उन्दूं मूर्तं ल्प प्रदान करते ह । वे ह साहित्याचार्य- 
जी गीर डोँ० नेमिचन्द्रजी शास्त्री धारा 1 हमे इन विद्टानोपर गर्वं है ओर खुीकी बात यह है कि ग्रन्य- 
मालाको इन दोनो विद्टानोका सहकार प्राप्त हं । डं तेमिचन्द्रजी तो सहयोगी मत्री भी हं । 


परस्तावनामे मम्पादकजीने कुन्दकुन्दस्वामी, उनके ममयसार एवं अन्य ग्रन्थो, टीकाकारो 
टीकाम्रन्यौ गीर ग्रन्थ-विपयका विस्तारसे परिचयात्मक उहापोह किया हं । अत इस सम्बन्धे मौर विरोष 
कहुनेकी आवश्यकता नहीं है 1 हाँ, एक अन्वेपकद्ष्टिनि कन्दकुन्दके विदेहु-गमनके प्रकादाक प्रमाणोकी खोज 
निरन्तर जारी सहना चादिए । साथ ही देवसेनके दरनसारगत उल्छेखपर, जिसमें छृन्दकुन्दके विदैहगमनका 
स्पष्ट निर्देश ह, सन्देह नही किया जाना चाहिए । जाचार्य करन्दकुन्दका “सुय-केवली-भणिय' ( १-१ } 
विपण विशेष व्यातन्य हं । ममृतचन्दरसूरिने इसका अथं “शुतप्रकाशशित भौर क्षेवलीभेणित' किया ह, जिसका 
त्ासपर्य ह कि कुन्दनुन्द एेये समय-पाहुड' की रचना कर रहे है जो श्रुत ( श्नुतकेवटी अथवा भगम } भौर 
केवली प्रतिपादित है । इससे जहा उसमें स्वरुचि विरचितत्वका परिहार किया गया दहै, व्हा श्रुतकेवली 
प्रकारितत मौर केवली कयित तच्व होनेसे प्रामाणिकता मी प्रकट की गयी ह । अतएव -समीक्षको एव एेति- 
हा्चिकोके लिए कुन्दकुन्दका यह्‌ विटेपण मौर भमृतचन्द्रसूरि छत उसका व्याख्यान उपेक्षणीय नही ह । 
प्रमाणोकै सामने सानेपर कुन्दकुन्दके विदेह॒गमन पर गौर मधिक प्रका पड़ सकता हँ । 

ऊपर कटा गया हूं फि वर्णी-ग्रन्थमाखा समाजके माथिक सहृकारपर निर्भर ह । अतएव इसके प्रका- 
रनक एक योजना वनायी गयी कि यदि कुछ महानुभाव प्रस्तुत ग्रन्यकी १००, ५०, २५, १० भादि प्रतिर्या 
खरीद क्ते या उतनी प्रकागन-सहायता दे दे तो यहं ग्रन्य सरलतासे भ्रकाशमें मा जायेगा । तदनुसार हमने 
कु पत्र किख मौर कुछ स्थानोपर गये । हमे प्रसन्नता हैँ कि लगभग ३००-४०० प्रतियोके पेशगी ग्राहक या 
सहायक हो गये । माज इन्ही उदार सज्जनौके सहयोगसे केवर साटे तीन माहमें ग्रन्थ छपकर तयार हो 
गया । हेम इन सभी आधिक सहयोगियोके आमारी हैँ । 


यदि छा फिरौजीखछाल्जी, जो पूज्य वर्णीजीके परममक्तोमेसे है भौर वडे उदार प्रकृतिकै है तथा डँ° 


द समयसार्‌ 


नरेनद्रकुमारजी, जिन्दोने इस ग्रन्यके प्रकाशनमें सर्वे्रथम पहल कौ भौर जिनकी भावना इते चीघ्र प्रकाशे 
कानेकी रही, मूल ग्रन्थकी फोटो-कापी न कराते एव प्रकायनके लिए मपे न यति, तौ शायद यहं जमी प्रका- 
शमे न आ पाता। मत हम इन दोनो ही महानुभावोको हृदयसे घल्यवाद दिये विना नही रहं सकते । 

आदरणीय प० जगन्मोहनङारुजी शास्त्री, उपाघ्यक्न वर्णी-परन्यमाकने हमरि अनुरोवपर पादुनिपिफा 
वाचन किया मौर अपने मूल्यवान्‌ परामर्ग दिये । मौर प्रावकथन लिख देनेकी छपा को, यत. हम उनके भी 
ममारी है । वन्धुवर पं० पन्नालारजी साहित्याचार्यने पृज्य वर्णीजीका एक बौर महत्त्वपूर्ण ्रन्य सम्पादितकर 
ग्रत्यमालाको दिधा भौर शत्र पारुकोको छामान्वित किया, एतदर्थं उन्ह हादिक वन्यवाद ह 1 

ग्रन्थक सुन्दर ओर शीघ्र मुद्रणके किए प्रिय वावूलालजौ फागु सचालक महावीर प्रे मौर उनका 
परिकर भी घन्यवादाहं हं । 

( डां ) दरनारी कार कोठिया 


माद्रगुक्ल ५ मन्नी 
वी० नि० २४९५ 
१५-९-६९ 

हितीय संस्करण 


हमे हर्षं है कि पूज्य वर्णीजी ( मुनि गणेश कीति ) महाराजके इस समयस्रार-प्रचचनको पाठ्कोने 
अत्यधिक पसन्द किया ! वीर-निर्वाण सवत्‌ २४९५ मे इसका प्रथम संस्करण निकला था मौर वह्‌ एक वर्षं 
पूर्वं ही समाप्त हो गया था । पारकोकतौ निरन्तर मागा रही थी । 


अतः आज द्वितीय सस्करणको प्रका्लित करते हुए हमें उतनी ही प्रसन्नता ह जितनी प्रथम सस्करणके 
प्रकाचनके समय थी । माना है मव पाठकरोकी मगिको हम पूरा करने स्तम हौ सर्केगे । 


इस समय ग्रन्यमाला आर्थिक संकटमे चर रही ह 1 वर्णी-वाणी, जंनदर्धोन, सत्यकी ओर, अल्यात्म- 
पत्रावरी गौर समयसार-प्रवचनके पूवं संस्करण समाप्त हो जानेसे उनका पुन. प्रकाशन कराया गया है मौर 
जिनमे लगभग तीस हजार रुपया र्ग चुका ह । हरमे तत्काल दश हजार रूपयोकी भौर जरूरत है, जिमसे 
प्रेस आदिका वकाया स्पया चुक्राया जा सके 1 अनुरोध ह करि समाजके साहित्यानुरागो अ्न्यमालके संरक्षक- 
सदस्य एव ग्राहक वनकर हमं सहायता करे तया उदारदानो ग्रन्थमालाको दान देकर सहयोग करे 1 


सवके आभार सहित । 


चमेरी कुटीर, डमरोव वाय॒ - ( डं० ) दरनारी छार कोलिया 
अस्सी, वाराण्ची-५ , - मंत्री 


२७ मार्च, १९७५ 


भ्राक्कर्थन 


प्रस्तुत "समयपाहृड' ( समयसार } श्री मत्कुन्दकुन्दाचायंप्रणीत अनुपम अषघ्यात्मग्रन्य है 1 इसकी एक 
आत्मख्याति नामकी संस्कृत-टीका भावार्य भगतचन्दर द्वारा तथा दुसरी तात्प्यवृत्ति नामकी संस्कृत-टीका, 
उनके वाद जयसेनाचायं दाया रची गयौ ह । इसका सर्वप्रथम हिन्दी अनुवाद पण््डितप्र वर जयचन्द्रजीने किया 
ह 1 यह्‌ अनुवाद समृतचन्द्राचार्यङेतं टीकापर साघृत हं 1 इसका नाम "अत्मल्याति-समयसार' ह 1 


ममयसारके मध्येता उसकी रचनाकार्के वादमे ही प्रायः नैक आचार्य होते ये हं । अनेक मनी- 
पियोने कुन्दकुन्दाचार्यको पने प्रन्योमे बहुमान देकर स्मरण किया ह । भगवान महावीर तथा गौतम गण- 
वरे वाद यदि किसी भआचार्यका उल्लेख मंगलाचरण मगलप्रदाताके रूपँ किया गया हँ तो वह्‌ भगवान्‌ 
कुन्दकुन्दाचार्यका ही ह 19 
यद्यपि घर्मोपिदेष्टा मन्य घनेक आचार्यं भी हुए ह तयापि श्रीकुन्दकुन्दका नाम उनके उत्तरवर्ती सभी 
आचार्योकी जिह्लापर नृत्य करता आया ह 1 
माचार्यं भमृतचन्द्र मौर जयसेनके उत्त रवत्तियोमे इस ग्रन्यके मघ्ययन करनेवालोमे हिन्दीके कविवर 
वनारसीदासका नाम विशेप उतल्लेखनीय है । इन्होने जपने (“अघंकथानक''में इसके अध्ययनकी चर्चा की हं । 
इसके अतिरिक्त कविवरने “नाटक समयसार'* नामसे छन्दोवद्ध रचना करके तो समयसारको हिन्दी जगत 
आदृत वनाया ह 1 हिन्दीके जन कवियोमेँं कविवर दौलतराम, चानतराय, भागचन्द्र आदिकी रचनामोमे जो 
अध्यात्मके दर्शन होते है वह सव कुन्दकुन्दके समयसारका ही प्रभाव है । प्रतीत होता ह कि ये विदान्‌ उक्त 
महान ग्र॑यके गहरे स्वाघ्यायी ये 1 
पूज्य श्री १०५ वर्णी गणेशप्रसादजी महाराजने गपने जीवनके करीव ५० वपं ,इख महान्‌ ग्रथके 
पारायणमें व्यतीत किये ह । भपनें अघ्ययनकालसे केकर मेरा सम्पकं पूज्य वर्णीजीसे था । यद्यपि हमारे न्याय- 
शास््रके विद्यागुर स्व ° धीमान्‌ भादरणीय प०मम्वादासजी श्ास्ती थे, जो पूज्य वर्णीजीके मी विद्यागुर थे, तथापि 
हम अपने सहाघ्यायियोके साय वर्णीजीके पास भी उक्त विपय पठते थे, इस नाते तथा सप्तम प्रतिमाघारी 
विदान ब्रह्मचारी होनेके नाते भी हेम सव उन्हुं अपना गुर ही मानते थे । वर्णीजीका मृञ्चपर भत्यचिक स्नेह 
इस कारण मी था कि उन्होने सप्तम प्रतिमाकी दीक्षा मेरे पृज्य पिता ब्रह्मचारी गोकु प्रसादजीके पासी 
यी । एेसे महान्‌ सन्तका स्नेहभाजन होना मेरा परम सौभाग्य था 1 
पूज्य वर्णीजीके मुखारविन्दसे मुञ्चे समयसारके प्रवचन सूननेका अवसरं प्राय सदा मिक्ता था । मेँ उन 
प्राय समयसारका ही स्वाघ्याय करते पाता था । ग्रथराज उनके लिए “सुघानिधि" थे । वे कमी-कभी स्वप्नमें 
भी सययसारका स्वाघ्याय किया करते थे मौर उनके समीप रहनेवाले उनके मुखसे सोते समय पक्तियोका 
पाठ सुनते ये । 





१ मगर भगवान्‌ वीरो मगर गौतमो गणी । 
मगलम्‌ कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोभ्स्तु मगलम्‌ ॥ ॥ 


८ समयसार 


इसी युग्मे त्र° शीतलप्रसादजी तथा कारजाके महार श्रीवीरनेसस्वामी भी समयक्ारके घव्येतां हए 
है ! पर इस अमृतका स्वाद वे गायद अपने तकत ही सीमित रख नके । त्र° भीतलग्रसादजीने प्रस वरिपयप्र 
कछ पुस्तके भी लिखी ह । 

श्री कानजीस्वामी तो समभयसारतसे इतने प्रभावित ह कि वै अहनिदा प्रायः इसीका स्वाध्याय एव 
प्रवचन करते ह 1 उन्होने समयसारके अध्ययनक्रे भाधारपर स्वयको तथा अपने हजारो दिरप्योको जघ्यात्मकी 
ओर मोड दियारह। 


पूज्य वर्णीजी अध्यात्मर्सकै रसिक थे ! दूसरोको भी उसका रसास्वाद करानेमे उनकी मारी वाणी 
समथं थी । जव पृज्यश्रौका प्रवचन होता था, तो एेसा लगता था कि इनकी वाणी कंसे पकडकर रख खी जाय, 
जो कालान्तरे मी हमारे हृदे सुवा-सिचन करती रह ! इस उरहश्यकी पूतिके लिए अनेक वार वर्णीजीे 
प्राना की कि वै समयसारपर कुछ छिरखे । 

वर्णीजीने मनेक श्रौतामोके आग्रहवग चुपचाप किखिना मी प्रारभे कर दिया था । उनके स्वगं प्रयाणक्त 
वाद गोध हुड तो उनके किख समयसार-प्रवचनकी पाण्डुलिपि पायी गयी । वर्णीजीकी मापा वुन्वेटखण्डी 
मिश्रित थी, अत उनका समयसारप्रवचन भी स्वामावत वैसीही भाषामे ङ्िखा गया। सर्वसाघारणकी, 
जो खडी हिन्दीसे परिचित ह, कृषिनाई भी हर हो सके, ऽस अमिप्रायतते यह॒ आवद्यक समस्चा किं इसे खडी 
भाषां अवतरित् करिया जाय । यह्‌ कार्य श्रौ प० पन्नालालजी सादित्यायार्य सागरने करना स्वीकर किया 
गौर उसे बहुत सुन्दर स्वरूप दिया, जो वर्णी-ग्रयमाला दारा प्रकट होकर आज यापक्ते सामने आ रहारहं। 


१० सितम्बर १९६९, 
कटनी जगन्मोहन लास्वी 


1 


सम्पादकीय 


श्री १०१ क्षुल्लक गणेशप्रसादजी वर्णी महाराज, जिन्होने ईसरीमे अन्तिम समय दिगम्बर 
मुनि-दीक्षा धारण करं श्री १०८ गणेक्षकीति महाराज नामसे भाद्रपद कृष्ण ११ वि० स २०१८ को 
स्वर्गारोहण किया था, समयसारके माने हुए विद्राच्‌ भौर कुशल प्रवक्ता थे । वे न्यायके आचायं थे 
ओर सस्कृतभाषापर पणं अधिकार रखते थे । कुन्दकुन्दस्वामीके हारा विरचित समयसरार भात्म- 
तत्त्वका वणंन करनेवाला सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ है । श्रीजमृत्तचन््रसुरि भौर जयसेनाचायंने उसपर सस्कृत- 
टीकाएं लिखकर उसके गम्भीर भावको सरलतासे समन्ञाकर जनसाधारणका बहुत उपकार किया 
है । यह समयसार वर्णीजी महाराजको अत्यन्त प्रिय था । जीवनके अन्तिम वषमि तो वे सं त्यज, 
एकं भजः के सिद्धान्तानुसार अन्य ्रन्थोसे अपता उपयोग हटाकर एक समयसार पर ही अपना 
उपयोग केन्द्रित करते रगे थे । उन्हे भमृत्तचन्द्रसूरि द्वारा विरचित आत्मख्याति सहित समयसार 
कण्ठस्थ था ! उनके मुखारविन्दसे समयसारका प्रवचन सुनते समय श्रोत्ताको जो आनन्द प्राप्त 
होता था उसका वणंन वही कर सकता है जिसने कि उस प्रवचनको.मनोयोगपूवंक साक्षात्‌ सुना 
है । समयसारका सस्कार उनके हूदयमे इतना अधिक आरूढ हो गया था किं वे स्वप्नमें भी इसका 
प्रवचन करते थे 1 ईसरीमे उनके समीप रहनेवाङे खोगोके मुखसे सुना है कि पूज्य वर्णीजिी स्वप्नमे 
मी ममृतचन्द्रसूरिकी आत्म्याप्तिके साथ समयसारको कितनी ही गाथाएं भविकर बोकते रहते 
थे । उनकी यह्‌ क्रिया स्वप्नमे जब कभी २०-२५ मिनिट तक अविर चलत्ती रहती थी । 
इस समय समयसारके स्वाध्यायमे पर्याप्त वुद्धि हो रही है । जो समयसार' रब्दका अथं 
नही समन्ते है, निङ्वय ओर व्यवहार नयका स्वरूप नही जानते रह वे भी हाथमे समयसार छ्िये 
देखे जाते ह । कहना चाहिये कि यह्‌ समयसारका युग है । कुन्दकुन्द महाराजके हूदय-हिमाख्यसे 
जो मध्यात्मकी मन्दाकिनी प्रवाहित हुई, उसकी सरस-शीततर धारामे अवगाहनकर ससार-भ्रमणसे 
सत्तप्त मानव परमरान्तिका अनुभव कर, : यह्‌ बडी , प्रसन्नताकी बात्त है । समयसारने मनगिनत्त 
जीवोका कल्याण किया है | उसका स्वाध्याय केर अन्य अनेक धर्मी लोग शाद्वत्त कल्याणकारी 
दिगम्बर 'घमेमे दीक्षित हए हँ । कविवर बनारसीदासजी, शत्तावधानी रायचन्द्रजी ओर सोनगढके 
श्रीकानजी स्वामी इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैँ । 
संपकेमे रहूनेवाङे लोगोने पूज्य वर्णीजी महाराजसरे , जब इस वात्तका आग्रह्‌ किया कि 
महाराज 1 भप समयसारके अधिकारी विद्वान्‌ है, अधिकारी इसव्ये कि भाप न केवर हिन्दी 
टीकागोके भाधारसे इसके ज्ञातता हए है किन्तु प्राकृत गौर सस्छृत्त भाषामे विरचित मूरग्रन्थ 
तथा उसकी सस्छृत-टीकाओोके एक-एक पदका ,विररेषणकर उसके ज्ञाता हुए है, साथ ही भापकी 
प्रवचन-शेरी भी आकषक एव उच्वकोटिकी दहै, जिससे साघारण-से-साघारण श्रोत्ता भी गहन त्तत्वको 
सरल्तासे हूदयगस कर कत्ता है } -बतत. आपके द्वारा इसकी टीका छिखी जाते--इसपर प्रवचन 
किये जावे, जिससे भविष्यमे भी जनता लाभान्वित होत्ती रह ! तव लोगोकी, प्राथंना सुनकर 
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वे सहुजभावसे यह्‌ कहकर टाल देते थे कि “भैया मिश्रीके चखनेमे ही आनन्द है उसके गुणवगंन- 
से नहीं ।' फिर भी इस मोर उन्होने ध्यान दिया भौर अपनी दिव्य केखनीस्े समयसारकौ टौका 
लिखकर अपनी स्वाघ्याथ- मञ्जूपामे रख लो । । 
जव जवलपुरमे महाराजश्रीका चातुर्मास हो रहा था, तव हमारे एक मित्रे पत्र ल्खिा कि 
पूज्य वर्णीजी महा राजने अपनी आत्मकथा गौर समयसारकी टीका लिखकर पूणं कर री है, इसे 
प्राप्त करनेका प्रयत्न करो । प्रयत्न करनेपर भी ये अमूल्य रतन उन्होने प्रदान नही किये । प्रत्येक 
कायं ममय खनेपर ही सिद्ध होता है 1 जबलपुरसे सागरकी ओर विहार करते हुए साप मलहरा 
बा गये ये 1 उसी वषं सागरम आरतवर्पीय दिगम्बर जेन विदत्वरिपद्को मोरसे द्ित्तीय शिक्षण 
निविरका आयोजन हौ रहा था । इसका निमन्त्रण देके किए यै स्वय मलहरा गया था } मघ्याह्व- 
की सामायिकके वाद उन्होते आत्मकथाका वह्‌ प्रकरण उपस्थित जनताके समक्न स्वय सुनाया, 
जिसमे उन्होने जपती धमममाता पूज्या चि रोजावाईजीके जीवनपंर प्रका डाला था ] उसे सुनकर 
सवका हृदय गद्गद हौ गया । मै आात्मकथाकी उन कापियोको प्राप्त करनेके किए प्रयास करता 
रहा 1 फलत वे उन्होने मुले दे दी । निक्षण-रिविरके कायंक्रमसे निवृत्त होते ही मै उनकी पाण्डु- 
क्िपिमे सरग्न हो गया गौर -३-४ माहुके भीतर उसका एक व्यवस्थित रूप सामने आ गया । - 
नेरी जीवन-गाथा' के नामसे "वर्णी ग्रन्थमाला वाराणसी' के हारा उसका प्रकारन हौ गया 1 
इस तरह एक रतन तो सामने जा गया था 1 परन्तु दूसरा रत्न ` 'समयसारकी टीका को उन्होने 
प्रकाशमे नही जने दिया | नि । । 
समाधिमरणके वाद जव्‌ उनकी स्ाध्याय-सामभरी' देखी गई तव उसमे यह्‌ टीका प्राप्त 
हुई । इसके प्रकादनेके लिये श्रीनरेन्द्रकुषारजी एम० ए०, साहित्याचार्यने, जो अव पी-एच० डी° 
भी है, वड़ा प्रयत्न किया 1 लछा० फिरोजीलार्जी दिल्लीको प्रैरित्त करके उनके आर्थिक सहकारसे 
इसके समस्त पुरष्ठोको टाप कराकर उन्टोने ४-६ प्रतिर्यां तैयार कराई ओर विद्रानोके पास भेजी । 
फिर भी उसके प्रकारानका सयोग नही वना } पिले वषेमि ईसरीमें होनेवाली मन्दिरप्रतिष्ठाके 
अवसरपर री प० कंटाराचन्द्रजी, पड जगन्मोहुनराखजी तथा खुशालचन्द्रजीके साथ म भी वहु 
नया था | प्रसन्तताकी वातत हैःकि वर्णी ्रन्थमालाके म्री डां० दरवारीखारुजी कोचियाने प 
कंसानचन्द्रजी दारा मूलकापी ग्रन्थमाला प्रकारित्त करलेके विचारसे वाराणसी सगवा ङी भौर 
वह्‌ उनकी त्तथा प० जगन्मोहनलाल्जीको सलाहसे सपादनाथं मृज्ञे मेज दौ । `. | 
वर्णजी द्वारा छिखित्त समयसारको देखनेकौ उत्सुकता वहत पटकेसे हृदयमे किमान थी, 
क अध्ययन शुरू कर दिया । देखनेपर एसा लमा किं यह्‌ टीका एक प्रवचनके रूपमे है, 
जिसमे उन्होने अधिका अमृतचन्द्रसूरिकी आत्मख्यात्तिटीका, कही-कहीं जयसेनाचायंछरत्त तात्प 
वृत्ति जौर अनेक शोस्वोके सध्ययनेसे प्राप्त अपने जिनागम-सम्बन्धी अन्नुभवका आश्चय छिया है| 
समयसारके गूढ मावको उन्टोने वडी सरलतासे अनेक दृष्टान्त देकेर स्पष्ट किया है ! साथ ही अमत्त- 
चन्द्रसुरि हारा निमित कलक-काव्योका भी कही अथंरूपमे गौर कही भावाथं रूपमे व्याख्यान 
, क्रिया दै ! यह प्रवचन उन्दोनै नातिविस्तर गौर नात्तिसंक्षेपकी पटतिसे छिखा है ! ` इस प्रवचचनके 
आघारपर श्रोत्ता श्ोकुन्वकुन्दस्वामी गौर अमृतचन्द्सुरि दत्य प्रतिपादित तत्वको सररतासे 
रण कर्‌ सकता दे # कितने ही प्रवचन मूक लद्यसे-मटककर प्रवाहुमे न्यत्र वह्‌ जाते है परन्तु 
पूज्य वर्गीजीवा यदु प्रवचन सूदानुगरामी दहै 1! «“ " । । # 
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` बादमे-इसे सपादित्त करनेका कायं शुरू किया । सपादन करते समय समयसारकी दोनो 
सस्छृत-टीकायो तथा प० जयचन्द्रजी कृत्त हिन्दी टीकाकोः सामने रखा गया ` तथा पूज्य "वर्णीजीने 
जो छिखा है उसका उनसे मिलान “करिया गया ]; उन्होने भेपने इस प्रवचनमे  अमृतचन्द्रसूरिके' 
कल्योपर व्यास्यान् तो किया, धा--कदी अर्थंके रूपमे गौर कही भावार्थके.रूपमे, परन्तु मूक 
रलोकोको उद्धत नही किया धा । माज समयसारेःअघ्येताओमे. कख्गोके स्वाध्यायका भी प्रचार " 
बढ रहा है 1 इसके ऊपर स्वतन्त्र टीकां भी प्रकाशित हुई हँ पर.वीच-वीचमे समयसारकी ' 
गाथाओका सदरभ टूट जानेस वे भपुणं-सी दिखती हँ । अत मैने कल्शोके मूल श्ोक' भी तत्‌ तत्‌ 
प्रकरणोमे उद्धूत कर दिये त्तथा जरह. जसा अवश्यक दिखा उसके अथं गौर भावाथको स्पष्ट कर 
दिया } वर्णीजीके दारा छिखित प्रतिमे अन्तके स्याद्रादाधिकारके प्रवचनके पृष्ठ नही मिले ।ये 
पष्ठ कही गुम गये 'या छि ही'नी गये, इसका निर्णय नही होःसका । भरस्य, अपूर्णं न रहे, इस 
भावनासे मैने. श्रीजयचन्द्रजीकी हिन्दी-टीकाके अचारपर स्याद्रादाधिकारका हिन्दी-व्याख्यान स्वय ` 
लिखकर जोड़ दिया हैँ । वर्णीजीकौ भाषाः अपनी एके शटी स्वय रखती है, उसमे यद्यपि जाधुनिके 
खडी बोरी गौर. स्छृतवहुल शन्दोका ,आप्भूय कम ह तथापि उसमे माधुयं है, आकर्षण है ओौर 
हृदय्रुगत् भावको प्रकट करनेकौ अद्भूत श्चुमत्ता है ! इसलिये परिमाजंनके नामपर उसमे उतना ही 


पस्मिर्जन किया गया है जितना किं अल्यत्त -मावद्यक दिखा । कटी-कटी; कुछ उदाहरण एकसे 
अधिक वार आ गये थे उन्हे अलग कर दिया । 


शध 


„ इस्‌ भ्रन्थका सपादन करते समय बन्तरद्धमे वडा आह्लाद था, एेसा खता था कि एक 
यपूव ग्रथ .गनकल्याणके लिये सामने आ रहा है, इसलिये दिनभर सस्थागकि कार्योमि व्यस्त 
रहनेके वावजूद भी रात्रिके दो-दौ वजे त्तकं अथवा जव नीद खुर गई तभी यह्‌ कायं होता रहा । 
एसा लगता धा कि जैसे कोई अदुद्य शक्ति इस कायंमे मुदे शक्ति प्रदान कर रही है । 


ग्रन्थ तयार हौनेपर मुञ्चे गा कि इस ग्रन्थका सम्बन्ध एक एेसे उच्च सयमी एव ख्याति- 
प्राप्त विद्रानुके साथ है जो समाजमे जन-जनकी श्रद्धाके माजन ये थओौर वत्तंमानमे विद्यमान नही 
हं । जीवन-गाथाके' दोनो भागोका सपादनकर उनकी पाण्डलिपिर्यां उन्हे दिखाकर तथा अक्षर 
उन्हे सुनाकर अपने दायित्वसे मुक्त हो गया था 1 पर यह सस्करण उनके मभावमे प्रकादित हो 
रहा है, अत॒ चिन्तित्तिथा किं अ्रन्थमे कही कोई त्रुटि न रह्‌ जावे। फलत मैने इसे अन्य 
विद्टानोको भी दिखा रेना उचित समन्ना । श्री प° कंलारचन्द्रजी श्रास्ती मौर प० दरवारीटालजी 
कोठ्यिाकी समत्यनुसार सपादित पाण्डुलिपि श्रीमान प० जगन्मोहनलालजी शास्ती कटनीके पास 
मेज दी ! हपंकी वात है कि उम्होने पुज्य वर्णीजी हारा छिखित मृल प्रति तथा समयसारकी अन्य 
प्रतियोको सामने रखकर अक्षर उसका अवकरोकन किया त्तथा जहा सुधार आवद्यक समञ्चा 
उसकी एक सूची वनाई शौर उसे केकर सागर पधारे । यह ५ दिन रहे तथा सपादित पाण्ड्ुलिपि- 
का पुन वाचन कराकर ऊहापोहुपुवेक मावद्यक सुवारोको यथास्थान आयोजित कराया । मै पण्डित- 
जीकी इस तल्लोनतामे मन-ही-मन वड़ा प्रसन्न हो रहा था । इस तरह पण्डितजीके निरीक्षणके 
नाद पाण्डुकपिकी पुर्णत्ताके विषयमे मँ आरवस्त. हो सका } पण्डित जगन्मोहनलालजी एक-एक 
रब्द-विन्यातको वडी वारीकीसे परखतते है । समयसारका अनुभव भी भापका उत्तम है । इस कायम 
उन्ठाचं जौ सहयोग प्रदान किया उसके लिय मै घत्यन्त भामारी हूं । 
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संपादनके पुवं इसके प्रकागचकी जो व्यवस्था निर्चित हुई थी वह॒ विघटित हो गई 
इसदछिए नवीन व्यवस्थाके किए वर्णी-गरन्थमाखको प्रयास करना पडा ओर इसमे कुछ समय भी 
र्ग गया पर मेरा हृदय ऽस ग्रन्थको जसि प्रकारित करना चाहता था वहीसे इसका प्रकाशन 
हो दा है, यह्‌ प्रसन्नताकी वात है} वर्णी-ग्रत्थमाखा पूज्य वर्णीजीके नामसे सम्बद्ध है तथा 
उन्दीकि वरद हस्त एव शुभादीर्वादसे इसका कायं प्रारम्भ हुभा था | स्वेप्रथम भेरी जीवन- 
गाघा"के नासते वर्णीजीकी आत्मकथाका प्रथम भाग इस ग्रन्थमालासे. प्रकारित हुआ था । उसके ' 
वाद वर्णीजीसे सम्बद्ध मेरी जीवनराथा द्वितीय भाग, वर्णी-वाणी ४ भाग आदि अनेक ग्रन्थ ओर 
भी इस ग्रन्धमालाने प्रकारित किये हं । वत्तमानमे उसके उत्साही मन्त्री श्री डं दरबारीलालजी 
कोठिया ग्रन्थमालाके सचालनमे बडा शरस, समय भौर मनोयोग देते है । प्रूफ देखने आदिका कायं 
भी जाप नि.स्पृहभावसे स्वय निपा लेते हँ । उन्हीके परिश्चसस्वरूपं इस ग्रन्थका प्रकाशन वर्णी- 
ग्रन्यमालासे हो रहा है, अतः वे घन्यवादके पात्र,हं । धन्यवादके प्रकरणमे श्री नरेन्द्रकुमारजीका 
नाम सविस्मरणीय है, कयोकिं उनके प्रयत्नके फलस्वरूप ही. यह म्रन्थरत्न प्रकट हो रहा है । 


यन्तमे इस ग्रन्थके सपादनमे हुई तुट्योका उत्तरदायित्व मुक्षपर दै ओरमै इसके लिये 
विद्रत्समाजसे क्षमाप्राथीं हूं । भावना है कि धर-घरमे इसका प्रचार हो गौर सभी रोग इसके 
यमते श्रीकुन्दकुन्दस्वासीकी देशनाको समक्षनेका प्रयत्न करे । 


1 


विनीत 
पन्तालारू जैन 


प्रस्तावनां 


ग्रन्थकार श्री कुन्दकुन्यचायं ओर उनका प्रभाव 


~ इस समयप्राभृत अथवा समयसारके मूलकर्ता श्री कन्दकुन्दाचा्यं हँ । ये दिगम्बर जैनाचा्यमिं सर्वाधिक 
वाङड्मयप्रभावक एव प्रसिद्धिको प्राप्त माचायं हँ 1 । 
मद्धलं भगवान्‌ वीरो मद्धल गौत्तमो गणी । 
मद्धलं कृन्दकुन्दार्यो जनधर्मोऽस्तु मद्धलम्‌ ॥ 


` इस मद्धल-प्यके दारा भगवान्‌ महावीर भौर उनके प्रधान गणवर गौतमके वाद कुन्दयुन्दस्वामीको 
मङ्ख कहा गया ह । इनकी प्र्चस्तिमे कविवर वृन्दावनका निम्नाद्धिति स्या अत्यन्त प्रसिद्ध हं, जिसमें 
बतलाया ह कि मुनीन्द्र कून्वकुन्द-सा आचार्यं न हभा, न ह मौर न होगा-- 


जासके मुखारविन्दे प्रकाडा भास वृन्द 
स्याद्वाद जन वैन इद कुन्दकुन्दसे 
तासके अभ्यास तं विकास मेदज्ञान- हो 
मूढ सो कखे नही कुबुद्धि कन्दकुन्दसे । 
देत है अरीसं शीस नाय इद चद जाहि 1 
मोह मार खड मार त्तड कुन्दकुन्दसे 
विदुद्धि-बुदधि-वुद्धिदा प्रसिद्ध-ऋद्धि-सिद्धिदा 
हए न है न होगे मुनिद कन्दकुन्दसे ॥ 
श्रीकुन्दकुन्दस्वामीके ईस गुणस्तवनका कारण है उनके हारा प्रतिपादित वसतुतस्वका विशेषतया 
भात्मतत्तवका विरद वर्णन । समयसार आदि ग्रन्थे उन्होने परसे भिन्न तथा स्वकीय गुण-पर्यायोसे अभिन्न 
आत्माका जो वर्णन किया ह वह्‌ अन्यत्र दुलभ ह । उन्होने इसमे अध्यात्मघारारूप जिस मन्दाकिनीको 
प्रवाहित किया ह उसके शीतङ प्रवाहरमे अवगाहनकर भवश्नमण श्रान्त पुरुष आत्मलान्तिको प्राप्त करते ह 1 


कुन्दकरन्दाचायंके विदेहगमन 
श्रीकृन्दकृन्दस्वामीके विषयमे यह मान्यता प्रचलित है किं वे विदेदह्नेत्र गये थे गौर सीमन्धरस्वामीकी 
` दिन्यघ्वनिसे उन्होने आत्मततत्वका स्वरूप प्राप्त किया था । विदेहगमनका सर्वप्रथम उल्लेख करनेवारे आचार्य 
देवसेन ( वि° संण्की १० वी शती) है 1 जैसा करि उनके दशंनसारसे प्रकट है- 
जइ पउमणदिणाहो सीमधरसामिदिव्वणाणेण ] 
ण विबोहृद तो समणा कह सुमग्ग पयाणति ॥ ४३ ॥ 
दर्शनसार र 


सरमे कहा रया ह कि यदि पदमनन्दिनाथ, सीमन्धरस्वामी द्वारा प्राप्त दिव्यज्ञानसे बोधन देतेतो 
श्रमम--मुनिजन सच्चे मार्गको कंसे जानते । । 


१४ सेमथसारं 


देवसेनके वाद ईसाकीं वारहवी शताव्दीके विद्वान्‌ जयसेनाचायने भी पञ्चास्तिकायकी टीकाके आरम्म- 
मे निम्नलिखित गवतरण-गुष्पिकामे कुन्दकृन्दस्वामीके विदेहगमनकी चर्चा की है-- 


अथ श्रीकुमारनन्दिसिद्धान्तदेवशिष्यै प्रसिदढधकथान्यायेन पूवंविदेह॒ गत्वा वीतरागसवज्ञ- 
श्रीमदरस्वामिती्थंकरपरमदेव दृष्ट्वा तन्मुखकमलरविनिगतदिव्यवाणीश्चवणोवधारिततपदार्थाच्छुदा- 
त्मतत्वादिसारार्थ गृहीत्वा पुनरप्यागतै श्रीमल्कुन्दवुन्दाचायंदेवं पद्मनन्द्या्पराभिषेयेरन्तस्तत्तव- 
वहिस्तत्वगौणमुख्यप्रतिपत्तय्थं अथा शिवकुमारमहा राजादिसक्षेपरुचिदिष्यप्रत्तिवोधनार्थं विरचिते 
पञ्चास्तिकायगप्राभुतयास्त्रे यथाक्रमेणाधिका रदुद्धिपुवंक तात्पयंव्याख्यान कथ्यते । 


“जो कमारनन्दि सिद्धान्तदेवके शिष्य थे, प्रसिद्ध कथाके अनुसार जिन्होने पर्वविदेहक्षे्र जाकर वीत- 
राग-सर्वज्ञ श्रीमदरस्वामी तीर्थकर परमदेवके दर्शनक्र तथा उनके मुखकमरे विनिर्गत दिन्यघ्वनिके श्रवणसे 
अववारित पदाथि शुद्ध आत्मत्व आदि प्ारमूत अर्थको ग्रहणकरे जो पुन वापिस बाये थे तथा पद्मनन्दी 
यादि जिनके दूसरे नाम ये एसे श्वीमच्कन्दकुन्दाचार्यदेवके द्वारा अन्तस्तत्वकी मुख्यस्पसे भौर वहिस्तत्त्वकी 
गौणरूपसे प्रतिपत्ति करानेके किये मथवा रिवकृंमार' महाराज आदि सक्षेपरुचिवाके दिष्योको समक्लानेके ल्यि. ' 
पच्चास्तिकाय प्राभृतगास््र रचा ५ 


पटुप्राभृतके सस्कृत-टीकाकार श्रीभ्रुतसागरसूरिते अपनी टीकाके अन्तर्मे भी कुन्दकरुन्दस्वामीके विदेह- 
गमनका उल्लेख किया है-- ‰ । 


“श्रीपद्मनन्दिकुन्दकुल्दाचायंवक्रग्री वाचोर्यँ खचायंगृदधपिच्छचायंनामपञ्चक्वि राजितेन चतु 
रडगुलाकाशगमनद्धिना पूर्वे विदेहपुण्डंरीकिणीर्नगरवन्दिर्तश्रीमन्धरापरनामस्वयप्रभजिनेन ततृश्त- 
लानसम्बोधित्तमरतवषंभनग्यजीवेन श्रीजिनचन्द्रसूरिभदटारकपटाभरणभूतेन.कलिकालसरव्ेन विरचिते 
षट्‌प्रामुत्म्रन्थे-- 


प्मनन्दी, भुन्दकुन्दाचाय,.वक्गप्रीवाचार्य, -एकाचायं ओर गृद्धपिच्छाचायं इन पाच नामोसे जो युक्त 
ये, चार सद्धक ऊपर आकाशगमनकी ऋद्धि जिन प्रप्त थी, पूर्वविदेहक्षेत्रके पुण्डरीकिणी नगरमे जाकर 
श्रीमन्यर अपर नाम स्वयप्रम जिनेन्द्रकी' जिन्होने वन्दना की यी, उनसे प्राप्त श्रुतक्ञानके वारा जिन्हौने भरत- 
क्षेत्रके भन्यजीवोको मवोधित किया था, जो जिनचन्द्रसुरि भट्‌ टारकके पट्टके आभूपणरूप थे तथा कलिकारुके 
सवन्न ये, पसे कुन्दकरन्दाचायंदरा विरचित परुप्राभृत्त ग्रन्यरमे--  । ५ 


उपरक्त उल्लेखो सार्ीत्‌ सर्वज्ञदेवकी वाणी सुननेके कारण कुन्दवुन्दस्वामीकी अपूवं महत्ता प्रस्याप्रित 
की गई ह । किन्तु कुन्दकुन्दस्वामीके ग्रन्थो उनके स्वमुखसे कही विदेहगमनकी चर्चा उपलद्घ नही होती 1 
उन्दने समयप्राभृतके प्रारम्ममें सिद्धोकी-वन्दनापूर्वक निम्न प्रतिज्ञा की है-- ५ ` 
वदितु सन्बसिद्धे धुबमचरपणोवम गड्‌ पत्ते । 
बोच्छामि 'समयपाहुडमिणमो सुयकेवङीभणियं ॥ १॥ , =, , 
दर्म कहा गया कि शै श्रुतकेवीके हारा णित समयप्राभृतको - कटुगा । यद्वि सीमधरस्वामीकी दिन्य- 


ध्वनि सुननेका नुयोग उन पराप्त होता तो उसका उतल्छेख वै- वश्य करते ! फिर भ देवसेन आदिके उल्छेख 
सवया कारण नही हो सकते 1 


दुःन्दरुन्दाचायकते नाम र 


पञ्नास्तिकायक्रे टोकाकार जयसेनाचार्यने दुन्दकुन्द, पशनन्दी आदि-अपर .नामोका उल्छेल किया ह, 


“$ प्रस्तावना भ 


षटुध्रामृतके ठीकाकार शुतसगिरसूरिने पग्मनन्दौ, बरन्दनुन्दाचार्यं, वक्तप्रीवाचार्य, एलाचार्य सौर गृद्पिच्छाचार्य 
टन प्च नामोका निदेश किया ह 1 नन्दिसघतसे सम्बद्ध विजयनगर शिलाटेखमें भी, जो लगभग १३८६ ई° 

- काह, उक्त पाँच नाम बतलाये गये ह } नन्दिस्तधकी पट्रावरीमे भी उपयु क्त पांच नाम निरदिष्ट- ह परन्तु जन्य 
चिखनिससि प्मनन्दी मौर कुन्दकुन्द ययृवा कोण्डकुन्द इन, दो नामोका ही उल्लेख मिक्ता ह । 


~ न॑ 


-कुन्दकुल्दका जन्मस्थान ` । ~ 
इन्द्रनन्दी आचार्यने पद्मनन्दीको कुण्ठकुन्दपुरका वतलाया ह । इशीलिये श्रवणवेलगोकाके कितने ही 
निखकेखोमे उनका कोण्डकुन्द नाम लिता हई । श्री पी० वी° देसार्ईूने जंनिज्म इन साउय इण्डिया लिखा 
ह कि गुण्टकक रेलवे स्टेजनसे दक्षिणकौ मोर ख्गभग ४ मीरपर एक कोनकुण्डल नामका स्थान ह जो अनन्त- 
पर जिेके गटीतालकेमें स्थित ह ! लिकारेखमे इसका प्राचीन नाम 'कोण्डकुन्दे' मिरता ह । यहकि निवासी 
यै आज भी कोण्डकुन्दि' कहते हँ । वहुत कुछ सभव ह कि कुन्दकुन्दाचायंका जन्मस्थान यही हो । 
,.-दुन्वकुन्दके गु 8 
ससारसे नि स्पृह वीतराग साधुगेकि माता-पिताके नाम सुरक्षित रखने-ठेखवद्ध करनेकी परम्परा 
प्राय नही रही ह । यही कारण ह किं समस्तं आचायकि माता-पिता विपयक इतिहासकी उपरन्वि नही ह 1 
दा, इनके गुसओके नाम किसी-न-किसी रूपमे उपर्व्व होते है । पञ्चास्तिकायकी तात्पर्यवृत्तिमे जयसेना- 
चायने कुन्दकुन्दस्वामीके गुरूका नाम॒कुमारनन्दि सिद्धान्तदेव लिखा ह॑ गीर नन्दिसिघकी पटावरीमे उन्हे 


जिनचन्द्रका गिष्य वतलाया गया है । परन्तु कुन्दकुन्दाचार्यने वोधपाहृडके अन्तमं अपने गुरुके ख्पमे भ्रवाहुका 
स्मरण क्रिया. मौर अपने आपको भद्रवाहुका क्षिष्य वत्या है । वोषपाहुडकी गाथा इस प्रकार है-- 


सहू-विगारो हूमो भासासत्तेसु ज जिणे कटियं । 
सो तह किय णाणं सीसेण य भदबाहुस्स ।{ ६१ ॥ 
वारस्मंगवियाण चउदसपुन्वगविउङुवित्थरण । 
सुयणाणि मदहुवाहूं गमयगुरु ` भयवो जयमो 1! ६२ ॥ 


" प्रयम गायामे कहा गवा-हं कि जिनेन्द्र भगवान्‌ महावीरने अर्थरूपसे जौ कथन किया ह वह्‌ भाषा- 
मूत्रोमें गव्द-विकारको प्राप्त हमा यर्थात्‌ यनेक प्रकारके शब्दो -ग्रथित -क्तिया- गया ह । भद्रवाहुके - दिष्यने 
उसको उसी स्पे जाना ह भौर कथन क्रिया है ) दितीय गाथाम कहा गृया-है कि वारह्‌ अगो गौर चौदह 
पूवकिं विपुल विस्तारके वेत्ता गमकगुरु मगवान्‌ श्रुतकेवदी- भद्रवाहु-जयवत हो 


[1 


ये दोनो गायां परस्परम सवद्धं है । ` परी .गोयामें कुन्दकरुन्दने अपनेको जिन भद्रवाहुका शिष्य कहा 
है, दुसरी गायार्मे उन्हीका जयघोष किया है । यहां भद्रवाहुमे अन्तिम श्रुतकेवरी मद्रवाहू ही ग्राह्य जान पडते 
है क्योकि दाव यद्ध मौर चतुरदंग पू्वका विपुख विस्तार उन्दीसे समव था । -इसका समर्थन समयप्राभृतके 
पूर्वोक्त प्रतिन्ञावाक्य 'वदितु सव्वसिद्धे-- से भी होता है, जिसमे उन्होने- कटा है करि - श्रुतकेवीके ढारा 
प्रतिपादित समयप्रामृतको कदटुगा । श्रवणवेरुगोलाके अनेक - चिकालेखोमे यह्‌  उल्केख मिलता ह कि अपने 


शिष्य चन्दरगुसके साथ भद्रवाहु वरहा पवार गौर वही एक गुफामें उनका स्वर्गवास हुमा 1 इस धटनाको आज 
एतिहासिक तय्यके ख्पमे स्वीकृत किया जा चुका है । । 


7 प ५ ष्व 
ध 


वोवपाहृडके सस्कृत-टीकाकार श्रीश्रुतस्तागरसुरिने-- ¦ 7“ 


॥1 


[नि ग 
11 [म 1 1 ॥ 


१६ समयसार 


“मद्रवाहुरिष्येण अहंद्बलिगुप्तिगुप्तापरनामद्येन विशाखाचाय॑नाम्ना दशपूव॑घारिणामेका- 
दगानामाचार्याणा मध्ये प्रथमेन चात्तम्‌' ! - 

इन पदवितयो द्वारा कहा ह कि यहाँ भद्रवाहुके रिष्यसे विगाखाचार्यका ग्रहण ह । इन विशालाचार्य- 
के यर्हद्वलि शौर गुप्तिगुप्त ये दो नाम बौर भी ह तथा ये दरपृव॑के घारक ग्यारह माचा्योकि मध्य प्रथम 
माचार्य थे 1 वही श्रुतसागरसूरि ६२ वी गाथाकी टीकामें मद्रवाहुको भञ्चाना श्रुतकेवलिना मव्येऽ्न्त्यो भद्र- 
वाहु ' इन शब्दो हारा पाच श्रुतकेवकियोमे अन्तिम श्रुतकेवखी प्रकट करते. हं । 


व विचारणीय वात यहं रहती हँ कि यदि कुन्दकुन्दको अन्तिम श्रुतकेवरी' भद्रवाहूका साक्षात्‌ 
निष्य माना जाता ह तो वे विक्रम शताव्दीसे ३०० वपं पूवं ठहरते हँ यौर उस समय जव कि ग्यारह अग 
तथा चौदह पू्कि जानकार वाचार्योकी परम्परा विद्यामान थी, तव उनके रहते कुन्दकुन्दस्वामीकी इतनी 
प्रतिष्ठा कंसे सभव हो सकती ह गौर कंसे उनका अन्वय चर सकता हं ? इस स्थिति कुन्दकुन्दको उनका 
परम्पराशिष्य ही माना जा सकता ह, साक्नात्‌ नही । श्रुतकेवली भद्रवाहुके हारा उपदिष्ट तत्तव उन्हे गुरुपरम्परासे 
प्राप्त रहा होगा, उसीके आघारपर उन्होने अपने आपको भद्रवाहुका शिष्य घोषित किया ह । भ्रवाहु अन्तिम 
शुतक्रेवली थे ।! अत उनके हारा उपदिष्ट तत्त्वको उनके शिष्य विजाखाचार्यने जाना । उसकी परस्परा आगे 
चरती रही 1 गमकगुरूका अथं ्र.तसागरजीने उपाव्याय क्रिया दै, सो विाखाचार्यके छिपे यह विरोपण 
उचित ही ह \ 


कून्दकुन्दन्ता समय | 


कुन्दकुन्दस्वामीके समय~निर्घारणपर प्रवचनसारकी प्रस्तावनामें डा० ए० एन० उपाघ्येने, समन्तभद्रकी 
प्रस्तावनां जुगल्किोरजी मुख्तारते, पच्चास्तिकायकी प्रस्तावना डा० ए० चक्रव्तीनि तथा कुन्दवुःन्द- 
प्रामृतसंग्रहकी प्रस्तावना प० कंलारचन्द्रजी शास्त्रीने विस्तारसे चर्चा की है ! ठेख-विस्तारके भयसे भँ उन सव 
वर्चामिके जवतरण नही देना चार्ता । जिज्ञासु पाठकोको तत्‌ तत्‌ प्रन्थोसे जाननेकी प्रेरणा करता हमा कुन्द- 
कुन्दस्वामीके समय-निर्वारणके विषयमे मात्र दो मान्यतामोका उल्लेख कर रहा ह । एक मान्यता प्रो° हवो 
हारा सपादित्त नन्दिसघकी पट्ावल्योके आधारपर यह्‌ ह कि कुन्दकुन्द॒विक्रमकी पहली शताब्दीके विदान्‌ 
थे । वि° स० ४९ मे वे जचार्यपदपर प्रतिष्ठति हुए, ४४ वर्षकी अपस्थामें उन्हु-माचायपद मिला, ५१ वपं 
१० महीने तक पे उस पदर प्रतिष्ठित रहँ गौर उनकी कुरु आयु ९५ वर्षं १० माह्‌ १५ दिनकी थीः । डा 
ए० चक्रवर्तनि पञ्चास्तिकायकी प्रस्तावनामे अपना यही अभिप्राय प्रकट किया है सौर दूसरी मान्यता यह्‌ ह 
करि वे विक्रमको तीसरी शताब्दीके प्रारम्मके विद्वान्‌ है, जिसका समर्थन जुगरकिरोरजी मुरत्तार, ॐं° ए० 
एन ° उपाघ्ये, नायूरामजी प्रेमी तथा प० कलागचन्द्रजी शास्गी आदि इतिहासनज्ञ विदान्‌ करते ये ह । 
कल्दकुन्दके ग्रन्थ जीर उनको महत्ता 


दिगम्बर जने ग्रन्योमं कुन्दकुन्द द्वारा रचित ग्न्य मपना अरग प्रभावं रखते ह । उनकी वर्णन-शैरी ही 
दुस्‌ प्रकारकी द्‌ कि पारक उससे वस्तुस्वङ्पका अनुग॑म वडी सररुताति प्राप्त कर केता हं । निम्नाकित ग्रन्थ 
कुन्यकुन्दस्वामीके हारा रचित निविवाद कूपसे माने नाते हँ तथा जैन समाजमे उनका. सर्वोपरि मान दे- 


१ नियमस्तार, २ पञ्चास्तिकाय, ३ भवचनसार, ४ सययस्रार ( समयप्राभृत्‌ ), ५ वारम-अणुवेक्खा, 


९ दस्णपाहृड, ७ चारप, ८ सुत्तपाहृड, ९ वोवपाहुड, १० भावपाहृढ, ११ मोक्पाहृड, १२ सील- 
पाहू, (९ २ सगिपाहूड, १४ दसभ्ति्तगहौो  - -1- ~ ठ 


प्रस्तावना १७ 


` इनके सिवाय रयणसार नामका ग्रन्थ भी कुन्दकुन्दस्वामीके हारा रचित प्रसिद्ध॒ है 1 परन्तु उसके 
अनेक पाठमेद देखकर विचारक विद्रानोका मत ह॑ कि यह ॒कुन्दकुन्दके द्वारा रचित नही है अथवा इसके 
अन्दर यन्य कोगोकी गाथा भी सम्मिलति हो गई है । इन्द्रनन्दीके ध्र. तावतारके अनुसार षट्खण्डागमके आद्य 
सागपर कुन्दकुन्दस्वामीके दारा रचित परिकर्मग्रन्थका उल्लेख भिक्त हं । इस ग्रन्थका उल्लेख ॒पट्खण्डा- 
गमके विगिष्ट व्याख्याकार आचार्य वीरसेनने अपनी टीका कई जगह किया है । इससे पता चरता ह कि उनके 
समय तो वह्‌ उपलव्व रहा, परन्तु गाजकल उसकी उपरन्धि नही है । शास्वरभण्डारो-खासकर दक्षिणके 
शास््रभण्डारोमे इसकी खोज की जानी चाहिये । मूाचार भी कुन्दकुन्दस्वामीके हारा रचित माना जाने 
लगा ह क्योकि उसकी अन्तिम पुष्पिकामे ( “इति मुलाचारविवृतौ द्वादशोऽध्यायः । कुन्दकुन्वाचायंप्रणीतम्‌ल- 
चाराख्यविवृत्ति ) तिरिय वसुनन्दिन ' भ्रमणस्य" यह उल्लेख पाथा जाता ह । 


कुन्दकुन्दस्वासीके समस्त ग्रन्य प्रकारित हो चुके है । अत उनका परिचय अनावश्यक मालूम होता 
है । समग्रसार या समयप्रामृत पराखकोके हाथमे है अतं उका परिचय देना आवश्यक जान पडता ह 1 


समयप्राभृत ( सप्रयपतार ) नामको साथ॑कता 


“वोच्छामि समयपाहुडमिणमो सुयकेवलोभणिय' इस प्रतिज्ञावाक्यके (सम परमविशुद्धि शुदध- 
चिन्मावरमूर्तरभवतु समयसारण्याख्ययैवानुभूतेः' इस कठशाके तृतीय शोके तथा “जोसमयपाहुडभिम पडिदुणं 
अत्यतच्चदो णाड' इस समारोपात्मक अन्तिम गायके यनुसार प्रकृत ग्रन्धका नाम 'समयप्राभूत' हे, 
'समयसार' नही । किन्तु पीरे चक्कर नियमसार भौर प्रवचनसारके अनुसार इसका नाम भी समयसार 
प्रचलित हौ गया । समयसार नाम प्रचलित होनेमे अमृतचन्दरस्वामी दारा रचित आत्मख्याति टीकाके "नम 
सयमयसाराय' इस मङ्खलरोकमे समयसारब्दका प्रयोग भी एक कारण है । अमृतचन्दरस्वामीने 
समयका अर्थं जीव किया ह-~रद्धोत्कीर्णचितस्वभावो जीवो नाम पदार्थं स समय । समयत एकत्वे युग- 
पज्जानाति ' गच्छति चेति निसख्क्ते.' ` अर्थात्‌, टद्भीत्कीर्णं चित्स्वमाववाला जो जीव नामका पदार्थं ह वह्‌ समय 
कहकाता हं । जो एक साय समम्त पदार्थोको जाने वहं समय ह एसी समय-शन्द की निरुक्ति ह । जयसेनाचार्यने 
मी (सस्यम्‌ अयः वोघो यस्य भवति सं संमयः आत्मा अथवा सम॒ एकमादेनायनं गसन समयः" इस व्युत्पत्तिके 
मनुसार समयका भर्थं आत्मा किया ह 1 इन्दी जयसेनाचार्यने श्रामृत'का न्याख्यान करते हुए लिखा-- 
-भ्ाभृतं सार सार शुद्धावस्या, समयस्य मात्मनः प्राभूत समयप्राभूतं, अयवा समय एव प्राभूतं समयप्राभृतम्‌" । 
अर्यात्‌ प्रामृतका मर्धं सार ह, सार शुद्ध अवस्थाको कहते हँ, अत आत्माकी शुद्ध यवस्थाका नाम समय- 
प्राभृत है । सस्कृत कोषो प्रामुतका एकर अर्थं उपहार या मैट भी वतलाया गया ह, भात्माकी जौ भेँट हं 
वह्‌ समयप्रामृत ह । अयवा “सम्‌-एकीभावेन स्वगुणपर्यायान्‌ अयते गच्छति" अर्यात्‌ जो अपने गुण बौर 
पर्यायोके साथ एकीमावको प्राप्त हौ वह्‌ समय ह । इस निरुक्तिके अनुसार समयका र्थं समस्त पदार्थ होता 
है \ उन्म प्राभृत बर्थात्‌ सारभूत पदार्थं जीवपदायं हँ । प्राभृतका एक अथं शास्त्र भी होता है, अत 
समयप्रामृतका अर्थं आात्माका शास्त्र ह । श्रकर्षेण मा समन्तात्‌ भृतम्‌ इति पराभूतम्‌" अर्थात्‌ जो उक्कृष्टताके 
-साय सव भोरमे मरा हुमा हौ--जिसमें पदार्थका पूवपिरविरोय रहित साद्धोपाद्ध वर्णन हो उसे प्रामुत 
कहते हँ 1 इस ग्रन्थे समय अर्थात्‌ मात्मा भयवा समस्त पदार्यो-नव पदार्थोका साङ्गोपाङ्घ वर्णन ह 
इसलिये यह्‌ समयप्रामृत है 1 
समयके भेद 


कून्दकुन्दस्वामीने समय अर्थात्‌ आात्माके श्वसमय' गौर परसमय' की अपेक्षा दो भेद किये हँ। जो 
य 


१८ समयसार्‌ 


जीव अपने दर्शन ज्ञान मौर चारित्र स्वभावमे स्थित है वह स्व-समय है भौर जो पृदुगर करम्रदेसोमे स्थित 
ह वह्‌ परसमम ह । पुद्गकू कर्मप्रदेशोमें स्थित होनेका अथं उन्हें मात्मस्वरूप मानना ठ । जव तके यहं 
जीव परमाणुमात्र भी पुद्गलद्रन्यको आत्मस्वरूप मानता रहता ह॑ तव तकं वहं परसमय ही केहकाता ह । 
मंसारके समस्त प्राणी इन्दी दो मेदो विभक्त हं 1 


समयप्रायृतकी वस्तु-न्यवस्था एवं बणंनीय पदाथं 


समयसारमे कुन्दकुन्दस्वामीने जीव, अजीव, पुण्य, पाप, मालव, सवर, निर्जरा, वन्य गौर मोक्ष इन 
पदार्थोको वर्णनीय पदार्थं माना ह 1 इन्दीको यथार्थरूपसे जानना सम्यग्दशंन कहा ह । यथा-- 


भूयत्येणाभिगदा जीवाजीवा य पुण्ण पाव च। 
आसवं संवर णिज्जर बंधो मोक्खो य सम्मत्तं ॥ 


र्यात्‌ भूतार्थनयसे जाने गये जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, सवर, निर्जरा, वन्ध गौर मोक्ष सम्य- 
क्त्व हँ । यहाँ कारणे कार्यका उपचार कर सम्यक्त्वका वर्णन किया गया ह 1 स्थात्‌ जीवाजीवादि पदार्थं 
सम्यक्त्वके कारण है ओर सम्यक्त्व कार्यं ह । इन्दी नौ पदार्थोका विशद वर्णन इस ग्रन्थे किया गया हं । 
तत्त्वार्थसूत्रकार उमास्वामीने इन नौ पदा्थोमिंसे पुण्य गौर पापको आस्रवमे गतार्थं कर सात ही तत्त्व माने ह 
तथा उनके क्रमको भी परिवतित कर दिया ह! जैसे जीवाजीवालववन्धसंबरनिर्जरामोक्षास्तत्त्वम्‌' अर्थात्‌ जीव 
अजीव, आस्रव, वत्व, सवर, निजं रा गौर मोक्ष ये सात तत्तव हु । इनका यथार्थं श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन ह-- 


तत्त्वार्थश्रद्धानं सस्यग्ददरानम्‌' 


जीव भौर सजीव तत्त्वका क्रम कुन्दकुन्द गौर उमास्वामीकी मान्यताके अनुसार एक-सा हँ 1 परन्तु 
जासलरवके वाद कुन्दकुन्दस्वामीने उसके विरोषी संवरका पाठ रखा हँ गौर उमास्वामीने आस्नवके वाद होनेके 
कारण उसके वाद वन्वका पाठ रखा ह । सवरपूर्वकं ही निर्जरा कार्यकारिणी होती ह, इस दुष्टिसि कुन्दकुन्द- 
स्वामीने सवरकै वाद निर्जराका पाठ रखा हं 1 उमास्वामीने भी सवर भौर निर्जराका यही क्रम स्वीकृत 
किया है । कुन्दकुन्दने निर्ज॑राके वाद वन्व॒ गौर उसके वाद ॒वन्यके विरोधी मोक्षतत्त्वका पार रला ह 1 
वपनी-अपनी विवक्नागोके यनुसार दोनो मान्यतार्पं ठीक ह । पुण्य जौर पापके विषयमे अधिक भ्रान्ति होती 
हे, अत्त कुन्दकरन्दस्वामीने उस भ्रान्तिको दुर करनेके ल्य अल्गसे उनका वर्णन करना उचित समसा, पर 
उमास्वामीने उर्दू माल्लवका ही एक विद्योप रूप ॒समज्ञकर उनका स्वतन्र॒वर्णन करना ठीक नही समन्चा । 
उमास्वामीके दासा स्वीकृत क्रमका समर्थन करते हुए पूज्यपाद गौर यकककस्वामीने सर्वार्थसिद्धि एव राज- 
चातिकमें कठा हं करि जीवत्व सव तत्वोमे प्रमुख ह मत, उसका पहङे कथन किया ह । उसके वाद जीवके 
विरोधी अजीवतच्वका वर्णन किया टह । जीव गौर गजीवके सयोगसे जीवकी ससारदमा होती ह । उसके 
कारण गान्नव यौर्‌ वन्य ह 1 मोक्ष उपादेय तरव ह घौर उसकी प्राप्ति सवर गौर निर्जरपूर्वक होती ह, मत 
वेन्धके वाद सरवर मौर निर्जराक्रा कथन ह ! अन्तर्मे प्राप्त होनेके कारण सवसे अन्तर्मे मोक्षतत्वका कथन हं । 


इन पदार्योक्रा विदद वर्णन करलेके किए कुन्दकुन्दमहाराजने समयप्राभृतको निम्न लिखित दग गचि- 
कारोमे विभाजित किया है--? पूवरद्ध, २ जीवाजीवाधिकार, ३ कतुकर्माधिकार, ४ पुण्य-परापाधिकार 
५ आन्नतराचिकार, ६ सतव्रराचिकार, ७ निर्जराधिकार, ८ ववाधिकार, ९ मोक्षाधिकार मीर १० सवविशद्ध- 
नानाचिष्र्‌ । नर्वोका सामञ्धम्य वेडनेके चयि जमृतचन््रस्वामीने पचे स्याद्रादाधिकार नामका एक स्वतन्त्र 
अधिकार यौर्‌ जोडा ई 1 अमृताच्याति टीकाके यनुमार समग्र ग्रन्यु ४१५ गाधायो्मे ममाप्त हमा हं । 


प्रस्वावना १९ 


तात्पर्यवृत्तिके मनुसार कुछ भाथाएं जधिक हँ । 
कुन्दकृन्दाचायं सम्मत नयव्धवस्था 


कुन्दकुन्दस्वामीने निङ्वयनय अौर न्यवहारनयके भेदसे सिफं दो नय स्वीकृत किये है । वस्तुक एक- 
अमिन उर स्वाधित--परनिरपेक्ष परिणमनको जाननेवाला निश््वयनय ह॑ गौर अनेक-भेदसूप तथा परा- 
भित परसापेक्ष परिणभनको जाननेवाला न्यवहारनय है । यद्यपि वन्य आआचार्योनि निद्चवयनयके शुद्ध निश्चय 
नय गौर अशुद्ध निङ्वयनय छस प्रकार दो भेद किये है 1 मौर ग्यवहारनयके सदुभूत, असद्भूत, उपचरित, 
अनुपचरित आदिके भेदसे अनेक भेद स्वीकृत किये है 1 परन्तु कन्दक न्दस्वामीने इन भेदोके चक्रमे न पडकर 
सिफं उपर्युक्त दो भेद स्वीकृत किये ह । जपने गुण-पर्यायोसि अभिन्न अल्माकी परिणत्तिके कथनको उन्दोने 
निश्चयनयका विषय माना ह मौर कर्मके निमित्तसे होनेवाटी आत्माकी परिणतिको न्यवहारनयका विषय माना 
ह । निङ्चयनय आत्मामं काम, क्रोध, मान, माया, लोम मादि विकारोको स्वीकृत नही करता । वे पुद्गलद्रन्यके 
निमित्तसे होते है, इसच्य उन्हँ सौषे पुद्गरुके कह दिये है । इसी तरह गुणस्यान तथा मार्गणा भादिके विकल्प 
जीवके स्वभाव नरी है, अत निर्चयनय उन्टुं स्वीकार नही करता } इन सवको आत्माके कहना व्यवहारनयका 
विपय ह । निर्चयनय स्वभावको विषय करता ह, विभावको नही । जो स्वमें स्वके निमित्तसे होता ह यह्‌ 
स्वभाव ह, जैसे जीवके ज्ञानादि, ओौर जो स्वम परके निमित्तसे हते द वे विभाव है, जसे जीवम क्रोधादि । 
ये विभाव चूंकि आत्मामं ही परक निमित्तसे होते है, इसलिये इन्द कथचित्‌ आत्मकं स्वीकृत करनेके चये 
परवर्ती आचा्योनि निख्चयनयमे शुद्ध ओौर मुद्ध निस्चयका विकल्प स्वीकार किया हं । परन्तु कन्दकुन्द महा- 
राज विमावको आत्माका मानना स्वेत नही करते--वे उसे ग्यवहारनयका ही विषय मानते हं । 


निङ्चय ओर व्यवहारनयमे भूतार्थग्राही होनेसे निर्चवयनयको भूतार्थं गौर अभूतार्थग्राही होनेसे न्यवहार- 
नयको मभूतार्थं कहा है \ यहा न्यवहारनयकी अभूतार्थता निर्चयनयकी अपेक्षा हँ । स्वरूप भौर स्वप्रयोजनके 
अयेश्ना नही \ उसे सर्वया अमृतार्थं माननेमे वडी आपत्ति दिखती ह \ श्रीममृतचन्द्रस्वामीने ४६वी गाथाकी 
टीकामें चिखा है- 


“व्यवहारो हि व्यवहारिणां म्लेच्छभाषेव स्लेच्छाना परमाथंप्रततिपादकत्वादपरमार्थोऽपि 
तीर्थप्रवृत्तिनिमित्त दशंयितु न्याय्य एव । तमन्तरेण तु शरीराज्जीवस्य परमाथतो मेददंचात्‌ 
त्रसस्थावराणा भस्मन इव नि शकमुपमर्दनेन हिसाऽभावाद्‌ भवत्येव वन्धस्यामावः । तथा रक्तो 
दष्टो विमूढो जीवो वध्यमानो मोचनीय इति रागदेषमोदैम्यो जीवस्य परमार्थतो भेददद्य॑नेन 
मोक्षोपायपरिग्रहणामावात्‌ भवत्येव मोक्षस्यामाव ।' 


यही भाव तास्पर्यवृत्तिमे जयसेनाचायने भी दिखाया है-- 


'यद्प्यय न्यवहारनयो वहिद्व्यारुबनत्वेनाभूता्थस्तथापि रागादिवहिद्र॑व्यारवनरहित- 
विसुद्धज्ञानदंनस्वमावस्वावलवनसहितस्य परमाथंस्य प्रतिपादकत्वाद्‌ दां यितुमुचित्तौ भवति । 
यदा पु्व्यंवहारनयो न भक्त्ति तदा शुद्धनिस्वयनयेन वरसस्थावसरनीवा न भवन्तीति मत्वा नि रकोप- 
मदेन कुर्वन्ति जना 1 तञ्च पुण्यरूपघर्माभावे इत्येक दूषण, तथेव गुद्धनयेन रागद्रेपमोहुरदित 
पू वमेव मुक्तो जीवस्तिस्ष्ठत्तीति मत्वा मोक्षाथंमनरुष्ठान कोऽपि न करोति ततरच मोक्षामाव इत्ति 
दितीय च दूषणम्‌ । तस्माद्‌ व्यवहारनयव्याख्यात्तमुचित्त भवतीत्यभिप्रायः ।' 

इन अवतरणोका भाव यह्‌ ह-- 


२० समयसार 


यद्यपि व्यवहारनय अभूतार्थं दै तो भी जिस प्रकार म्लेच्छोको समघ्यानेके लिए म्लेच्छ भाषाका अगी- 
कार करना उचित ह॑ उसी प्रकार व्यवहारी जीवोको परमार्थका प्रतिपादक हौनेसे तीर्थंकी प्रवृत्तिके निमित्त 
अपरमार्थ होनेपर भी न्यवहारनयका दिखलाना न्यायसंगत ह । अर्थात्‌ व्यवहारनय सर्वथा असत्य नही है 1 
अत उसके आलम्बनसे पदार्थका प्रतिपादन करना उचित ह । अन्यथा व्यवहारे विना परमार्थनयसे जीव 
लरीरये सर्वथा सिन्त दिखाया गया है, इस दशाम जिस प्रकार भस्मका उपमर्दन करनेसे हिसा नही हती उसी 
प्रकार त्रस-स्थावर जीवोका नि शद्ध. उपमर्दन करतेसे हिसा नही होगी गौर हिसाके न होनेसे बन्धका अभाव 
हो जायगा, वन्धके अभावसे ससारका अभाव हो जायगा । इसके अतिरिक्त रागी, देप ओर मोही जीव 
वन्घको प्राप्त होता है अत उसे एेसा उपदेश देना चाहिए कि जिससे वहु राग, देप, मोहमे चट जाये, 
यह्‌ जो मआचायेनिं मोक्षका उपाय वताया है वह व्यथं हौ जावेगा, क्योकि परमार्थे जीव राग, देष, मोहसे 
भिन्न ही दिखाया जाता ह \ जव भिन्न ह तव मोक्षका उपाय स्वीकार करना असगत होगा गौर इस तरह 
मोक्षका भी असाव हौ जायगा ! 


नय परार्थश्रुतज्ञानके भेद हँ । परार्थका तात्पयं यह्‌ है जिससे दूखरेकी अज्ञाननिवृत्ति हौ 1 इससे सिद्ध 
होता है कि नयोका प्रयोग पात्रमेदकी अपेक्ना रखता हँ । एक ही नयमे सव पात्रोका कल्याण नही हो सकता । 
कुन्दकुन्दस्वामीनें स्वय भी वारहवी गाथाम इसका विभाग किया ह कि शुद्धनय किसके किए गौर अशुद्धनय 
किसके छिएु मावश्यक हं } शुदधनयसे तास्पयं नि्चयनयका भौर अशुदधनयसे तात्पर्य व्यवहारनयका लिया गया 
ह । गाया इस प्रकार है-- 
“सुद्धो सुद्धादेसो णायव्वो परस्मभावदरिसीहि । 
ववहारदेसिदा पृण जे दु अपरमे ददा भावे ॥ १२॥ 
अर्थात्‌ जो परम भावको देखनेवाले हँ उनके हारा शुद्धतत्त्वका कथन करवेवाला शुद्धनय जाननेके 
योग्य ह गौर जो अपरम भावम स्थित ह उनके छिए व्यवहारनयका उपदेश कार्यकारी ह । 
नयोके विसवादसे मुक्त हौनेके किए कहा गया है-- 
"जइ जिणमअ पवज्जह्‌ तो मा ववहारणिच्छएु मुयह । 
एकेण विणा छिन्जइ त्ित्थ अण्णेण पुण तच्च ।।' 
अर्थात्‌ यदि जिनेन्द्र भगवानूके मतकी प्रवृत्ति चाहते हौ तो व्यवहार गौर निङ्चय दोनो ही नयोको 
मत त्यागो, क्योकि यदि व्यवहारनयको त्याग दोगे, तो तीर्यकी प्रवृत्तिका छोप हो जाकेगा अर्थात्‌ घर्मका उप- 


देही नही हो सकेगा । फलत धम॑तीर्थका खोप हो जावेगा ओर यदि निश्वयको त्याग दोगे, तौ तत्त्वके 
स्वर्पका ही कोप हो जावेगा, क्योकि तत्त्वको कहनेवाला तो वही है 1 


यही माव श्रीयमृतचन्द्रसूरिने भी कलराकान्यमें दरदाया हं- 
उभयनयवि रोघध्वसिनि स्यात्पदाके 
जिनवचससि रमन्ते ये स्वय वान्तमोहा । 
सपदि समयसार ते परं ज्योत्तिरुच्चै- 
| रनवमनयपन्ताक्षुण्णमीक्षन्त एव ॥ १४ ॥ 
शि अयात्‌ जो जीवं स्वय सोहका वमन कर निर्चय ओौर व्यवहारनयके विरोघकौ व्वस्त करनेवाले एवं 
दन चिद्धि जिनवचनमे रमण करते ह वे शीघ्र ही उस्र समयसारका मवलोकन करते जोकि परम 


प्रस्तावनां २१ 


ज्योतिस्वष्प ह, नवीन नही सर्यात्‌ ्रव्य-दुष्ट्मि नित्य ह मौर अनयपक्त--एकान्तपक्षसे जिसका खण्डन 
नही हो सकता 1 


सम्यकदृष्टि जीव वस्तुस्वरूपका परिज्ञान प्राप्त करनेके किए दोनो नयोका भालम्बन छेता है । परन्तु 
श्रद्धे वहू सबुद्धनयके आरूम्बनको हय समञ्चता ह । यही कारण है कि वस्तु-स्वरूपका यथायं परिज्नान होने 
पर अदुद्धनयका आलम्बन स्वय 'दूट जाता ह । कुन्दकुन्दस्वामीने उभय नयोके आलम्वनसे वस्तुस्वशूपका 
प्रतिपादन किया है, इसचिए वह निधिवाद रूपसे सवग्राह्य ह । 


समयग्राभृतके अधिकारोका प्रतिपाद्य विषय 


( १ } पू्व॑रङ्कः -कुन्द्न्दस्वामीने स्वय पूर्बरद्ञ नामका कोई अविकार सूचित नही किया ह । परन्तु 
संस्कृतटीकाकार अमृतचन्द्रमूुरिने ३८ वी गायाकी समाप्ति पर पूरव॑रद्ध समाप्तिकी सूचना दी ह । इन ३८ 
गायायौमें प्रारम्भकौ १२ गायां पीठिकारूपमें इ, जिनमें ग्रन्यकत्त नि मद्धलाचरण, ग्रन्थ-प्रतिज्ञा, स्व-समथ- 
परसमयका व्याख्यान तथा शुदढधनय अीर अशुदधनयके स्वरूपका दिग्दर्शन कराया हं । इन नयोके ज्ञान विना 
समवप्रामृतको ससक्चना अगवय है ! पीठ्किाके वाद ३८वी गाथा तक पूर्वरद्ध नामका अधिकार ह, जिसमें 
आत्माके शुद्ध स्वरूपका निदरनि कराया गया है । शुद्धनय आत्मामं जहाँ द्रव्यजनित विभाव-भावको स्वी- 
कृत नही करता वहां वह्‌ अपे गुण भौर पर्यायोके साथ भेद भी स्वीकृत नदी करता ।! वह्‌ इस वातको भी 
स्वीकृत नही करता कि मात्मा सम्पग्द्न, सम्यगज्ञान ओौर सम्यक्‌चरित्र ये गुण हू क्योकि इनमें गुण भौर गुणीका 
भेद सिद्ध होता हं, वहं यहु घोषित करता ह कि मात्मा सम्यग्दरशनादिरूप ह । आत्मा प्रमत्त ह भौर आत्मा 
यप्रमत्त हं, इस कथनको भी शुद्धनय स्वीकृत नदी करता, क्योकि इस कथनसे आत्मा प्रमत्त मौर अप्रमत्त पर्यायो्े 
विमव्त होता है 1 वह तो आत्माको एक ज्नायक ही स्वीकृत करता ह । जीवाधिकारमं जीवक निज स्वरूपका 
कथन कर उसे परपदार्थो ओौर परपदा्ेकि निमित्तसे जायमान विमावसि पृथक्‌ निरूपित किया ह । नोकर्म 
मरा नही. है, द्रव्यकर्म मेरा नही ह मौर भावकर्म भी मेरा नही ह, इस तरह इन पदाथेसि आत्म-तत्त्वको पृथक 
सिद्धकर जेय-ज्ञायकमाव एव भाव्य-मावकमावकी अपेक्षा भी आत्माको ज्ञेय तथा भाव्यसे पृथक्‌ सिद्ध किया 
1 जिस प्रकार दर्पण अपने प्रतिविभ्वित मयूरे भिन्न ह उसी प्रकार आत्मा अपने ज्ञानमें आये हए घट- 
पटादि ज्ञयोसे भिन्न है गौर जिस प्रकार दर्पण ज्वाायोके प्रतिविम्बसे सयुक्त होनेपर भी तज्जन्यं तापसे 
उन्मुक्त रहता है, उसी रकार आत्मा अपने यस्तित्वम रहते कर्म-कर्मफलके अनुभवसे रहित है 1 इस तरह 
प्रत्येक परपदार्थसे भिन्न आत्मके सस्तित्वका श्वद्धान करना जीवतच्वके निरूपणका क्य हं । इस प्रकरणके 

अन्तम कुन्दकुन्दस्वामीने उद्घोप किया हं-- 


अहमिक्को खदु युद्धो दसणणाणमडइमो सदारूवी |, , 
ण वि अत्थि मज्ज किचि वि अण्ण परमाणमिच् पि) ३८॥ 


अर्थात्‌ निस्वयसे मै एक हु, वर्शन-्ञानसे तन्मय हँ, सदा बयरूपी ह, अन्य परमाणुमात्र भी 
मेरानहीदह। 


इस सव क्थनका तात्पयरं यह्‌ ह कि यह्‌ जीव पुद्गलद्रन्यके सयोगसे उत्पन्न हई सयोगज पर्याये 
आात्मबुद्धि कर उनकी इष्ट-अनिष्ट परिणत्तमें हूर्प-विपादका अनुभव करता हुमा न्यर्थं ही रागी, द्वेषी होता ह॑ 
मौर उनके निमित्तसे नवीन कर्वन्वकर अपने ससारकी वृद्धि करता है । जव यह्‌ जीव परपदाथसि भिन्न निज 
शुद्ध स्वरूपकी ओर रुघ्य करने रगता ह तव परपदाथेसि इसका ममत्वभाव स्वयमेव दर होने र्गता हं । 


1 समयसार 


~ 


(२) जीवाजीवाधिकार र 
जीवकरे साथ अनादिकालसे कर्म मौर नोकर्मरूप पुद्ग्द्रन्यका सम्बन्ध चछा भ रहा ह । मिथ्यात्व- 
दामे यद्‌ जीव शरीररूपं नोकर्मकी परिणतिको आत्माकी परिणति मानकर उसमे अहकार करता हं, इस खूप 
ही ह, ठेस मानता है, यत सर्वप्रथम इसकी शरीरस पृथक्ता सिद्ध कौ ह । उसके वाद ज्ञानावरणादि द्रव्य- 
कर्म गौर रागादिक भावकमंसि इसका पृथकत्व दिखाया गया ह । याचार्यं महाराजने कहा ह कि ह भाई-- 
ये सव भाव पुद्गख्दरव्यके परिणमनसे निष्पन्न है, बत पुद्गक्े है, दं इन्हे जीव क्यो मान रहा ह । यया-- 
एए ॒सबव्वे भावा पृग्गख्दन्वपरिणामणिप्पण्णा | 
केवखजिर्णेहि भणिया कह्‌ ते जीवो त्ति वुच्चति ॥ ४४॥ 


जो स्ष्ट ही थजीव ह, उनके यजीव कहनेरमे तो कोई खास वात नही है । परन्तु जो अजीवाधित 
परिणमन जीवके साथ घृलमिलकर अनित्य तन्मयीमावसे तादात्म्य जैसी अवस्थाको प्राप्त हौ रहै है उन्हें अजीव 
सिद्ध करना इस अधिकारकी विशेषता ह 1 "रागादिक माव अजीव ह, गुणस्थान, मार्गणा, जीवससास भादि 
माव यजीव है 1 यह वात यहां तक सिद्ध की गई ह । अजीव ह--दस्का यह्‌ तासपर्य नही ह कि ये घटपटादिके 
समान अजीव ह । यहाँ अजीत ह" इसका इतना तात्पर्यं ह कि ये जीवक निज परिणति नही हं । यदि जीवकी 
निज परिणति होती तो त्रिका इनका अभाव नही होता । परन्तु जिस पीद्गलिक कर्मकी उदयावस्थामे ये 
भाव होते है उसका अभाव होनेपर यें स्वय विखीन हो जाते है! जगनिके ससरि पानी उष्णता आती है, 
परन्तु वहं उष्णता सदाके किए नही आतो ह । अग्निका सम्वबन्व दूर होते दही द्रौ जातीह। इसी प्रकार 
क्रोघादि कमकिं उदयकालमे होनेवलि रागादि भाव भात्मामें अनुभूत होते हई परन्तु वे सयोगज भाव हीनेसे 
आत्माके विभाव भाव हँ, स्वभाव नही, इसीलिए उनका अमाव हौ जाता ह \ ये रागादिक भाव आत्माको छोड- 
कर अन्य जड पदायथेमिं नहीं होते किन्तु यात्माके उपादानसे आत्मामं उत्पन्न होते है, इसलिए उन्हें मात्माके 
क्नेके लिए अन्य माचार्योनि एक अशुद्ध निङ्वयनयकी कल्पना की ह । वे शुद्ध निद्वयनयसे आत्माके नही ह 1 
परन्तु शुद्ध निर्चयनयसे आत्मके ह, एेसा कथन करते ह 1 परन्तु कुन्दकुन्दस्वामी तो बेदाग मौर बेखाग 
चाति कहना पत्न्द करते हँ । वे विभावको आत्माके माननैके किए तैयार नही ह । उर मात्माके कहना इये वे 
ग्यवहारनयका विपय मानते हैँ भौर उस व्यवहारका, जिसे कि उन्टोने अभूतां कहा ह । व्यवहारको भभृतायं 
कहनेका पात्पर्यं इतना ही हँ कि वह्‌ अन्य द्रन्याध्रित परिणमनको अन्य द्रन्यका परिणमन मानता है । “व्यवहार- 
नय भभूतायं ह" इसका यह्‌ भर्थ प्राह्य नही ह कि वह अनुपादेय ह । पात्रकी योग्यत।के अनुसार व्यवहारकी 
उपादेयताका वर्णन ऊपर किया जा चुका है । यहाँ इतनी वात खासकर ष्यानस्य करना भावरयक ह किं यह्‌ 
कयन निमित्तप्रवान दुष्टिका ह उपादानप्रघान दुष्टिका नही । उपादानप्रघान दष्टिमं रागादिककाः उपादान आतमा 
ही है, कर्मख्प पुद्गल नही | 
हसौ प्रसद्धमे जीवका स्वरूप वतकाते हए कुन्दकुन्दस्वामीने कहा है-- 
अरसमरूवमगधं अन्वत्त चेदणागुणससदह्‌ ।- 
जाण अक्ग्गहण जीवमणिदिट्‌ठसंलाणं ।४९]] 
र्यात्‌ दै भग्य । त्रु आत्मको रेसा जान कि वह्‌ रसखरहित है, ख्परहित हं, गन्वरदहित ह, अन्यक्त 
यर्यान्‌ स्प्रहिति द, दाव्दरदहित दै, मलिद्ध ग्रहण ह र्यात्‌ किसी खास लिद्धुसे उसकः ग्रहण नही होता तथा 
निस्रका वों माकर निदिष्ट नही क्रिया यया है, एसा है, किन्तु चेतनागुणवाका है । 
महां चेतनागुण जौवका स्वप है भौर रस, गन्त मादि उसके स्वरूप नही ह । परपदार्थसे उसका 


प्रस्तावना २३ 


पुथकत्व सिदध करलेके लिए ही यहां उनका उल्लेख किया गया ह । वर्णादिक मौर रागादिक सभी जीवसे भिन्न 
है--जीवेतर ह । ईस तरह इस जीवाजीवाधिकारमें भचार्यते मुमुक्षु प्राणीके लिये परर्पदार्थसे भिन्न जीवके 
शुद्ध स्वूपका दर्शन कराया ह 1 साथ ही उससे सम्बन्व रखनेवाङे पदार्थको अजीव दिखलाया ह । वस्तुत 
यह्‌ संसार जीव भौर अजीवमय ही तोह! यह जीवाजीवाधिकार ३८वी गायासे लेकर ६८वी गाया 
तक चाह । 


(३ ) कतृकर्माधिकार । 

जीव ओौर सजीव ( पौद्गलिककर्मं ) अनादिकारसे सम्बद्ध अवस्थाको प्राप्त ह, इसलिए प्रदन होना 
स्वाभाविक है कि इनके अनादि सम्बन्धका कारण क्या है ? जीवने कर्मको किया याकर्मनं जीवको किया? 
यदि जीवने कर्मको क्रिया तो जीवम ठेसी कौन-सी विशेषता थी किं जिससे उसने कर्मको किया । यदि विना 
विशेपताके ही किया तो सिद्ध महाराज भी कर्मको करे, दस्मे क्या आपत्ति ह ? मौर कने जीवको किया तो 
कर्मभे एेसी' विक्ेपता कटसि आई कि वह्‌ जीवको कर सके- उसमे रागादिक भाव उत्पन्न कर सके! विना 
विद्ेपताके ही यदि कर्म रागादिक करते है तो कर्मके अस्तित्वकालमें सदा रागादिक उत्पन्न होना चाहिए । 
इस प्रशनावरीसे वचनेके किए यह समाघान किया गया ह कि जीवके रागादि परिणामि पुद्गलद्रव्यमे कर्म- 
रूप प्रिणमन होता ह भीर पुद्गलके कर्मङ्प परिणमन--उनकी उदयावस्थाका निमित्त पाकर आत्मार्मे रागा- 
दिक भाव उत्पन्न होते ह । इस समाघानमें जो अन्योन्याश्रय दोप माता ह उसे अनादि ससोग मानकर दर 
किया गया ह । इस कतृ कर्माधिकाररमे कुन्दकुन्दस्वामीने इसी वातका वडी सूष्मतासे निरूपण किया ह 1 इस 
. वर्णनको समक्षनेके किए सवसे पहले उपादानोपादेय माव मौर निमित्त-नमित्तिकभावको समक्नना आवर्यक 
हं । इसके विना कतु कर्माधिकारकां सूक्ष्म विषय सहसा ्रहणमें नही भता । 


जो स्वय कार्यरूप परिणमन करता ह वह्‌ उपादान कहुलाता है ओौर जौ कार्य होता ह वह उपादेय 
कहलता दहं 1 जसे मिरी घटाकार परिणति करती है अत वह्‌ घट का उपादान हं घौर धट उसका उपादेय 
ह 1 यह्‌ उपादान-उपादेयभाव सदा एक द्रन्यमें ही वनता ह क्योकि एक द्रव्य अन्य द्रन्यखूप परिणमत त्रिकाल- 
मे भी नही कर सकता । उपादानको कायंषप परिणति करनेमें जो सहायक होता है वह निमित्त कहलाता 
गोर उस निमित्त से उपादाने जो कार्यं निष्पन्न हुमा है वह॒ नैमित्तिक कहलाता है । जैसे कुम्भकार तथा उसके 
दण्ड, चक्र, चीवर आदि उपकरणोको सहायतासे भद्रम घटाकर परिणमन हुमा तो यह्‌ सव निमित्त हए भौर 
घट नैमित्तिक हुभा 1 यहाँ निमित्त गौर नैमित्तिक दोनो पुद्गलद्रन्यके अन्दर निष्पन्न ह गौर जीवके रागादि 
मावोका निमित्त पाकर कार्मणवर्गणारूप पु द्गल्द्रन्यमे कर्मरूप परिणमन हुमा, यह्‌ निमित्त-नमित्तिकभाव 
दो द्रव्यो हुभा 1 


अव विचार करना ह कि कर्मका. कर्ता कौन हं? तथा रागादिकका कर्तां कौन ह ? जव उपादान- 
उपदेपभावकी उपेक्षा विचार होता ह तव यह्‌ वात आती ह कि चूंकि क्म्य परिणमन पुद्गररूप उपा- 
दानमे हुमा हं, इसलिए इसका कर्ता पुद्गल ही है, जीव नही, परन्तु जव निर्मित्त-नैमित्तिकमावकी उपेक्षा 
विचार होता ह तव जीवके रागादिक मावोका निमित्त पाकर पुद्गर में कर्मरूप परिणमन हुमा है, कुम्भकारके 
हस्तव्यापारका निमित्त पाकर घटका निर्माण हमा है, रथकारके हस्तव्यापारसे रथकी रचना हुई ह इसक्ए 
इन सवके निमित्त कर्ता क्रमश रागदिक भाव, कुम्भकार ओर रथकार ह । इसी प्रकार द्रन्यकर्मकी उदया- 


वस्थाका निमित्त पाकर जीवमें रागादिक परिणति हुई है, इसलिए इस परिणतिका उपादानकारण जीव स्वय 
ह मौर निमित्तकारण द्रन्यकर्मकी उदयावस्था है| 


ठ ` सयमसार 


कन्दकरन्दस्वासीने निमित्त-नैमित्तिकभावको यलगसे स्वीकृत करते हुए भी कतृ -कर्ममावका वरणेन 
उपादानोपदेयभावसे ही किया ह \ उन्होने कहा है-- 
जीवपरिणामहेदु कम्मत्तं॒पुम्मला परिणमत्ति। 
पुग्गलकम्मणिमित्त तहेव जीवो वि परिणमड्‌ ॥ ८०! 
ण वि कूव्वद कम्मगुणे जीवो कम्म तहेव जीवगुणे | 
अण्णीण्णणिमित्तेण दु परिणाम जाण दोपि) ८१॥ 
एएण कारणेण दुं कत्ता आदा सएण भावेण | 
पुरगल्कम्मकयाण ण दु कत्ता सन्वभावाणं ) ८२॥ 


अर्थात्‌ पुद्गरद्रव्य जीवके रागादिक परिणामोका निमित्त पाकर कर्ममावको प्राप्त होता है, दसी तरह 
जीचद्रव्य मी पुद्गरुकमेकि विपाककालखूप निमित्तको पाकर रागादि भावरूप परिणम जाताहं। एसा 
निमित्त-्नमित्तिक सम्बन्व होनेपर भी जीवद्रन्य कर्मे किसी गुणका उत्पादक नही अर्थात्‌ पुद्गलद्रव्य स्वयं 
ज्ानावरणदि आवको प्राप्त होता ह । इसी तरह कर्म भी जीवमें किन्दी गुणोको नही करता हँ किन्तु मोहनीय 
जादि कर्मके विपाकको निमित्तकर जीव स्वयमेव रागादिरूप परिणमन करता हं 1 इतना होनेपर भी पुद्गल 
ओर जीव इन दोनोँका परिणमन परस्परनिमित्तक है, एेसा जानो 1 इसीसे मात्मा अपने भावोके हारा सपने 
परिणमनका कर्त होता है, पुद्गल कर्मकरेत जो सव भाव हैँ उनका कर्ता नही है अर्थात्‌ पुदू्गक्के जो ज्ञाना- 
वरणादि कर्म हँ उनका कर्ता पुद्गल ह भौर जीवके जो रागादि माव हँ उनका कर्ता जीव ह । 
आत्मा वैमाचिकरक्ति होनेके कारण मिथ्यादर्खनादिरूप परिणमन करनेकी योग्यता ह, अत. मन्त- 
रञ्में उस योग्यत्तासे तथा वदिरद्धमे पूर्ववद्ध मिथ्यात्व आदि द्रव्यकर्मके विपाकसे इधर मात्मा मिथ्यादं- 
नादि विमावरूप परिणमन करता ह॑ उधर पृद्गलद्रव्यमे वैभाविकशक्ति होनेके कारण कर्मरूप परिणमन 
करनेकी योग्यता ह, सत्तः अन्तर द्धम उस योग्यतासे तथा वहिर द्रम जीवक मिथ्यादर्शनादि विभाव-मावके 
निमित्तत पुद्गलद्रव्य ज्ञानावरणादि कर्मरूप परिणमन करता ह 1 मात्मा गौर पुद्गले विद्यमान वभाविक- 
रक्तिसे जायमान योग्यताको क्ये रखकर जव कथन होता ह॑ तव कहा जाता ह कि आत्मा मिथ्यादर्खनादि 
विभावरूप परिणमन स्वय करता हँ गौर पुद्गल ज्ञानावरणादि कर्मरूप परिणमन स्प्रय करता हँ ! जव भात्मा 
गीर पुद्गखकी इस योग्यताको गौणकर वहिरद्न॒निमित्तकौ प्रघानतासे कृथन होता है तव कहा जता ह कि 
पूर्ववद्ध द्रव्यकर्मरूप पुद््गखके निमित्तसे मात्मा मिध्यादर्शनादि विभावरूप परिणमन करता है मौर मात्माके 
मिच्यादंनादि विभावरूप परिणमनके निमित्तसे पुद्गलद्रव्य कर्मरूप परिणमन करता ह ! 
कुन्दकुन्दस्वामीने कतृ -कममावका वर्णेन एक द्रव्ये किया है, दूसरा द्रव्य दूसरे दरन्यका कर्ता या कं 
नही हौ सकता । इसके फकितार्थमें यह नही निकाला जा सकता कि कुन्दकुन्दस्वामी निमित्त-नेमित्तिक सम्वन्य- 
कौ नदी मानते चे, क्योकि उन्होने निमित्त नैमित्तिक सम्बन्धको सर्वत्र स्वीकृत किया हँ । यर्हाः जीवके रागा- 
विकि माव मौर पुदगरद्रव्यके कर्मरूप भावमें निमित्त-तैमित्तिकभाव स्वीकृत किया हं । नियमसारमे भी सम्यग्द्‌- 
नके अन्तरङ्ग ओर वर्हिर द्ध सावनोका उल्लेख कर्ते हुए उसे स्वीृद किया हं । यया- 


सम्मत्तस्सर णिमित्त जिणसुत्त तस्स जाणया पुरिसा 1 
। जन्तरहेऊ भणिदा दंसणमोहस्स खयपहुदी } ५३ ॥ 
अर्यात्‌ सम्यग््नका वाह्य निमित्त विनूव--जिनागम गौर उसके जाता परप = ह 
व ३ ञाता पुरुष अन्तरद्धहैतु 
ड क्षय मादि मवस्याएुं हं । ॥ +. 


प्रस्तावना ५. 


पडदरव्योके कार्य मौर उपकार आदिका वर्णन तौ पञ्चास्तिकाय, प्रवचनसार, नियमसार आदि ग्न्योसे 
किया ही ह । निमित्त-नैमित्तिकभावकी स्वीकृतिके विना न इस छोककी व्यवस्था वनती ह यौर न परलोककी । 


जीवाजीवादि नौ पदाथेकरि विवेचनके वीच कतुकर्मभावकी चर्चा छेडनेमेँ करन्दकरुन्दस्वामीका इतना 
ही सभिप्राय ध्वनित होता है किं यह जीव अपने मापको किसी पदार्थका कर्ता, घर्ता तथा हर्ता मानेकर व्यर्थ 
ही राग-देषके प्रपञ्चे पडता ह 1 अपने आपको परका कर्ता माननेसे हकार उत्पन्न होता है तथा परक 
इष्ट-अनिष्ट परिणतिमें हूर्प-विपादका अनुभव होता हँ । जब तक परपदा्थोमिं हूर्ष-विपादका भनुभव हता 
रहता ह॑ तव तक यह्‌ जीव अपने ज्ञाता-द्रष्टा स्वभावे सुस्थिर नही होता, वेह मोदकी धाराम वहुकर 
स्वरूपसे च्युत रहता ह । मोक्षाभिलापी जीवको अपनी यह्‌ भूल सवसे पहरे सुवार लेनी चाहिये । इसी उदृष्य- 
से आस्वादि तत्वोकी चर्चा प्रारम्भ करनेके पूर्वं कुन्दकुन्द महाराजने सचेत कियाह किह मुमुक्षु प्राणी! तु 
कतु त्वके अहकारसे वच, अन्यथा रागद्रेपके दल-दम फंस जावेगा । 

। निमित्त -नेमित्तकभावको सर्वथा अस्वीकृत कर ॒देनेपर तो जिनागसका प्रासाद ही ठह जावेगा । इसी 
कतुकर्माधिकारमें भमृतचन्दरस्वामीने अनेक नय~पक्षोका उत्लेखकर तत्त्ववेदी पुरुपंको उनके पक्षसे मतिक्रान्त 
बताया है । आखिर नय वस्तुस्वरूपको समञ्लनेके साधन दहै, साध्य नही । एक अवस्था एसी आती ह जहाँ म्यव- 
हार मौर भिक्वेय दोनो प्रकारके नयोका अस्तित्व नही रहता, प्रमाण अस्त हो जाता है ओौर निक्षेपचक्रका तो 
पता ही नही चरता करि वह कहा गया-- 

उदयति न नयश्रीरस्तमेति प्रमाण 
क्वचिदपि न च विदुमो याति निक्षेपचक्रम्‌ । 
किमपरमभिदध्यो धाम्नि सर्व॑कपेऽस्मि- 
चनुभवमुपयाते भाति न दतमेव ॥ ९॥ 
६९ से ठेकर १४४ गाथा तक कतु कर्माधिकार चला ह । 


पुण्य-पापाधिकार 


ससारचक्रसे निकलकर भोक्त प्राप्त करनेके अभिकापी प्राणीको पुण्यका प्रखोभन अपने ठष्यसे भ्रष्ट 
करनेवाला ई, इसलिये कुन्दकः न्दस्वामी आल्लवाधिकार प्रारम्म करनैके पहले ही ईसे सचेत करते हुए कहते ह 
किदे मुमुसु। त्रु मोक्षरूप महानगरकी यात्राके लिये निकला ह, देख, कही बीचर्मे ही पुण्यक प्रलोभनमें नही 
पड जाना 1 यदि उसके प्रसोमनमे पडा तो एक ्षटके्मे ऊपरसे नीचै आ जवेगा गौर सागरो पर्यन्तके लिये 
उसी पुण्य-महलमे नजरकद हो जायगा । 


अधिकारके प्रारम्भे ही कुन्दकरुन्द महाराज कते हँ कि लोग अशुभको कुशी ओौर शुभको सुशील 
कहते हँ । परन्तु वह्‌ शुम सुशील कैसे हौ सकता है, जो इस जीवको ससारमें ही प्रविष्ट रखता है, उससे बाहर 
नही निकलने देता । वन्वनकी अपेक्षा सुवर्णं ओर लोह दोनोकी वैडिर्यां समान है । जो वन्धने वचना 
चाहता ह उसे सुवर्णको भी वेडी' तोडना होगी । 

वास्तवे यह्‌ जीव पृण्यका प्रलोभन तोडनेमे असमर्थ-सा हो रहा ह । यदि अपने गादम-स्वातन्त्य तथा 
शुदधस्वमावकी गोर इसका रक्ष्य वन जावे तो कठिन नही है 1 दया, दान, व्नताचरण आदिके माव लोकमें पुण्य 
कटे जाते ह भौर हिसा आदि पापौ में प्रवृत्तिरूप भाव पाप कहे जाते हे । पुण्यमावके फलस्वरूप पुण्यप्रकृतियो- 


का वन्त होता है मौर पाप भावके फरस्वरूप पापग्रकृतियोका वन्य होता ह 1 जव उन पुण्य ओौर पापप्रकृतियो- 
र 


२६ समयसार 


का उदयकार आता ह तव इस जीवको सुख-दु खका नुमव होता ह । परमार्थे विचार किया जवे तो पुण्य 
सौर पाप दोनो प्रकारकी प्रकृतियोका वन्य डस जीवको ससारमें दी रोकनेवाला हँ । उसलिगे इनमे वचकर 
उस तृतीय अवस्याको प्राप्त करनेका प्रयास करना चाहिये, जो पष्य धीर पाप दोनोके विकत्यमे पर हं 1 
उस तृतीय अवस्थामे पहुंचनेपर ही यह जीव कर्मबन्वसे वच सकता ह 1 ओर कर्मवन्धसे वचनेपर्‌ ही जीव 
का वास्तविक कल्याण हो सकता ह । उन्होने कदा है- 


परमटुबाहिरा जे, अण्णाणेण पृण्णमिच्छति । 
ससारगमणदहेदुः वि मोक्खहेडः गजाणता }1 १५४ | 


जो परमार्थसे वाह्य है अर्थात्‌ ज्ञानात्मक आत्माके अनुभवनसे श्रन्य हैँ वै मन्चानसे ससारगमनका 
कारण होनेपर भी पुण्यको इच्छा करते हँ तया मोक्षके कारणको जानते मी नही हं) । 


यहां आचार्यं महाराजे कहा ह कि जो मनुष्य परमार्थज्ञानसे रहित ह वे भन्ञानवदा मोक्षका साक्षात्‌ 
कारण जौ वीतरागपरिणति है उसे तो जानते नही है मौर पुण्यको मोक्षका साक्षात्‌ कारण समञ्चकर उसको 
उपासना करते है 1 जव कि वह्‌ पुण्य ससारकी प्राप्तिका कारण ह । कपायकै मन्दोदयमें होनैवाखी जीवकौ जो 
शुभोपयोगरूप परिणति ह उसे पुण्य कहते ह, एसा पुण्य शुभकर्मकि वन्वका करण ह, कर्मक्षयका कारण नही 
है 1 परन्तु अज्ञानी जीव इस भन्तरको नही समञ्च पाता है । यहाँ पुण्यरूप॒ आाचरणका निपेव नही है किन्तु 
पण्याचरणको मोक्षका मार्ग माननेका निषेध किया ह । ज्ञानी जीव अपने पदके अनुरूप पुण्याचरण करता ह । 
पुण्याचरणको मोक्षका मार्ग माननेका निषेध किया ह । ज्ञानी जीव अपतते पदके यनुरूप पुण्याचरण करता हं 
ओर उसके फलस्वरूप प्राप्त हुए इन्द्र, चक्रवर्ती आदिके वैभवका उपभोग भी करता ह । परन्तु श्रद्ामे यहो 
माव रहता ह कि हमारा यह्‌ पुण्याचरण मोक्षका साक्लात्‌ कारण नही है तथा उसके फलस्वरूप जो वैभव प्राप्त 
हुमा है वह मेरा स्वपद नही है । यह इतनी ध्यानम रखनेके योग्य ह कि जिस प्रकार पापाचरण वुद्धिपूर्वंक 
छोडा जाता ह उस प्रकार बुद्धिपूर्वक पुण्याचरण नही छोडा जाता-- व्ह तो शुद्धोपयोगकी भूमिका प्रविष्ट 
होने पर स्वय छूट जाता हं 


॥ 


जिनागमका कथन नयसपेक्ष होता है, सत॒ जुद्धोपयोगकौ अपेक्षा शुभोपयोगरूप- पुण्यको त्याज्य 
कहा गया हं । परन्तु अशुभोपयोगरूप पापकी उपेक्षा उसे उपादेय वताया गया ह । शुमोपयोगमें यथाथंमागं 
जल्दी मिक सकता है परन्तु अनुभोपयोगमें उसकी सभावना ही नही ह । जैसे प्रात काल सम्बन्धी सूयंरालिमा- 
का फर सूर्योदय ह भौर सायंकाल सम्बन्धी खछालिमाका फल सूर्यास्त ट । इसी अपेक्षिक कथनको अगीकृत 
करते हुए श्री पूज्यपादस्वामीने उष्टोपदेशमें शुभोपयोगरूप त्रताचरणसे हौनेवाले देवपदको कुछ अच्छ कहा 
ह गीर यशु मोपयोगरूप पापाचरणसे होनेवाले नारकपदको बुरा कहा ह-- 


वरं व्रतैः पद दैव नाव्रतेवंत्त नारकस्‌ 1 
छायात्तपस्थयोखद प्रतिपाल्यतोमंहान्‌ । २॥ । 


व्रतोसे देवपद पाना मच्छ ह परन्तु त्रतोसे नारकपद पाना अच्छा नही ह क्योकि छाया गौर धपे 
वैठकर प्रतीक्षा करनेवारोमे महान्‌ अन्तर ह ! ~ 


असुभोपयोगरूप पाप सर्वथा त्याज्य हौ है गौर जुभोपयोगय उपादेय ही हँ । परन्तु जुमोपयोग पा्रभेद- 
कौ उपेक्षा हेय भौर उपादेय दोनो रूप हँ । यदपि किन्दी-किन्ही याचा्योनि सम्यण्दष्टिके पुण्यको नि्जराका 
कारण वताया ह ओर मिच्यादृष्टिके पुण्यको वन्यका कारण | परन्तु वस्तुतत्वका यथार्थं विर्केपण्‌ करनेपर 


पस्तविना २७ 


यह्‌ वात अनुभवमें भाती ह कि सम्थग्दुष्टि जीवके मोहका आशिक मभाव हो जानेसे जो भिक निर्मोह 
अवस्था हुई ह वह उसकी निर्जराका कारण हं भौर जो शुमरागखूप अवस्या हं वहं वन्वका ही कारणदहं। 
वन्धके कारणोकी चर्चा करते हुए कुन्दकुन्दस्वामीने तो'एक ही वात कही हं-- 


रत्तो वघदि कम्म मुचदि जीवो विरागसपतो । 
एसो जिणोवएसो तम्हा कम्मेसू मा रज्ज ॥१५०॥ 


रागी जीव कर्मोको वाघता ह मौर विरागको प्राप्त हुमा जीव कर्मोको छोडता ह, यह्‌ श्री जिनेश्वर- 
का उपदेश है, इसमे कर्मोमिं राग नही करो । 


यहा आचार्यने शुम या मञुम दोनो प्रकारके रागक्रो बन्वका कारण कहा हँ । यह्‌ बात नुदी दकि 
शुभरागमे शुभकर्मका वन्ध हो भौर अगुभरागसे अुभकर्मका वन्ध हो । 


यह पुण्यपापाधिकार १४५ से १६३ गाथा तके चना हं 
आस्रयाधिकार 


सक्षेपमें जीवद्रव्यको दो गत्रस्थाएं ह--एक सासारिक भौर दूसरी मुक्त । इनमें सासारिक अवस्था अशुद्ध 
होनेसे व्याज्य है गीर मुक्त अवस्था शुद्ध होनैसे उपादेय है ! ससार अवस्थाका कारण आस्रव ओौर वन्वतत्व 
ई तथा मोक्ष जवस्थाका कारण सवर भौर निजंरा तत्व हं । आत्मके जिन भावोसे कर्म आते हँ उन 
आचस्तव कहते हँ । एसे भव चार हूँ--१. मिथ्यात्व, २ अविरभण, ३ कपाय ओौर ४. योग । यद्यपि तत्त्वा- 
यंसूत्रकारने इन चारके सिवाय प्रमादका वर्णन गौर करिया ह । परन्तु कुन्दकुन्दस्वामी प्रमादको कषायकां ही 
एक रूप मानते ह, मत उन्होने चार मास्रवोका वर्णन किया है । इन्ही चारके निभित्तसे भास्रव होता ह 1 
मिथ्यादृष्टिगु स्यान्मे चारो ही आखव हँ । उसके वाद अविरतसम्थ्दुष्टितक अविरमण, कपाय भौर योग ये 
तीन आखव हँ । पचमगुणस्यानमें एकदेश अविरमणका अभाव हो जात्ता ह 1 छव गुणस्थानसे दशचर्ेतकं 
कपाय भौर योगये दो भआत्नव हं गौर उसके वाद ११, १२ भौर १३ गुणस्यानोम' सिफं योग॒ मालव हं 
तथा चौदह्वे गुणस्थान्मे आस्रव वित्कुल दही नही ह। 


इस अधिकारकौ खास चर्चा यह्‌ हं कि ज्ञानी अर्थात्‌ सम्यम्दृष्टि जीवके मास्व र वन्ध नही होते । 

जवर कारणानुयोगकी पद्धतिसे अविरतसम्यग्दुष्टिको मादि लेकर तेरहवे गुणस्थानतक क्र मसे ७७, ६७, ६३ 
५९, ५८, २२, १७, १, १, १, प्रृतियोका वन्य वताया हे ! यदह कुन्दकून्दस्वामीका यह्‌ मभिप्रायहं कि 
जिन्त प्रकार मिथ्यात्व तथा अतन्तानुवन्यीके उदयकालमं इस जीवकं तीव्र अर्थात्‌ अनन्तसं्तारका कारण वन्य 
होता था वेसा वन्व सम्थग्दुष्टि जीवके नहो होता । सम्यग्दर्यनकी एेसी विचित्र महिमा ह कि उसके होनेके पूरव 
वचव्यमान कर्मक स्विति घटकर अन्त कोडाकोदी प्रमाण हो जाती हं भौर सत्तामे स्थित कर्मोकी स्थिति 
इससे भौ सश्यात हजार सागर कम हौ जाती ह । वैसे भी अविरतसम्यण्दुष्टि जीवके ४१ प्रकृतियोका आचरन 
मौरचन्वतोसरक हौ जता हं । वास्तविक बात है कि सम्यदृष्टिजीवक्ते सम्यर्दर्शनख्प परिणामोसे 
वन्य नदी होता उत्तके जो वन्व होता ह उसका कारण अप्र त्याख्यानावरणादि कपायोका उदय ह । सम्यग्द- 
नादि भाव मोक्षते कारण ह । इसो वातको अमृतचन्दरसरिने निम्नाद्धति कलशामें स्पष्ट किया हई-- 

रागद्रेषचिमोहाना ज्ञानिनो यदसभव । 

तत्त एव न वन्योऽस्य, ते हि वन्वस्य कारणम्‌ 11११९] 


२८ समयसारं 


चू कि लानी जीवक रागदोप भौर विमोहका मभाव ह, इसलिये उसके वन्ध नही होता 1 वास्तवमें 
रागादिक भाव ही वन्वके कारण हँ । 


यहं मास्तवाधिकार १६४ से १८० गाया तक चलता ह 1 
संवराधिकार 


आल्लवका विरोधी तत्व संवर ह मत्त आन्रवके बाद ही उसका वर्णनक्ियाजा रहा ह । 'ास्रव- 
निरोधः सवर.” बान्तवका सुक जाना सवर्‌ है । यद्यपि अन्य अन्यकारोन गुप्ति, समिति, घर्म, अनुप्र्षा, परी- 
पहजय ओर चरित्रको सवर कहा ह किन्तु इक्र अविकारे कुन्दकु्दस्वाप्रीने भेदविन्नानको ही सेवरका मृ 
कारण वतलाया ह । उनका कहना है कि उपयोग, उपयोगमे ही ह, क्रोघादिकमे नहा ह मौर क्रोधादिक 
क्रोधादिकमे ही ह उपयोगमें नही ह ! कर्म ओौर नोकर्म तौ स्पष्ट ही आत्मासे भिन्न ह मत उनसे मेदनान 
प्राप्न करने महिमा नही है, महिमा तौ उन रागादि भावकमंसि अपने ्ञानोषयोगको सिन्न करने ह, जो 
तन्मयीमावको प्राप्त होकर एक दिख रहे हं । अज्ञानी जीव इस ज्ञानधारा थौर रागादिवाराको भिनन-भिनन 
नही समञ्च पाता, इसीलिये वह्‌ किसी पदा्थंका ज्ञान होनेपर उनमें तत्काल राग-2ेप करने लगता ह । परन्तु 
नानी जीव उन दोनो धारामौके अन्तरको समस्ता ह इसलिये वह किसी पदार्थको देखकर उनका जाता दृष्टा 
तौ रहता ह परन्तु रागी, देपी नही वनता । जहाँ यह जीव रागादिककौ अपने लाता द्रा स्वमावसे भिन्न 
अनुभव करने छगता ह वही उनके सम्वन्यमे होने वारे रागेषत्ते वच जाता ह । रागेपसे वच जाना ही 
सच्चा सवर ह । किसी वृक्षको उखाडना हं तो उसके पत्ते नोचनेसे काम नही चलेगा, उसको जडपर प्रहार 
करना होगा 1 इसी त्रह्‌ मान्नव ओर वन्वको रोकना ह तो माच क्रियाकाण्डये काम नही चलेगा, किन्तु उसकी 
जढपर ब्रहार करना होगा 1 रागदवेपकी जङ्‌ हं परपदार्योमं आत्मीयमाव--उनको अपना मानना । जत. भेद 


ज्ञानके दवारा उन्हुं अपने स्वरूपे थक्‌ समद्चना यही उनके नष्ट करनेका वास्तविक उपाय ह । इस मेद-विन्लान 
मदिमाका यान करते हए श्रौ ममृतचन्द्रसूरिने कहा है-- 


मेदविन्नानतः सिद्धाः सिद्धा ये किल केचन 1 
अस्यवाभावतो वद्धा वद्धा ये किल केचन । ३१ ॥ 


जितने भाज तक सिद्ध हए हं वै सव भेदविन्ञानसे ही सिद्धे हृए है ओौर जितने ससारमे वद्ध हं वे मेद- 
विन्ञानके ममाव्छे ही वद्ध ह । 


इस भदविन्नानकी भावना तवतक करते.रहना चाहिये जवतक कि ज्ञान परसे च्युत होकर ज्ञानमे ही 
प्रतिष्ठित नही हो जाता 1 परपदार्थत ज्ञानको भिन्न करनेका पुरुषार्थं चतुथं गणस्थानसे गुरू होता ह ओर 


जीव नियमे केवलन्ञान प्राप्त करता हं । बहो 1 मव्य 
जिससे माच्चव भौर वन्वे दुटकारा मिले ! 


संवराधिकार १८१ से १९२ गाया तक चलता ह 1 


परस्तविनां २९ 


निजंराधिकार ह 

सिद्धोके अनन्तर्वे भाग सौर जमन्यराशिसे अनन्तगुणित कर्मपरमाणुमोकी निजंरा ससारके प्रत्यक 
प्राणीके प्रतिसमय हो रही ह । पर एसी निर्जरासे किसीका कल्याण नही होता, क्योकि जितने कर्मपरमाणुबोकी 
निर्जरा होती ह उतने ही कर्मपरमाणु आन्न वपूर्वक माकर वन्घको प्राप्त हो जाते है । कल्याण उस निर्जरासे 
होता है जिसके ठोनेपर नवीन कर्मपरमाणुमोका आखव गौर वन्ध नही होता । इसी उद श्यसे यहा कुन्दकुन्द 
महाराजने संवरके वाद ही निर्जय पदार्थका निरूपण किया ह । सवरके विना निज॑राकी कोई सफलता 
नही हं । 

निर्जराधिकारके प्रारम्भमें ही कहा गया हं कि-- 


उपभोगर्मिदयेहि दन्वाणमचेदणाणमिदराण । 
ज कूणदि सम्मदिट्ठी त सन्वं णिज्जरणिमित्त ॥ १९३ ॥ ५ 


सम्यष्दण्टि जीव इन्द्रियोके दारा चेतन-अचेतन पदार्थोक्ा जो उपभोग करता है वह्‌ सव ॒निज॑राके 
निमित्त करता है 1 अहो । सम्ग्दुष्टि जीवकी यह्‌ कसी उत्कृष्ट महिमा है, कि उसके पूर्ववद्ध कर्म उदये गा 
रहे हँ गौर उनके उदयकाल्मे होनेवाला उपमोग भी हौ रहा ह परन्तु उससे नवीन वन्य नही होता, विन्दु 
पूर्ववद्ध कर्म अपना फन देकर खिर जाते ह 1 मम्यग्दुष्टि जीव कर्म॑ भौर कमके फलका भोक्ता मपने भापको 


नही मानता । उनका ज्ञायक्र तो होता ह पर मोक्ता नही होता । मोक्ता अपने ज्ञानस्वभावका ही होता हं 
यही कारण है करि उसकी वह प्रवृत्ति निर्जराका कारण वनती है । 


सम्यग्दुष्टि जीवके ज्ञान भौर वंराग्यकी अदुमृत साम्यं ह । ज्ञानसामर्ध्यको महिमा वतकाते हुए कुन्द- 
कुन्दस्वामीने कला ह कि जिस प्रकार विपका उपभोग करता हुभा वेद्य पुरूप मरणको प्राप्त नही होता उसी 
प्रकार ज्ञानी पुरुष पुद्गककर्मके उदयका भोग करता हुमा बन्वको प्राप्त नही होता । वराग्यसामर्थ्यकी महिमा 
वतलाते हुए कहा है कि जिस प्रकार अरतिमावसे मदिराका पान करनेवाखा मनुष्य मदको प्राप्त नही होता 
उसी प्रकार अरतिभावसे द्रन्यका उपभोग करनेवाला ज्ञानी पुरुष वन्वको प्राप्त नही होता । कंसी विचित्र 
महिमा ज्ञान ओौर वैराम्यकी हं कि उनके होनेपर सम्यग्दृष्टि जीव मात्र निज॑राको करता ह वन्घको नही 1 
अन्य ग्रन्थो दस निर्जराका प्रमुख कारण तपर्चरण कहा गया ह 1 परन्तु कुन्दकुन्दस्वामीने तपश्चरणको 


यथायं तपरचरण वतानेवाला जो न्ञान ओौर वैराग्य ह उसीका सर्वप्रथम वर्णन किया ह । ज्ञान भौर वैराग्यके 
विना तपरचरण निजंराका कारण न होकर श्ुमवन्वका कारण होता हु । 


अव प्रश्न यह ह कि सम्यग्दृष्टि जीवके क्या निर्जराही निजंरा होती है, वन्व विरु नही होता ? 
इसका उत्तर करणानुयोगकौ पद्धतिसे यह होता ह कि सम्यग्दृष्टि जीवक निर्जरा प्रारम्भ हो गई | मिथ्यादृष्टि 
जीवके एसी निर्जरा आज तक नदी हुई, किन्तु सम्यग्दर्शन होते ही वह एसी निर्जराका पात्र वन जाता है 1 
सम्यरदष्टिश्रावकविरतानन्तवियोजकदशंनमोहक्षपकोपनमकोपज्ञान्तमोहृक्चीणमोहजिना.' आगममें 
गुणश्रेणी निर्जराके ये दश स्थान वततलायै ह इनमें निर्जरा उत्तरोत्तर वठती जाती ह । सम्यण्दष्टि जीवके 
निर्जरा मौर वन्ध दोनो चरते ह । निर्जाराके कारणोसे निर्जरा होती हँ भौर वन्धके कारणोसे वन्व होता है । 
जहाँ वन्यका सर्व॑या मभाव होकर मात्र निर्जरा ही निर्जरा होती है एेसा तो स्ि्फं चौदहरवां गुणस्यान हँ । 
उसके पूर्वं चतुरं गुणस्थानसे चेकर तेरहवे गुणस्थानतक निर्जरा गीर वन्ध दोनों चलते है । यह ठीक ह कि 
जैमे-जैसे यह्‌ जीव उपरितम गुणम्यानोमें चढता जाता हँ वैसे-वेसे निर्जरामे वृद्धि मौर वन्घमें न्यूनता दौती 
जाती ह । सम्यग्दष्टि जीवके ज्ञान गौर वेराग्यशक्तिकी प्रघानत्ा हो जाती हं, इसख्यि वन्यके कारणोकी 


३५ समर्यसीरं 


गौणता कर्‌ एता कथन किया जाता ह कि सम्यण्दुष्ट्कि निर्जरादही हती ह, वन्ध नहीं । इसी निर्जरावि- 
कारमें कुन्दकुन्दम्बामीने सम्यग्द्गनके जठ अगोका विदद वर्णन किवाह; 


यह्‌ अधिकार १९३ से केकर २३६ गाथा तक चख्ता ह 


बन्धाधिकार 

मात्मा ौर पौद्गछिक कर्म॑दोनो ही स्वतन्त्र द्रव्य ह मीर दोनो चेतन-अचेतनकी भ्पेक्ता पूर्व 
पश्चिम ससा अन्तर ह! फिर भी उनका अनादिकालसे संयोग वन रहा है । जिस प्रकार चुम्बकरमे खोहेको 
खीचनेकी लौर लोहामे छ्चनेकी योग्यता हँ, इमी तरह आत्मामें कर्म्प पुदगको सीचनेकी ओर कर्मरूप 
पुद्गल्म खिचनेकी योग्यता ह । अपनी-खपनी योग्यताकै कारण दोनोका एकक्ेवरावगाह हो र्दा ह 1 सी 
एकक्षेत्रावयाहको वन्ध कटते हँ । इस वन्वदनाके कारणोका वर्णन करते हुए माचार्यने स्ेह्‌ अर्थात्‌ रागमाव- 
को ही प्रमुख कारण वतकाया ह ! अधिकारके प्रारम्मर्मे ही वै एक दष्टान्त देते हं कि जिस प्रकार धूलि वहुलं 
स्थानें कोई मनुष्य सस्त्रोसे व्यायाम करता ह, ताड तथा केठे आदिक वृक्षोको छेदता भेदता ह, इस क्रिया- 
से उसके शरीरके साथ वृक्का सम्बन्व होता ह सो इस सम्बन्वके हनेमें कारण क्या? उस व्यायामकर्ता 
के शरीरम जो स्नेह-- ते छग रहा ह कही उसका कारण है । इसी भ्रकार मिथ्यादृष्टि जीव उन्द्रियविपयौमें 
व्यापार करता ह उस व्यापारके समग्र जो कर्मरूपी धूखिका सम्वन्व उसकी मात्माके साय होता हं उसका 
कारण क्या हे ? उसका कारणं भी उसकी अत्मामें विद्यमान स्नेहं अर्थात्‌ रागभाव हं । यह्‌ रागमावं जीव- 
का स्वभाव नही, किन्तु विभाव ह भौर वह्‌ भी द्रन्यकर्मकी उदयावस्याख्प कारणसे उत्पन्न हुभा ह । भाल- 
वाधिकारमें माखवके जो चार प्रत्यय--मिथ्याद्भन, अविरमण, कपाय ओर्‌ योग वतकये हँ वै दही वन्धके 
भी प्रत्यय--कारण हं । इन्ही प्रत्ययोका सक्षिप्त नाम राग-दरेप अथवा भघ्यवसानभाव ह! इन अध्यवसान 
मावोका जिनके जमाव हो जाता है वे शुभ-अगुमकमकि साथ वन्धको प्राप्त नही होते । जैसा कि कहा है-- 


एदाणि णत्व जेसि अज्रवसाणाणि एवमादोणि। 
ते भसुहेण सृहैेण चव क्म्मेण गुणे ण लिपत्ति। २८०॥ 
सम्यण्दष्टि जीव वन्वके उस वास्तविक कारणको समस्ता हं । इसल्ि वह्‌ उसे दुर कर ॒निर्वस्व 
यवस्याको प्राप्त होता ह 1 परन्तु मिथ्यादृष्टि जीव इस वास्तविक कारणको नही समञ्च पाता, इसलिये करोडो 
वर्पकी तपस्याके दारा मी वह्‌ नि्वन्व अवस्या प्राप्त नही कर पाता । मिय्यादष्टि जीव धर्मका याचरण-- 
तपश्चरण आदि करता भी ह परन्तु चम्मं भोगणिसित्त णदु कम्मक्खयणिमित्त' घर्मको भोगके निमित्त 
करता है, कर्मक्षयके निमित्त नही 1 
अरे भाई 1 सच्चा कल्याण यदि करना चाहता ह॑तो इस अव्यवसान भावोको समन्न गौर उन्हं द्र 
करनेका पुरूपायं कर 
कितने ही जीव निमित्तको मान्यतासे वचनेके लिए ॒एेसा न्याख्यान करते हं कि यास्मार्मे सगादिक 
सघ्यतरसान माव स्वत होते द, उस्म द्रव्यकर्मकी उदयावस्था निमित्त नही ह । रेसे जीवोको वन्वाधिकारकी 
निम्न गाथायोका मनन कर अपनी श्रद्धा ठीक करनी चाहिये-- 
जह्‌ फकिहूमणी युद्धो ण सयं परिणमइ रायमारईहि ४ 
रगिञ्जदि गण्णेहि दु सो रत्तादीह दर्व्वेह्‌ । २७८ 1 
एव णाणी गृद्धो ण, सय परिणमड रायसार्ह्‌ - 
खइज्जदि जण्णेहि दु, रागादीहि दोसेहि । २७९ ॥ । 


॥ 


प्रस्तावना ३१ 


समे स्फटिकमांण अप शुद्ध है वहं स्वय रालाई यादि, रंगरूप परिणमन तह करता, परन्तु लार 
आदि द्रग्योमे लखाई भादि रद्धरूप परिणमन करता है उसी प्रकार ज्ञानी जीव आप शुद्ध ह वह स्वय राग 
जादि विभाव भावष्य परिणमन नही करता है, छिन्त अन्य राग आदि दोपो-्रभ्यकर्मोदय जनित विकारौ- 
से रागादि विभाव भावरूप परिणमन करतां ह । 


श्रीयमृतचन्द्रस्वामीने सी निम्न कठगके दारा उक्त भाव्का निरूपण किया ह्‌- 


न जात्तु रागादिनिमिमित्तमावमात्माट्मनो याति यथार्थ॑कान्त । 
तस्मिन्निमित्त परसग एव , वस्तुस्वभावोऽयमुदेति तावत्त्‌ ॥ १७५ ॥ 


निसं प्रकार मककान्त--स्फटिकमणि स्वय लाई आआदिको प्रप्त नही होता उसी प्रकार मात्मा 


स्वयं रायादिके निमिततमावको प्राप्त नही होता । उसमे निभित्त पद्द्रग्यका संयोग ही ह । वस्तुका स्वमाव 
ही यह्‌ है, किसीका किया नहीह } 


ज्ञानी जाव स्वभाव ओर विभावक अन्तरको समद्ता ह । बह्‌ स्वभावको तौ यकारण मानता हं पर 
विभावको सकारण ही मानता हु । ज्ञानी जीव स्वमावमे स्वरत्ववुद्धि रखत्ता है मौर विभावमें परत्ववुद्धि । 
दसी चयि वह्‌ चर्वसे वचता है । नः 
- यह्‌ अधिकार २३७ मे केकर २८७, गाथा तक चलता ह 1 


मोक्षाधिकार । 


आत्माकी सरवे करमसे रहित जो भवस्था ह॑ उसे मोक्ष कहते ह । मोक्ष शब्द ही. सके पूवं होनेवाली 
वद्ध अवस्याका प्रत्यय कराता ह । मोक्षाधिकारमें मोक्षप्राम्तिके कारणोका विचार किया गया हं । प्रारम्भमें 
ही कुन्दकुन्दस्वामी लिखिते है--जिस प्रकार चि रकालसे वन्वनमें पंडा हुमा कोई पुरुप उस वन्धनके तीन्न 
मन्दे या मध्यम स्वभावको जानता ह तथा उसके कालको भी समन्नता हँ परन्तु यदि उस वन्वनका--वेडी- 
का छेदन नहीं करता ह तो वह्‌ उस वन्यनसे मुक्त नही हो सकता! इसी प्रकार जो जीव कर्मवन्धके 


प्रकृतत, प्रदेश, स्थिति गौर अनुभाग बन्धको जानता है परन्तु उस वन्वको छेदनेका पुरुषाथं नही करता तो 
चहु उस कमवन्धसे मक्त नही हो सकता ! ` 


॥ इस सन्द्म कुल्दकुन्द स्वामीने बडी उक्कृष्ट वात कही ह । वहे उल्छरष्ट वात ह॑ सम्यक्‌ चारित्र 
हे जीव 1 तुचे धद्धान ह किरम कर्मवन्वनसे चद्ध हँ ओर वद्ध हनेके कारणोको भी जानता ह परन्तु तेरा यह्‌ 
श्रद्धान भौर लान तुज्ञे कर्मवन्धनसे मुक्त करनेवाला नही है, मुक्त करानेवाला तो यथार्थश्नद्धान भौर जञानके 
साथ दोनेवाला चास्तिूप पुरुषार्थं ही है । जवतक् तु इस पुरुषार्थको अगीकुत नही ` करेगा तवतक वन्धने 
मूक होना दुर्मर द । मात्र श्रद्धान भीर्‌ ज्ञानको लिये हए तेरा सागरो पर्यन्तका दीर्घकाख यौ ही निकर जाता 
ह पर तु ववनमे मुक्त नही हो पाता ! परतु उस श्रद्धान मौर ज्ञाने साय जहाँ चास्तिरूप पृरषार्थको 
गौत करता ह॑वां तेरा कार्य वनने चिकम्ब नही गता । यहु तक कि अन्तमुहूर्तमे भी काम वन 
जाता है ह 


। न्क ॐ ५; [न 
है जीवं वर मोक्ष किसका करना चाहता है ? आत्माका करना चाहता हं । पर इस सयोगीपर्यायके 
सन्दर तु भत्माका समन्चा या नदरी ? इस्त वातका तो विचार कर । कदी दस सयोगीपर्यायको ही तो तूने 


यात्मा नदी समन्ञ रखा हँ । मोक्षप्राप्तिका पुरुषार्थं प्रारम्भ करनेके पटे आत्मा ' गौर बन्धको सम्चना 
मावद्यक ह । कुन्वदरुन्दस्वामो कतै है-- । । 


२२ समयसार्‌ 


जीवो वंघो य त्तहा छिज्जत्ति सलक्लर्णेहि णियषएहि 
वंघो छेएदन्बो गुद्धो अप्पा य घेतव्वौ ।२९५।। 
जीव भीर वन्य थपते-मपने लक्षणोसे जाने जाते ह \ सो जानकर वन्य तो देदनेके योग्यह भौर्‌ 
आत्मा ग्रहण करने योग्य ह । 
शिष्य कहता है भगवन्‌ । वह लक्षण तौ वतामो, ' जिप्तके दारा म आत्साक्रो समन्न रकः! उत्तरमें 
कुन्दकुन्दमहाराज कहते ह-- 
कह सो धिप्पद्‌ अप्पा पण्णाए सो उ विप्पएु अप्पा 
जह पण्णा गिहत्तो तहं पण्णा एव धित्तव्वो 11२९६} 
उस आत्माका ग्रहण कंसे किया जावे ? प्रज्ञा--मेदज्ञानके दारा मात्माकरा ग्रहण किया जावे 1 जिम 
तरह भ्रज्ञसे उसे विभक्न फरिया था उसी तरह प्र्ञासे उसे ग्रहण करना चाये 1 
पण्णाए चित्तन्वो जो चेदा सो भह तु णिच्छयदो । 
अनसेसा जे मावा ते मज्च परे त्ति णायव्वा ।२९] 
रज्ञाके द्वारा ग्रहृण करने योभ्य जो चेतयिता ह वही यहं मौर भवनेपजा भावव मृ्से पर ह । 
ट्स प्रकार स्वपरके भेदविज्ञानपूर्वक जो चारित्र घारण क्रिया जाता ह वही मौक्षप्राप्तिका वास्तविक 
शर्पार्थं है । चारित्रकी परिभाषा करते हृए ्रुन्दकुन्दस्वामीने प्रव चनसारमे कहा है-- 
चारित्त खलु धम्मो धम्मो जो सो समो त्ति णिदिदिटूठे | 
मोहुक्लोह-विहीणो परिणामो मप्पणो हु समो ॥ 
चरित्र ही वास्तवमें घर्मं है, मौर सम परिणाम घर्म ह तथा मोह॒-मिष्यात्व गौर क्षोभ--रागेपसे 
रहित आत्माकी जो परिणति हं वही साम्यमाव है । 
व्रत, समिति, गुप्ति आदि इसी साम्यभावरूप चारित्रक प्राप्तम साधक होनेसे चारित्र कहं जति 
ह । यह्‌ अधिकार २२८ से लेकर ३ ०७ गाथा तक चलता ह । 
सवं विशुदज्ञानाधिकार 
अत्माके जनत गुर्णोमिं ज्ञान ही सवसे प्रमुख गृण है । उसमें किसी प्रकारका विकार दोपन रह्‌ 
जावे, इसलिये पिले अविकारो उक्त-अनुक्त वातोका एक वार फिरसे विचार कर ज्ञानको सर्वथा निर्दोष 
वनानेका प्रयत्न इस सवंविशुद्धन्ञानाधिकारमे क्रिया मया है 1 
आत्मा परद्रन्यकं कतु त्वसे रहित है ! इसकं समर्थनमे कहा गया कि प्रत्येक द्रव्य अपतत ही गुण सौर 
पर्यायखूप परिणमन करता है, मन्य द्रन्यरूप नही, इसलिये वह॒ परका कर्ता नही हो सकता 1 अपने ही गुण 
मौर पर्यायोका कर्त हौ सकता हं । यदी कारण ह कि आतमा कर्मोका कर्ता नही ह । कर्मोका कर्ता पुद्गल 
द्रव्य ह, क्योकि ानावरणादिरूप परिणगमन पुद्गर्दरन्य्े ही हो रहा ह ! इसी तरह रागादिकका कर्ता 
मात्मा ह है, परद्रव्य नहीं, क्योकि रागादिरूप परिणमत आात्मा ही करता है \ निमिन्तपरान दृष्टिको केकर 
पिछले अधिकारे पुद्गल्जन्य होनेके कारण रागको पौद्गलिक कहा ह 1 यहां उपादानप्रघान ष्टिको लेकर 
कहा गया हं कि चू कि रागदिरूप परिणमन गात्माका होता है, मत. आत्मके ह । अमृतचन्द्रस्वामीने तो 


यां तक कहा है कि जो जीव रागदिककी उत्प्तिमे परदन्यको ही निमित्त मानते ह यै युदढबोधविधुरान्धर 
ब ॥ 
बुद्धि हं 1 तया मोहखूपी नदीको नही तैर सकते-- न + 


परस्ताचचा २३ 


रागजन्मनि निमित्तता परद्रव्यमेव कल्यन्तियेतुते। , 
उत्तरन्ति न हि मोहवाहिनी ब्‌.दनोघविधु रान्धवुद्धय ॥२२१॥ 
कितने ही महानुभाव अपनी एकान्त उपादानकी मान्यताका समर्थन करनेके लिये इस कलशाका 
अवतरण दिया करते ह । पर वै श्लोकम पडे हुए !एव' शब्दकी गोर दृष्टिपात नही करते । यहां भमृत- 
चन्द्रसुरि "एव शब्दके हारा, यह प्रकट कर्‌ रहै है कि जो रागकी उत्पत्तिमे परद्रव्यको ही कारण मानते हैँ 
स्वदरव्यको कारण नही मानते, वे मोहनदीको नदी तैर सकते । रागादिककी उत्पत्तिमे परद्रव्य निमित्त कारण ह 
मौर स्वद्रव्य उपादानकारण ह । सौ जो पुरुप स्वद्रन्यरूप उपादानकारणको न मानकर परद्रन्यको ही कारण 
मानते है-- मातर निमित्तकारणसे उनकी उत्पत्ति मानते है वे मोहनदीको नही तैर सकते । यह ठीक है कि 
निमित्त कार्यरूप परिणत नही होता, परन्तु कार्यकी उत्पत्तिमे उसका साहाय्य मनिवायं आवश्यक ह । मन्तरद्ध 
वहिरज्च कारणोसे कार्यकी उत्पत्ति होती ह ! जिनागमकी यह निविवाद मान्यता सनातन ह । 
आत्मा परका-कर्मका कर्ता नही है, यह सिद्धकर ज्ञानी जीवको कर्मचेतनासे रहित सिद्ध किया 
गया ह 1 इसी तरह ज्ञानी जीव अपने ज्ञायकस्वामावका ही मोक्ता ह, कर्मफलका भोक्ता नही है यहं सिद्धकर 
कर्मफलचेतनासे उसे रहित सिद्ध किया ह । ज्ञानी तो एक ज्ञानचेतनासे ही सहित हं, उसीके प्रति उसकी 
स्वत्वबुद्धि रहती है । 
दस अयिकारके अन्तम एक वातत गौर वडी सुन्दर कही गर्द हं 1 कुन्दकु न्दस्वामी कहते हँ कि कितने 
ही छोग मुनिलिद्ध अथवा गृहस्थके नानालिद्ध घारण करनेकी प्रेरणा इसल्यि करते हँ कि ये मोक्षके मागं 
हं परन्तु कोई लिद्ध मोक्षका मार्ग नही हँ । मोक्षका मागं तो सम्यग्दर्शन, सम्यग््ञान गौर सम्यक्चारितर हैं । 
इसल्यि- 
। मोक्छपहे अप्पाण ठवेहि त चेव ्चाहि तत चेव | 
तत्येव विहर णिच्च भा विह्रयु षण्णदव्वेसु }| ४१२ 
मोक्षमार्गे भात्माको कगामो, उसीका ध्यान करो, उसीका चिन्तन करो गौर उसी्मे विहार करो, 
अन्य द्रव्यो्मे नही । । 
इष निङ्चयपूर्णं कथनका कोई यह्‌ फलितार्थ न निकाल ठे कि कुल्दकुन्दस्वामी मुनिकिद्ध गौर श्रावक 
लिद्गका निषेव करते हँ । इसकिए वे रगे हाय अपनी नयविवक्षाको प्रकट करते है-- 
ववहारिभो पुण णमो दोण्णि वि लिगाणि भणइ मोक्खपहे | 
णिच्छयणमो ण इच्छ मोक्छपहै सव्वङ्गिाणि ॥४१४।। 
परन्तु व्यवहारनय दोनो लिद्धोको मोक्षमागमें कहता हँ गौर निर्वयनय मोक्षमारगमें समी लिद्घोको 
इण्ट नहीं मानत 11 | 
इस तरहं विवादके स्यलोको रुन्दकुन्दस्वामी तत्का स्पष्ट करते हुए चकते हँ । “जिनागमका 
कथन नयविवक्षापर अवलम्बित है" यह्‌ तो सवं सम्मत वात ह ! इसलिये व्याख्यान करते समय वक्ता मपनी 
नयविवक्नाको प्रकट करते चे गौर श्रोता मी उस्र नयविवक्षासे व्याख्यात तत्त्वको उसी नयविवक्षासे ग्रहण 
करनेका प्रयास करर, ता विसवाद उत्पन्न होनेका मवसर नही गा सकता । 
यह मधिकार ३०८ से लेकर ४१५ गाथा तक चरता ह 
स्याद्रदाधिकार । 


यद्‌ मधिकार श्रो अमृतचन्द्रस्वामीने स्वरचित आत्मख्याति टीकाके अद्धस्वरूप छ्खा हं । इतना 
र 


॥ 


३४ समयसार 


स्पष्ट है करि समयप्राभुतत मघ्यात्मग्रन्थ ह । अच्यात्मग्रन्योका वस्तुत सीधा घात्माते सम्न्य रनेवाला 
होता है 1 इसखिये उपके कथनमेँ निर्चवयनयका आङम्बन प्रधानरूपसे लिया जाता है, परपदार्थत्े सम्वन्न 
रखनेवाछे व्यवहारनयका लम्बन गौण रहता द । जो श्रोता दोनो नयोके भ्रवान मीर गौण भावपर दृष्टि 
नही रलते हँ उन्हे भ्रम हो सक्ता है 1 उनके भ्रमका निराकरण करनेके उट्व्यमे ही जमृतचन्द्रस्यामीने दस 
अविकारका भवतरण किया ह | 
इस मविकःरमं उन्होने स्याद्रादके वाच्यभूत अनेकान्तका समर्थन करनेके चये तत्‌-मतन्‌, सत्‌-गमत्‌, 
एक-अनेक, नित्य-अनित्य आदि यनेक नयोसे आत्मतत्वका निरूपण क्रिया ह । अन्तम कख्या-काव्योकि टार 
इसी वातका समर्थन किया ह ! ममृतचन्द्रस्वामीने अनेकान्तको परमागमका जीव--प्राण शौर समस्त नयोके 
विरोधको नष्ट करनेवाला माना हं 1 जैसा कि उन्होने स्वरचित पृरुपा्थसिद्धयुपाय मन्थके मद्रूपे 
कहा है-- 
परमागमस्य जीव निषिद्धजात्यन्धसिन्धुरविघानम्‌ । 
सकलनयविकसिताना विरोघमथन नमाम्यनेकान्तम्‌ ॥ 
आत्मख्याति टीकके प्रारम्भे भी उन्टोने यदी आकाघ्ता प्रकट कौ है- 
अनन्तघमंणस्तत्तवं पयन्ती प्रत्यगात्मन. । 
उनेकान्तमयौ मूतिनित्यमेव प्रकाशताम्‌ ॥ 
अनन्तधर्मात्मक परमात्मतत्त्वके स्वशूपका गवलोकन करनेवाङी धनेकान्तमयी मृति निरन्तर ही 
प्रकाशमान रह । 
इसी अधिकारे जीवत्वशविति, चितिराव्तति आदि ४७ शक्तियोका निरूपण किया ह जो नयविवक्षाके 
परिज्ञानसे ही सिद्ध होती ह! इन शक्तियोका विवेचन ग्रन्थकौ टीकामें किया गया ह । इसी मविकारमें 
उपायोपेयभावका भी विचार किया ह । इसमे एक ज्ञानमात्र चात्मामें ही उपाय ओर उपेयभावका समर्थन 
कियाह। वही गात्मा साघक ह गौर वही आत्मा सिद्ध मी ह 1 बन्तमें १ स्यादस्ति, २ स्यान्नास्ति, 3 
स्यादस्तिनास्ति, ४ स्यादवक्तग्य, ५ स्यादस्ति अवक्तन्य, ६ स्यान्नास्ति अवक्तव्य मौर ७ स्यादस्ति-नास्ति 
अववतन्य ईन सात भद्धोके हारा द्रन्यका निरूपण किया है । 
संस्रृतटीकाकारोका परिचय । 
अमरतचन्द्रसुरि । 
सम्यसार या समयप्रामृतपर दो सस्कृत-टीकाएं उपकव्व ह--एक आत्मख्याति भौर दुसरी तात्पयं- 
वृत्ति 1 आत्मख्यातिके रचयिता भमृतचन्द्रसुरि हैं । उन्होने कुन्दक्ुन्दस्वामीके हार्दं (असिप्राय) को खोरनेका 
पूणं प्रयास किया ह । कुन्दकुन्दस्वामीके प्रवचनसार, पञ्चास्तिकाय भर समयसारपर्‌ इनकी टौकाएं मिरूती 
ह॑ जो तदूतद्‌ ग्रन्योके साथ मुद्रित हो चुकी है । भापकी भाषा पाण्डित्यपू्णं है 1 मघ्यात्गरन्योकी टीका यदि 
सर भापाका प्रयोग होता तो मौर भी सामदायक होता । समयसारकी टीकाके साय यापने गायायोके 
अरभिप्रायको स्पष्ट मयवा पल्लवित करनेके लिये श्लोक मी छिस हँ जो कल्चाके नामसे प्रसिद्ध ह । उनके 
सस्कृतटीकासहित तथा मात्र हिन्दी टीकासहित अल्गसे भी सस्करण प्रकारित हए ₹ । ये कलरकाग्य 
इतने कोक्प्रिय सिद्ध हए हँ कि कितने ही महानुमावोके नित्यपास्मे सम्मिलित हौ गयेहे ! इन्दीकी 


दोखीका लनुकरण कर पदमप्रभमरुधारीदेवने नियमसारकी सस्कृत-टीका लिखी ह तथा टीकाकै बाद कलश्‌- 
कन्य मी ! । 


प्रस्तावनां ३५ 


इन टीकामोके सिवाय अमृतचन्द्रस्वामीके दारा विरचित्त पुरुपा्थसिद्धघुपाय तथा तत््वर्थसार ये* दौ 
ग्रन्य ओरं मिनते हई । इन चार्यते अपना परिचय किसी प्रन्यमें नही दिया ह । यर्हािक कि समयसारके 
दस निरूपणका कि "एक द्रन्य दूसरे द्रव्यका कर्ता नही है" इनके ऊपर गहरा भ्रभाव पडा ह, जिससे वे समय- 
सारे अन्तमं लिखते ६- 


स्वगवित्तससूचितवस्तुतक्तनैव्यस्या कृतेय समयस्य शब्दै" । 
स्वरूपगुप्तस्य न किञ्चिदस्ति कत्तंव्यमेवामृत्तचन्द्रसूरे ॥ २७८ ॥ 


अपनी क्तम बस्तुस्वरूपको सूचित करनेवाके शव्दोके हारा यह्‌ समय--आगम मथवा समयसारकौ 
व्याख्या की गई है 1 स्वरूपमें गृप्त रहुनेवाले भमृतचन्द्रसूरिका इसमें कुछ भी कर्तृत्व नही है । 
इसी भावके श्लोक पञ्चास्तिकाय तथा पृरुपार्थसिद्धवु पायके अन्तर्मे उपलर्न्व है । 


यह माचार्य अनेकान्तके अनन्यभक्त ये । निङ्चवय गौर व्यवहारनयके पारस्परिक विरोवको शमन 
करनेके लिये पृुरूपार्थसिद्धच्‌ पायमें इन्दोने किला है-- 


व्यवहा रनिज्चयौ य प्रवृध्य तत्त्वेन भवति मध्यस्थः । 
प्राप्नोत्ति देशनाया स एवं फलमविकलं शिष्य ॥ ८ ॥ 
जो यथार्यसूपमें व्यवहार ौर निश्वयनय को जानकर मघ्यस्थ होता हं वही शिष्य देशनाके पूर्णं फलको 
श्राप्त होता ह । 
ये विक्रम सवत्‌ १००० के खगभग हुए हैँ क्योकि जयसेनके धर्मरत्नाकरमें इनके हारा रचित पुरुपार्थ- 
सिद्धय पायके ५९ पद्म उद्धत हं 1 जयसेनने अपना यह्‌ श्रन्थ विण स० १०५५ में वनायादहं, पसा उसकी 
भरशस्तिके अन्तिम पयसे प्रकट ह । इसतरह अमृतचन्द्रमुरि १०५५ के पूर्ववर्ती ही है, उत्तरवर्ती नही ।* 


जयसेनाचायं 


तात्पर्यवृत्तिके कर्ता श्रीजयसेनाचार्य ह । इनकी टीकाकी भापा वहूत सरल मौर हू दयग्राही ह । 

वास्तवमे अच्यात्म-ग्रयोकी टीका एसी ही भापामें होनी चाहिये । उन्होने कुन्दकुन्दके प्रवचनसार, 
समयसार भौर पश्चास्तिकाय उन तौनो ग्रन्योपर टीकाए्‌ लिखी हं गौर उन्म निश्चय-व्यवहारनयका एेखा 
सुन्दर सामञ्जस्य वैठाया ह किं पटते समय हदय प्रफुरिकित हो जाता ह । मत्म्याति भौर तात्प्यवृत्तिकी 
गायामोमे कही-कही दहौनाचिकता पाई जाती ह अर्थात्‌ तात्पर्यवृत्तिमे एसी अनेक गाथा हँ ` जिनकी टीका 
अमृतचन्द्रमुरिने नही की ह । इससे इतना सिद्ध होता ह किं इत प्रन्थोकी प्रतियोमें पाठभेद बहुत पहलेसे पाया 
जत्ता हं । अमृतचद्रस्वामीने मपनी टीकाका वाधार मन्य प्रतिको बनाया होगा ओर जयसेनने दसरी प्रति- 
व । समृतचद्रस्वामीने छानवीनकर द्विरुक्त अय॑वा अनावदयक गाथाभोको छोडा है परतु जयसेनने एेसा नही 

या । 

जयसेन वारव शताब्दीके विद्धान्‌ ह । इनकी टीकाकी पद्धतिका अनुसरणकर परमात्मप्रकाड भौर 

वृहद्द्रन्यसग्रहकी टीकाएुं तततत्‌ कर्तामोकि दवारा लिली गयी । 


ण० वनारसीदासजी 


अनसाहित्यमें हिन्दी माषाका इतना वडा अन्य कवि नही हृञा । इनका जन्म एक धनी-मानी सम्भ्रान्त 





१ देखो, अनेकान्त वर्प ८ अक ३-प । 


२६ समयसारर 


परिवारे हुमा था 1 इनके प्रपितामह जिनदास्का साका चख्ता था, पितामह मूलदास हिन्दी मौर फारसीके 
पडित थे अर यह्‌ नरवर (माख्वा) मेँ वहकि मुसलमान नवाव्रके मोदी होकर गये थे 1 इनके मातामह भद 
नर्सिह चिनाखिया जौनपुरके प्रसिद्ध जौहरी थे मौर पिता खड्गसेन कुं दिनो तक वगाखके सुल्तान मोदौ 
लकि पोतदार रहे थे! इतका जनम जौनपुरमें माघ सुदी ११ सवत्‌ १६४३ मेँ हमा था । यह्‌ श्रीमा वञ्य 
ये । यह वडे ही प्रतिभाशारी सुघारक कवि यथे 1 लिक्षा सामान्य प्राप्त की थी, पर अद्मुत प्रतिमा हौनेके 
कारण यह अच्छे कवि थे । इन्होने १४ वर्षको अवस्थामे एक हलनार दोहा-चौपाईयोका नवरस नामकं प्रत्य 
वनाया था, जिसे थगे चक्कर, इस मयसे कि संसार पथ-घ्ट न हो, गोमतीम प्रवाहित कर दिया था॥ 


इनके पिता मरत. आगरा-निवासी ही ये तथा इन्हुं भी वहत दिनो तक आगरा रहना पडा था । उत 
समय मागगा सैन विद्रानोका केन्द्र था । इनके सहयोगियोमे प० रामचन्द्रजी, चतुर्भुज वैरागी, मगवतीदासजी 
घर्मदासजी, कुवरपालजी गौर जगजीवनरामजी विशेष उल्टेख योग्य हँ । ये समी कवि ये 1 महाकवि वना- 
रसीदासका सन्तकवि सुन्दरदास सम्पकं था 1 वतताया गया है*---'्रसिद्ध जैन कवि वनारसीदासके साथ 
सुन्दरदासकी मंत्री थी । सुन्दरदास जब आगरं गये थे तव वनारसीदासके साथ सम्पकं हुमा था 1 वनारसी- 
दासजी सुन्दरदासकी योग्यता, कविता ओौर यौगिक चमत्कारोे मुग्व दहो गये थे । तभी इतनी श्लाधायुक्त 
कंर्से उन्दोने प्रशसा की थी। परन्तु वैसे हौ त्यागी मौर मेघावी वनारसीदासजी भी ये । उनके गुणोसे 
सुन्दरदासजी प्रभावित हो गये, इसीसे वंसी मच्छी प्रासा उन्होने मीकी थी 1 


महाकवि वनारसीदासका सम्पकं महाकवि तुरुसीदासके साय भी था । एक किवदती्मे कहा गया हँ 
कि कवि तुलसीदासने अपनी रामायण वनारसीदासको देखनेके व्यि दी थो । जव मथुरामे छौटकर तुलसीदास 
आगरा जाये तो वनारसीदासनने रामायणपर मपनी सम्मति “विराजै रामायण घटमाही र्मी होय मम॑ सो 
जाने मूरख समने नाही 1" इत्यादि पद्मे छिखकर दी थी । कहते है इस सम्पतिसे प्रसन्न होकर ही तुरसी- 


वासने कुछ पद्य भगवान्‌ पारर्वनाथकी स्तुतिमें छिखे ह । ये पद्य रसिवनन्दन द्वारा लिखित गोस्वामीजीकी 
जीवनीमे प्रकालित ह । इनकी निम्न रचनाएं ह-- 


१ नाममाल्ा-एक सं पचहत्तर दोहोका छोटा-सा रन्दकोष ह । इसकी स० १९७० मे जौनपुरमें 
रचनाकीयी। 


२ नाटक्समयसार--यह कविवरकी सवसे प्रसिद्ध मौर महत्वपूर्णं रचना ह । इसकी रचना ख० 
१६९३ में आगरा्मे को गयी थी । 


३ अनारसीविलस्--उसमे ५७ फटकर रचनाएं सग्रहीत हं । इसका सकलन स० १७०१ मे प० 
जगजीवनने क्रिया था । 


४ मदक््यानक--ऽसमं कविने अपनी आत्मकथा छ्खी ह ! इससे सवत्‌ १६९८ तककी सभी 
घटनाएदी गयी 1र 


आच हिन्दी-टीकाकार श्रोजयचन्द्र । 


आत्मख्यात्तिके मावारपर समयसारकी सर्वप्रथम 


निम हिन्दी टीका पं० जयचन्द्रजीने ६ 
का निर्माण इन्दोने कारिक वदी १० र नेकीहे। क्स टीका 


विक्रम संवत्‌ १८६४ को किया ह । 





१,२. डा० नेमिचन्द्र शास्त्री ज्योतिपाचार्यकृत हिन्दी-जेन-सादित्य-परिङीरन, भाग १, पृ० २४४ से 
सरामार उद्धृत 1 । 


प्रस्तावनां ३७ 


श्री पं> पयचन्द्रजो छवा सण्टेलवाल जन ये } जयपुरमे ३० गीलकरी दूरीपर स्थित फार (फागी) 
गरामे रदनेव्रन् श्री मोतीरामजीके पुत्र पे 1 खत्यावस्यामे ही इनकौ जनतस्वचचमिं रुचिं यौ 1 कृ समय 
वाद गाप फानस्मे जयपर्‌ च! गये । यहां अनिषर एन्दोने विदानोकी गच्छ र्णी देखो 1 उन विद्रानोफ संपकमे 
जायकी स्वाव्याय मस्दन्वी नभिरुचि वदती ग । इनका जन्म वि° सर १७९५ को हुमा था गौर समाधि- 
मरण १८८१-८२ कै लगमनं माना जाता ह । सापकी रचनामोमे उनका काल दिया हृथा है, जिससे जान 
पट्ताहै नि नाण्ने १८५९ नै रचना करना शुरू किया ह भौर यह्‌ रेनाकार्यं १८७४ चि० सं० तक 
चटता रहा है । बाप मंस्करतभाषाके सच्छे जानक।र घे । न केवट घर्मविपयके मपि जाता-वे, विन्तु न्याय- 
विपे भौ अच्छे निष्णात थे) ये स्वप्र कविताएं मो लिते ये समयमारकै प्रत्येक मधिकारमें जो भापने 
सर्वया जादि पच दिये ह वे ब्रहृत हौ भावयं है । जापको साहित्यिक रचनाए निम्न प्रकार है-- 


(१) ठल्वार्थसूय्रवचनिका वि सण १८५९ 
(२) सर्वांसिद्धिवचनिका, चत्रशुक्ला ५ न° १८६१ 
(3) ब्रमैयस्त्नमाावचनिक्ा आपा शु° ४म० १८६३ 
(४) स्वामिकातिकेानुप्रे्षावचनिका श्रावण ० 3 सं० १८६३ 
{५} दरव्यसग्रहयचनिका> श्राच्रण छरुप्णा १४ स० १८६३ 
(६) नमयसास्वचनिका* कातिक कु० १० स० १८६४ 
(७) देवागम ( आप्तमीमांसा } वचनिका पश्र कु० १४ वि० स० १८६६ 
(८) सष्टपाहुढवचनिका> माद्र० शु १२ स० १८६७ 
(९) ज्ञानार्णवचनिका माघ कृष्ण ५ स १८६९ 
(१०) भक्तामरम्तोत्रयचनिका फातिक क० १२ स० १८७० 
(११) प्द्योकी पुस्तक (मीलिकः) मापा दयु° १० स० १८७४ 


( २४६ प्रयोका सग्रह ) 
(१२) स्रामायिकपाठ्वचनिका 
(१३) पत्रपरीक्षावचनिका 
(१८) चन्द्रप्रमचरिव्र-द्वितीयसर्ग-तचनिका 
(१५) मतसमुच्वयवचनि का 
(१६) घन्यकरुमारचरित-वचनिका 
दन र्चनाभोमे तारकाद्धित ग्रन्योको प्रियां स्वय पण्डितजीके दायकी चछिखी हूर दि० जैन वडा 
मन्दिर जयपुरे विराजमान ह 1१ 
भस्तुत टीकाके कर्ता श्री १०५ क्षुल्छक गणेशप्रसादजी वर्णी 
शस सस्करणमें सवं भ्रयम प्रकाशित टीकाके कर्ता जैनसमाजके अतिक्षय प्रसिद्ध ९वं जन-जनके श्रद्धा- 
भाजन पूज्य गणेशप्रसादजी वर्णी महाराज हँ । आपका जन्म भसारी वैद्य नामक वैष्णव कलमे सी जिलाके 


न्तर्गत (लल्तिपुर) दैसेरा भ्राममें कुवार वदी ४ वि° स० १९३१ को हुमा था । पिताका नाम हीरालार्जी 
ओर माताका नाम उजियारी था! हेेरासे जाकर आपके पिताजी मडावरा (र्लितपुर)में रहने लगे थे 1 


१. श्री १० जयचन्दजी छावडाफा परिचय तथा उनके सादित्थिक कार्योकीसूची द्रव्यसग्रह॒ भाषा- 
वचनिकाकी डां° दरवारीकालजी कोष्यिा द्वारा लिखित भूमिकासे सामार ली गयी ह । 


३८ समर्थसांर 


सनमन्दिरके समीप उनका घर था । मन्दिरमे होनेवारी पययपुराणकी वचनिका सुनकर वालक गणेयप्रसादकी 
जैनवर्मकी सोर सुचि जागृत हुई ओौर वह उत्तरोत्तर इतनी वृ्धिगत होती गई कि उसने इन्द दिगम्बर मृद्रामे 
दीपित कराया ! 

सापने वर्ममाता श्री चिरोजावार्ईनीके सर्वम भाकरः वहुत कु पाया 1 वाराणसी, खुर्जा, नदिया, 
मथुरा, मादि स्थानों रहकर संस्कृतमापा मौर नव्यन्यायका उच्च अध्यथन किया । गवनमेन्ट क्ीन्स कालेज 
वनारससे न्यायाचार्थं परीक्षा पास की । वनारसका स्याद्वाद महावि्याख्य ओर सागरका गणे दि० जेन 
विद्यालय स्थापित कर आपने जैन समाजमे संस्कृत तथा धासिक चिद्याका मारी प्रचार किया । 


माप परे वर्णी, फिर क्षुल्लक गौर अन्तिम समयमे दिगम्बर मुनि पदके धारक हुए । मापने मगणित 
मानवोका कल्याण किया 1 मेरी जीवनगायाः प्रथम भीर द्वितीय भाग स्वठेखनीसे लिखकर समाजके चये 
मापने अयने जीवनकी उदात्त घटनामोसे परिचित कराया है ! समयस्रार आपका प्रिय विषय था । वर्षो मापते 
इसका मनन क्रिया था । भौर उसके वाद यह्‌ टीका मपे छिखी थी! भापके हाथकी ल्खिीप्रतिश्री 
ग० वर्णी ग्रन्यमाछा वाराणसीमें सुरक्षित ह 1 पत्ररेखनकका्ँ भापकी प्रतिमा अद्भूत थी 1 आपने गपने भक्त- 
जनोको संकडो पत्र छिखे हं, जिनमे तत्त्वका यच्छा उपदेश भरा हुमा हँ ! उन पत्रोके कई सग्रह प्रकारित हो 
चुके है । माप प्रवचनककाके पारंगत विद्धान्‌ थे । कठ्नि-से-कठिन विषयको इतनी सरलतासे समन्नाते थे कि 


श्रोता मन्तमुगघ-से रह जाते थे । "वर्णी-वाणी 'के नामसे आपके उपदेशो, सन्देशो एव पत्ोका चार भागो 
प्रकादन ग० वर्णी ग्रन्थमाला वाराणसीसे हो चुका ह । 


विक्रम संवत्‌ २०१८ भाद्रपद कृष्णा ११ को ईसिरीमेँ मुनि भवस्थामे आपका समाचिमरण हुमा । 


खेद है कि उनकी यह्‌ रचना उनके जीवनकालमें प्रकारित नही हौ सक्ती । आपका मुनि अवस्थाका नाम 
श्री १०८ गणेशकीति महाराज था । 


सागर ` विनीत 
श्रावण शुक्ला १०, पन्नालाल जन 
२०२६ विक्रमान्द, 


विषय-सूची 


मद्धलाचरण 

जीवाजीवाधिक्तार 

स्वसमय मौर परसमयका खक्षण 

एकत्वकी कथा सुन्दर मौर वन्धक्री कथा विसंवादिनी 
एकत्व विभक्त आ्माकौ प्राप्ति सुखम नही है 

एकत्वं विभक्त आत्माको दिखलानेकी प्रतिज्ञा 
ज्ञायकभाव न अप्रमत्त रै, न प्रमत्त दै, किन्तु शुद्ध है 


\..८्न्‌, ज्ञान गौर चारिविका चिकस्प व्यवहास्से है 


व्यवहारे विना उपदेश अशक्य ह 
परमार्थं भौर व्यवहारनयसे श्रुत्तकेवलोका स्वरूप 
व्यवहारनय ममृताथं बौर शुद्धनय--निङ्चयनय भूताथं है 
“शुद्धनय भौर व्यहारनयते किसे उपदेदा देना चाहिए 
भृत्ताथंनयसे जीवाजीवादिका जानना सम्यक्त्व है 
शुदधनयका स्वड्प 
शुद्धनयसे आत्माको जाननेवाला समस्त जिनरासनको जानता है 
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ज्ञानी, शरी रकी स्तुत्तिसे मात्माकी स्तुति मानता हँ 
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शरीरके स्तवनसे भात्माकौ स्तुति नही होती, दृष्टान्त सहित्त निरूपण 
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जित्तमोहका लक्षण ( निल्चय-स्तुत्ति ) 
क्षीणमोहका रक्षण ( निईचय-स्तुति ) 
ज्ञान ही प्रत्याख्यान है 
ल्ात्ताके प्रत्याख्यानमे दृष्टान्त 
मोहुसे निमंमत्वका लक्षण 
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वर्णादिकके साथ जीवका क्षी रोदकवत्‌ सयोग सवघ है 
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मोहुकमंके उदयसे होनेवारे गुणस्यान जीवके केसे हो सक्ते ह ? 
कतु कर्माधिकार 
आत्मा गौर मास्वका अन्तर नही समञ्लना ही वन्धका कारण है 
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आन्तवसे घात्माकी निवृत्ति होनेका उपाय 
या्त्रोको जानने पर उनसे निवृत्ति होती है 
ज्लानी जात्माका लक्षण 
जानी जीव पुद्गक मको जानत्ता हुआ भी उनरूप नही परिणमत्ता है 
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लानीके वेद्य-वेदकभावका अभाव 

ज्ञानोके भोग-उपमोगमे राग नही होता 

उक्त बातका दुष्टान्त द्वारा समर्थन 

शह्भुके दुष्टान्त हारा उक्त बातका समथंन 

राजाके दृष्टान्त हारा उक्त बात्तका समयन 
सम्यग्दुष्टिके नि.रद्धत अद्धका वर्णन 

नि काडिक्षत्त अगका वर्णन 

निविचिकित्सा अद्धका वर्णन 

भमृढदुष्टि भद्धका वर्णन 

उपगूहन अद्धका वर्णन 

स्थितिकरण अद्धका वर्णन 

वात्सल्यगुणका वर्णन 

प्रमावनागुणका वर्णन 

बर्घाधिकार 

बन्वके कारणका दुष्टान्तपुवंक वर्णन 
व्यतिरेकदुष्टन्त दारा उक्त कथनका समर्थन 
मूढ--अन्नानी तथा असमृढ--ज्ञानीका अभिप्राय 
मरणका मध्यवस्षाय अज्ञान क्यो है ? इसका उत्तर 

जोवनका अध्यवसाय अज्ञान क्यो हि ? इसका उत्तर 
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४४ समयस 
जीवनका अध्यवसाय अज्ञान क्यो है ? इसका उत्तर 
युख-दु खका अध्यवसाय करनेवाला अज्ञानी है 
अध्यवसानके अन्ना्रूप हौनेका कारण 
अध्यवसान ही वन्धका कारण है 
हिसाका अध्यवसान ही हिता है 
अच्यवसान ही पृण्य-पापके बन्धका कारण है 
अध्यवसानभाव ही वल्धका कारण है, वाह्य वस्तु नही 
अध्यवसानभावका मिथ्यापनक्योहै? 
अघ्यवसानमाव स्वाथक्रियाकारी क्यो नहीदहै? 
अध्यवसानभावसे रहित्त मुत्ति कम॑वन्धसे लिप्त नही होते 
अध्यवसानभावके पर्यायवाचक-एकाथंक शब्द 
निस्वयनयके द्वारा न्यवहारनय प्रतिषिद्ध है 

असव्यद्ा रा व्यवहारनयका आश्रय किस प्रकार होत्ता है ? 
मभव्यका श्रुतज्ञान अकायंकारी है 

व्यवहार ओर निस्चवयनयसे ज्ञान-दशंन-चारित्रका वर्णन 
रागादिकके निमित्तकारणका कथर्न 

आत्मा रागादिकि परिणामोका गकर्ता किस प्रकारहै? 
द्र्य गौर भावमे निमित्त-चैमित्तिकभावका उदाहरण 
सोक्षाधिकार 

मोक्षकी प्राप्ति किस प्रकार हत्ती है ? 

वन्धकी चिन्तासे वन्ध नही कटता है 

मोक्षका कारणक्याहै? 

आत्मा ओर वन्व पृथक्‌-पृथक्‌ किसके हारा होते ह ? 
निर्चयसे भात्मा न्नात्ता-दृष्टा हं 

परको अपना कौन ज्ञानी मानता ह ? 

अपराधी ही चदधत होता है 

अपराघका गन्दाथं 

प्रतिक्रमणादिक विपकरुम्भ हं 

सवेविद्युदधन्नानएधिक्तार 

दु्ान्तपूवंक आत्माका जकर्तापल 

बन्ञानकी महिमाका वणेन 

यन्ञानी कर्मफलको भोगता है मौर ज्ञानी उसे जानत्ता भर है 

यन्नानी भोक्ता है गौर ञानी समोका है 

उन्ञान-विषयमे लोक गीर धरमणोकी समानता 

पय्न्य मेरा नही है इसका दृष्टन्तपूवंक कथन 

उपयुक्त कथनका युक्ति हास समर्थेन 
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कमंके द्वारा ही जीव अन्ञानी मथवा ञानी किया जात्ता है इसका 


निराकरण 
अनेकान्तके दारा क्षणिकवानका निषेध 
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जौव कर्मको करता हुभा तन्मय नही होता, इसका दृष्टान्तपूरवंक कथन ३४९२३६९५ 


राग-देष-मोह्‌ जीवसे अभिन्न परिणाम है 
सव प्रव्यस्वभावसे ही उपजते हँ 


र्द, रस, गन्ध आदिक वाह्य पदाथं रागद्वेषके कारण नही हैँ 


प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान तथा सालोचनाका स्वरूप 
अन्ञानचेत्तना वन्धका कारणं है 

रास्व आदिसे ज्ञान भिन्न रहै 

विद्युदध आत्मा कुछ नही ग्रहण करता है 


पाखण्डिलिङ्क मौर गृहिलिद्ख मोक्षके कारण नही ह किन्तु रत्लत्रय 


मोक्षका कारण रहँ 


स्याटादाधिकार 


स्याद्रादसुद्धिके लिए पून विचार 

तत्स्वरूप प्रथमभङ् 

अत्ततूस्वरूप द्वि्तीयभद्ध 

एकस्वरूप तृत्तीयभद्धं 

अनेकस्वरूप चतुथंभद्ध 

स्वद्रन्यकी अपेक्षा असितित्वरूप पाँचवाँ भग 
परद्रन्यको अपेक्षा नास्तित्वरूप छठवां भग 
स्वक्षेत्रकी अपेक्षा अस्तित्वरूप सातर्वां भग 
परक्षेत्रकी अपेक्षा नास्तित्वरूप आर्ठ्वां भग 
स्वकारुकी अपेक्षा नास्तित्वरूप नवमा भग 
परकालकी अपेक्षा नास्तित्वरूप दश्वा भंग 
स्वकीयभावकी उपेक्षा अस्तित्वरूप ग्यारहूर्वां भग 
परभावकी अपेश्ना नास्तित्वरूपं वा रहु्वाँ भग 
नित्यत्वरूप तेरहवां सग 

अनित्यत्वरूप चौदहूवां भग 
अनेकान्तशासनकी सिद्धि 

उनेकान्तसिद्धिका उपसहार 

स्यादरादको महिमा 

नानी भौर बन्ञानीका भेद 
अनेकान्तमूमिकाकी प्राप्तिका उपाय 


२६६-२७१ 

२७२ 
३७३-२८२ 
३८३-२३८६ 
२८७-२८९ 
२९.०-४० ४ 
४०५.--४/०७ 


४०८-४११५ 


४५ 


२६६-२७१ 
२७१-२७४ 
२७४८२८५ 
२८६ २८८ 
२८८-२८९. 
२८९२९३२ 
२९२- २९४ 
२९५-२०७ 
२०७-३१२ 
२९२-२१२ 
२१२-२३१९ 


कटर 
रण्‌ 
२४७ 
२४८ 
२४९ 
२५० 
२५१ 
२५२ 
२५३ 
91 
२५4 
२५६ 
२५७ 
२५८ 
२५९२ 
२६० 
२६९-२६२ 
२६३ 
रद्य 
२६५ 
२६६ 


४६ समयस 


उसीको आत्माकी उपरुन्धिका कथन । 
शुद्ध स्वभावकी प्राप्तिको माकाक्षा 

ज्ञानी एक मखण्ड भआत्माकौ भावना करता है ५ 
ज्ञानीका वस्तुतत्तवका जानना 

ञआत्माकी अनेकरूपत्ता ज्ञा्नियोके किए भरमोत्पादक नही 

यात्माका आश्चयंजनक वेभव 

सआत्माकौ आइचयंकारक महिमाका वणन 

चिच्चमत्कारका स्तवन 

अमृतचन्द्रस्वामो इेषालकारसे अपना नाम देते हुए आात्मज्यौत्तिकी आकाक्षा करते है 
समस्त अज्ञानका विज्ञानघनमे परिणमन 

टीकाकार अमृत्तचन्द्रस्वामीका आत्मख्यातिटीकाके प्रति अकतुंत्वका सूचन 
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आध्यात्मिक संत, प्रराममूति श्री गणेशप्रसाद वर्णी 





सिद्धपरमात्मने नम, । 
कक्िकालप्राणिकल्याणकारकग्रीकुन्दकन्दाय नम । 


श्रीमल्ुन्दङ्न्दाचायंविरचितत 


समर्यस(र 


ह ^ प्रशमपूति आध्यात्सिक सन्त श्रीगणेशावर्णीङकृत 
समयसार-प्रवचनप्तदित 

चिदानन्दमय ज्योति सर्वेतत्तवावभासकम्‌ । 
विभ्राजता मम स्वान्ते रागेपविवजितम्‌ ।। १॥ 
समयप्रामृत॒ मव्य भव्यचेतोऽभिरज्ञकम्‌ । | 
कुन्दकुन्दकृृत भक्त्या विवृणोमि समासत ।॥ २॥ 
कुन्दकुन्दमुखोदुभृतं वचोऽनेकान्तभूपितम्‌ । 

| भूयाद्‌ भव्यमनोमोहतिमिरौघविनाशनम्‌ ॥ ३ ॥ 
आचार्यामृतचन्द्रौऽमौ जयसेनदच सन्मुनिः । 
व्यास्याकारौ मम स्याता मागंदर्शनदीपकौ ।॥ ४॥ 


मूयासो भविन सन्ति सस्छृतन्ञानवजिता । 
तेपा कते प्रयासोऽयं लोकमापामयो मम।५॥ 


१ जीवाजीवाधिकार 
श्रीकु्दकुन्दाचायं मद्धराचरणपुवंक ग्रन्थ करनेकी प्रतिज्ञा करते ह-- 
' वंदित्तु सच्वसिद्धे धुत्रमचलमणोवम गईं पत्ते । 
वोच्छामि समयपाहूडमिणमो सुयकेव्रखी-भणियं | १ ॥ 


अथ--अहो भव्यजीवो । वै कुन्दकून्दाचायं ्रू व, अचर ओर अनूपम गतिको प्राप्त सर्व 
मिद्ध-परमात्मायोकी -वन्दना कर इस समयप्राभृतको कटंगा, जो श्र्‌.तकेवीके दारा कहा गया है | 

विरोषार्थ-ससारमे दो प्रकारके पदाथं है-एक चेतन अर दूसरे अचेतन । उनमे चैतन 
` ‹पदार्थको जीव कहते है मौर जो अचेतन है उसे अजीव कहते ह । अजीवके ५ भेद आगमम कहे 
ईम, अधमं, आका, काल सौर पृद्गक  जीवसहित इन्दी पाचको पटुदरन्य कहते ह । इन छहं 


च समयसार्‌ (1५ 


्रव्योमे घर्म, यघर्म॑, आकान ओर का ये चार द्रव्य सर्वथा गुद ह--उनमे कोई प्रकारका चिभाव 
परिणमन नही होता, सर्वंदा इन द्रव्योका एक सहव परिणमन रहता । गेप जो जीव ओर पुद्गल 
रव्य है वे स्वभावरूप भी परिणमते हैँ ओौर विभावरूप भी । जव वे जीव सौर पुद्गल केवल अपनी 
अवस्थामे (अलग-अलग) रहते ह तव उनका परिणमन युद्ध ही रहता दै वर्‌ जव्रतक जाव तथा 
पुद्गलकी परस्यर अनादिकालसे आगत वन्धावस्था रत्ती है वतक अयुद्ध परिणमन रहता है| 
हँ, उतनी विलक्षणता है कि पुद्गल द्रव्यकी अगुद्धावस्था जीवके मामे भी होती दे. भद्‌ पुद्गन 
के सम्बन्धसे भी । किन्तु जीवकी अशुद्धावस्था केवल पुद्गलकरे सम्धन्यसे ही हीत हं । अत्त उस 
ससारमे अनादिकारुसे यह जीव कर्मरूप पुट्गलके सम्वन्वसे निरन्तर अनुद्धावस्थाक्रा पात्री 
र्हा है जीर जवत्तकं अगु ढधावस्था रहेगी तवत्तक ससारका पात्र रहेगा । स्मारी दोनेसे संसारमे 
जो सुख-दु ख होता है उसका वह्‌ मोक्ता भी होता है" । जव इस जीवका ससार अल्प रहता हँ 
तव इस जीवको यह्‌ विचार होत्ता है कि मेरा निज गुद्ध स्वभाव त्तो परको केवरं देखना आर्‌ 
जानना है, म जो उनको अपना इष्ट-अनिष्ट मानता हूं यह मेरी अनानत्ता है । जैसे दर्मणमे पदा्थैके 
प्रतिविभ्वित्त होनैसे दपंण कुछ पदार्थं नही हौ जाता, केवर घटपटादि पदाथेकि सम्न्यपने दमंणका 
घटपटादि प्रतिविम्वरूप परिणमन हो जत्ता है । यह्‌ परिणमन दपंणकी ही स्वच्छताका विकार है। 
विकारका अथं परिणमन ही है । इसी तरह आत्मद्रव्य ज्ञनादिगुणोका पिण्ड है । उसके नानगुणमे 
यह्‌ विरेपता है कि उसके समक्न जो मी पदाथं नाता ह उसकै जातृत्वरूप परिणमनका वह्‌ कर्ता 
होत्ता है, वह ज्ञान घन्य जेयरूप नही हो जाता । परन्तु अनादिकालीन आत्मके साथ स्ञानयवित्तके 
सहन एक विभावनामकी राक्ति है जिसके कारण आत्मामे मोहुनीयक्मके निमित्तसे अनर्थका मूक 
मोह उत्पन्नं होता है । उसी मोहके उदयमे आत्मा विभ्रान्त दनाका पात्र होतार ओर उस 
विश्रान्तदशामे परमे निजत्वकौ कल्पना केर रागी-ढं षी होत्ता है ओर उनके वनीभूतत होकर जो 
जनथं करता दै वहे किसीसे छिपा नही हे । इसी चक्रक नाम संमार दै । इस ससारसे मुक्त होनेके 
अथे सकल्परमात्माने एक ही मार्ग निदिष्ट किया दै । वह्‌ है निज स्वभावका आलम्बन | उसक्रा ' 
आलम्बन होते ही जीव वच्यनसे छट जाता है । अत्त जिन जीवोको आत्मकल्याणकी अमिकाषा है 
वे उन जीवोकी, जो कमंवन्यसे छट गये ह, उपासना कर स्व-स्वरूपकी प्राप्तिकी दिनासे बे । 
इसी अभिग्रायको लेकर श्रीकुन्दकुन्द महा राजने प्रथम ही इस समयप्रःमृत्तमे निद्धभग्वाचुको नमस्कार 
कियाहै। न्र्‌व, अचरु यौर अनुपम गत्तिको जिन्टोने प्राप्त कियाद एमे सिद्ध परमात्माको 
नमस्कार कर भ श्रू तकेवरीके दारा प्रत्तिपादित समयप्रामृत कटंगा' एेसा कहनेते आचार्यं महा- 
राजका यह्‌ आशय विदित होत्ता है कि इसके दारा हमारा जौर परका दोनोका कल्याण होगा । 
समयप्राभृत्तके निरूपण करनेन उपयोग निरन्तर आत्मस्वरूपके परामर्नमे तल्लीन रहेगा, इससे 
निरन्तर मन्दकपाय रहेगी त्तथा वस्तुस्वरूपके, विचारसे जो स्वरूपमे स्थिरता होगी वह्‌ ध्यानकी 
साघक होगी, अत कर्मोकी निज॑रा भी अवद्यभाविनी है जो सिद्धपदकी प्राप्तिमे परम्पराकारण 
होगी, यह तो स्वयंको काभ है ही, किन्तु जो भव्यजीव इसका पठन-पाठन करनेमे समय रगावेगे 
उनके सरवंप्रथम तो समयक सदूपयोगका मवसर जावेया, द्वितीय, सासारिक पदाथेकि सहवाससे ' 





१ व्यवहारनयने जीव कर्मफरु--मुख-दु खका भोक्ता होता हँ, निश्वयसे अपने ज्ानदर्डनका भोक्ता ह 
--द्रन्यमग्रह गाथा 
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जो निरन्तर कलुषित परिणाम रहते है उनसे रक्ना होगी ओर तुततीय, अनन्तकालसे अप्राप्त जो 
आत्मजान उसके पात्र होगे । उसके पात्र होते ही निरन्तर परिणामोकी निम॑लाततासे उस तत्तवका 
विकास वृद्धिषूप हो जवेगा, जो परम्परासे परमात्माके समकक्ष पहुंचा देगा । एेसा इस समयप्रा- 
मृतके कटनेका उद्‌ व्य श्रीकन्दकुच्द महाराजका ह । 

मूर गाथामे स्वामीने सिद्धगत्तिको तीन विगेपणोसे विरोपित किया है अर्थात्‌ सिद्धगति 
प्रू व, अचल ओौर अनुपम है, यह्‌ प्रतिपादित्त किया ह । ससारी भात्माएं निरन्तर कटुपित ओौर 
चञ्चू रहती हु, त्योकि उनके मौह मौर योगका सद्भाव है । गुणस्थानोके होनेमे मोह्‌ ओर योग 
ही कारण है । मोहकी मुख्यतासे वारह गुणस्थान है ओर योगकी मुख्यत्तासे त्रयोदशर्वां तथा चतु- 
दर्वा गुणस्थान टे । मोहुसे आत्मामे मियथ्यात्व एव राग-द्रं षकी उत्पत्ति होती है जिससे आत्मा 
निरन्तर कल्पित रहता है ओर उसी कटटुपतासे नाना प्रकारके विभावोका पात्र होता है । इन 
तीनोमे मोह आत्माको अनन्त ससारका पात्र बनाता है, भत मोहुका नाम मिथ्यात्व है 1 इसीके 
परतापसे आत्मा परपदायेकि निमित्तसे जायमान यगादिकोमे निजत्वका सकल्प करता है । वास्त- 
चमे भिथ्याद्गंन्‌ अनिवंचनीय है, क्योकि ज्ञानगुणको छोडकर जितने भी आत्पके गुण है सवं ही 
निविकल्प हे, मार ज्ञानगुण ही एक एेसा गुण है जो सवकी व्यवस्था बनाये हुए है । अत मिथ्या- 
दर्शनके होनेपर आत्मामे परपदाथकि प्रति जो निजत्वकी वुद्धि होती है उसीका नाम मिथ्याज्ञान 
दै । (तदभाववति तज्ज्ञान मिथ्याज्ञानम्‌" अर्थात्‌ परपदार्थमे निजत्वका अभाव है उसमे निजत्वरूपसे 
स्वकीय बोध होना, इसीका नाम मिथ्याज्ञान है । जैसे सीपमे चादीका ज्ञान मिथ्याज्ञान है । इसी 
मिथ्यादशंनके सहवाससे आत्माकी परपदा्थभि निजपनेकी परिणत्ति होती है, गौर इसीके सहवा- 
ससे आत्माका जो चारित्र है वह मिथ्याचारित्र हो जात्ता ह ! भक्त श्री स्वामी समन्तभद्रने रत्न- 
करण्डश्चावकाचारमे यह्‌ लिखा है-- 


सद्दृष्टिन्नानवृ त्तानि धमं धर्मेश्वरा विदु । 
यदीयप्रत्यनीकानि भवन्ति भवपदतिः ।1 


अर्थात्‌ र्मके ईञ्वर गणवरादिक सम्यग्दंन, सम्य्ञान ओर सम्यक्चारित्रको धमं कहते है । यह्‌ 
रत्नत्रयरूप घमं मोक्षका मार्ग है सौर इससे विपरीत मिध्यादशंनादित्रय सप्ारका मार्ग है । 
इसी प्रकार कुन्दकुन्द महाराजने प्रवचनसारमे स्वय कटा है-- 


चारित्त खलु घम्मोचम्मो जोसो समोत्ति णिहि । 
मोहक्खोह-विहीणो परिणामो अप्पणो हि समो ॥ 


स्वरूपमे जो आचरण है उसीका नाम चारित्र है, उसीका अथं स्वसमय प्रवृत्ति है, उसीको 
वस्तुस्वभावपनेसे धमं कटते हे, उसीका शुद्ध ॒चेत्तन्यप्रकागसे व्यवहार होता है ओर वही यथाव- 
स्थित्त आत्मगुणात्मक होनेसे साम्यकाम्दसे कहा जाता है ओर दर्शनमोह्‌ तथा चारिव्रमोहके उद- 
यके निमित्तसे जो आत्ामे मोहु जर क्लोम होता टै उसी मोहु-क्नोभके अभावको समया साम्य शव्दसे 
कहते है । यह्‌ गुण सिद्धगत्तिमे पू्णेरूपसे सदाके किए विद्यमान रहता है, उसीसे सिद्धगत्तिको घ्र व 
कहते ह ओर योगोके हासा जो आत्मग्रदेशोकी चञ्चक्ता हत्ती है उसक्रा अभाव होनेसे वह्‌ भच 
गति है । ससारमे चार "गतिर्या कमंके सम्बन्धसे होती है ओर सिद्धगति कमकिं अभावसे होती है, 
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अतएव निरुपम दै । एेसी सिदधगत्तिको प्राप्त सिद्धभगवानूका भाववचनोके हारा अपने आत्मा 
ध्यान कर ओर द्रव्यवचन द्वारा परात्मामे ध्यान कराकै श्रीकून्दकून्दस्वामी अपने मौर्‌ पराये 
मोहुके नागके अर्थं द्वादशाडगका अवयवभूत जौ समयसा रप्राभृतत है उसका परिभापण करते ह । यह्‌ 
समय प्राभृत प्रमाणभूत है क्योकि यह्‌ अनादिनिवच श्रत द्वारा कटा गया हं । उसके मृ लकर्ता 
सर्वज्ञ ह तथा उनकी दिव्यध्वनिका निमित्त पाकर श्रीगणवरदेव भी उसके प्रकटकर्ता हे 1 वास्तव- 
मे समयनासक पदाथं अचादिनिधन है, ये तो सूर्यकी तरह उक प्रकाशक ह, परमत्तकल्पित ईज्वर्‌- 
कीतरह्‌ कर्तानहीह॥१॥ 


श्रीयमत्तचन्द्र स्वामीने समयसारके उपर अत्मिख्यातिनामक टीका छिखी है, जो श्रीकुन्द- 
कुल्दाचा्यंके भावको हृदयद्धम करानेमे सत्यन्त सहायक ह । मेने इस विवरणमे उसी भात्मख्या- 
तिका अधिका आश्रय छिया है । आत्मख्यातिटीकामे अमृतचन्दरस्वामीने अनेक ण्लोक चिल हँ, जो 
कलदाके नामसे प्रसिद्ध है तथा तत्तवके निरूपण करने ओर अभिप्रायके निम वननेमे परम सहा- 
यक है ! इस विवरणमे उन कर्डोका भी विवरण है । अ्रन्थकी टीकाके प्रारम्ममे वे लिखते ह-- 


नम॒ समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते 1 
चित्स्वभावाय भावाय सर्वमावान्तरच्छ्दि 1 १1 


अर्थत समयसार अर्थात्‌ समस्त पदाथेमि श्रं ष उस आत्मतत्त्वको नमस्कार करता हूं 
जो स्वानुभूतिसे स्वय प्रकाशमान है, चैतन्यस्वभाववाखा है, गुद्ध सत्तारूप हं मौर समस्त पदा- 
थोको जाननेवाला है अथवा चैतन्य स्वभावसे भिन्न समस्त रागादिक विकारीमावोको नष्ट 
करनेवाला हं ] । 


भावाथं--पड्रव्यात्मक ससारमे स्वपरावभासक होनेसे अआतमद्रव्य ही सारभूत हं, वह्‌ 
आत्मद्रव्य स्वानुभृत्तिसे प्रकाशमान हं, चैतन्यस्वभावको ल्य हुए हे, अनायनन्त काल त्तकं स्थित 
रहनेसे सद्धावरूप हँ, तया अपनी ज्ञायकशवित्तसे लोकालोकके समस्त पदार्थोको जाननेवाला हं 
अथवा चैतन्यस्वभावके अतिरिक्त आट्माके जित्तने अन्य विकारीभाव है उन्हे पृथक्‌ करनेवाला 
ह्‌ । ग्रन्थक प्रारम्भमे उसी शुद्ध आत्मत्तत््वको नमस्कार किया गया हुं 


अनन्तधर्मणस्ततत्व पश्यन्ती प्रत्यगात्मन । 
उनेकान्तमयी मूतिनित्यमेव प्रकारताम्‌ ॥ २ ॥ 


अथं--जो अनन्त घमंसि युक्त गुद्ध आत्माके स्वरूपका अवलोकन करती है एेसी अनेकान्त- 
रूप मूत्ति नित्य ही प्रकाशमान हो । 


मावार्थ-जात्मा अस्तित्व, नास्तित्वं आदि परस्परविरोधी अनन्त धमेसि त्तत्मय है, अत्त 
उसके यथायं स्वरूपका अवरोकन करनेवाली अनेकान्तदृष्टि ही है ! परस्परविरोध अनेक 
अन्त--अनेक धर्मोका समन्वय करनेवारी हष्टि जनेकान्तहष्टि कटठलात्ती है । इसी अनेकान्तहषण्टिमे 
रूपकाक्कारसे सूतिका आरोप करते हुए जचायंने कहा है कि वह॒ अनेकान्तदष्टिरूपी मत्त 
निरन्तरं प्रकाशमान रहे, क्योकि उसके भकाशमे ही आत्मत्त्वका निर्दोपि वर्णन हो सकता है। 


जागे समयसारकी व्याख्याका प्रयोजन वताते हुए कहते है-- 


॥ 
र 
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मालिनीछन्द 


परपरिणत्िहेतोर्मोहिनाम्नोऽनुभावा- 
दविरतमनुभाव्यन्यासिकल्मापिताया. 1 

मम परमविशुद्धि शुद्धचिन्मावमूते- ् 
भवतु समयसारव्याख्य्येवानुभूते ॥ ३ ॥ 


अर्थ--इस समयसास्की व्याख्यासे मेरी अनुभूत्तिकी परम विशुद्धता प्रकट हो । यद्यपि मेरी 
वह्‌ अनुभूति शुद्ध चैतन्यमाव्र मूतिसे युवत्त है अर्थात्‌ परम ज्ञायकभावसे सहित है तथापि वत्त॑मानमे 
परपरिणतिका कारण जो मोहूनामका कमं है उसके उदयरूप विपाकसे निरन्तर रागादिककी 
व्याप्तिसे कल्मापित--मलिनि हो रही है | 
भावा्थं--जात्माका स्वभाव तो पदाथंको जानना मात्र है । परन्तु अनादिकालसे एक मोह्‌- 
कम इसके साथ लगा हुमा है जो इसकी परपदारथमि रागदधं पादिरूप परिणत्तिके करानेमे निमित्त 
कारण है उसो मोहकमंके उदयसे मेरी वह॒ अनुभूति--ज्ञातुत्वशवित्त, अनुभाव्य--रागादिक परि- 
णामोकौ व्यापिसे मलिन हो रहो है अर्थात्‌ पदाथको जानकर उनम इष्ट-अनिष्ट कल्पना करके 
अगुद्ध हो र्ही है सो समयसारकी व्याख्यासे मेरी अनुभूत्तिमे परम विशुद्धता आ जावे--उसमेसे 
इष्ट्-अनिष्टका भाव निकल जावे, यही मै चाहता हं । समयसारकी व्याख्या करनेका मेरा यह्‌ 
प्रयोजन है । 
भगे वह समय क्या है ? यह कहते ह-- 
जीवो चरित्त-दंस्ण-णाण-ष्िड त हि सस्षमरय जाण। 
पुरगल-कम्मपदेश-द्धियं च तं जाण परस्मय ॥ २॥ 


अथं--जो जीव दङंन, ज्ञान भौर चारित्रे स्थित है उसे स्वेसमय जानो ओर जो पृद्गल- 
केरम्॑रदेशोमे स्थित है उसे परसमय जानो | 
विक्ञेषाथे--जीवका स्वभाव देखते-जाननेका है, क्योकि पदाथं सामान्यविगेपात्मकहै,वेही 
पदाथं ज्ञानमे प्रतिभासमान होते है अत्त आत्माका ज्ञान भी सामान्यविरोषात्मक है । ज्ञान एक एेसा 
गुण है जो प्रदीपकी तरह स्वपरप्रकाराक है अर्थात्‌ परको जानता हे ओौर अपनेको जानत्ता है । 
स्व्ञका ज्ञान जक्रमवर्ती है अर्थात्‌ स्व-परपदाथमि युगपद्‌ प्रवत्त॑मान होत्ता है परन्तु छृदुमस्थोका 
लान क्रमवर्ती है अर्थात्‌ स्व-परपदार्योको क्रमसे जानत्ता है । जिस समय परको जानत्ता है उस समय 
उपयोग परकी ओर रहता है । एेसा व्यवहार भौ होता है कि मै घटको जानता हं ओर जव 
स्वोन्मुख होत्ता है त्तव स्वको जानता है अर्थात्‌ एसी प्रतीति होती है किं 'वटमहमनुजानामि' अर्थाच 
घटविपयक जो ज्ञान उसका में ज्ञातता हू । वस्तुत ज्ञानम न त्तो घट आताहैयौरन घटमे ज्ञान 
जता टे 1 किन्तु जनादिकालसे आत्माके साय पुद्गलकर्मोका एकं एेसा विलक्षण सम्बन्य हो रहा है 
किं उनके उदयकालमे परको निज मानता है ओर इसी माननेके कारण जानदर्शनस्वरूप, सर्वपदा - 
प्रकाशक स्वकीयात्मद्रव्यसे च्युत हौ परद्रव्यके निमित्तसे जायमान रागद्रं पमोहके साथ अभेद मान- 
कर्‌ पुद्गलादि परद्रव्योमे आपा सान अनन्त ससारका भाजन वनत्ता है, यही परसमय है ओर जव 
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इस जीवका ससारतट समीप आआनेका जवक्षर आता है ततव अप ही आप सकर पदार्थोको प्रकारित्त 
करनेवाले ज्ञानके उत्पादक भेदज्ञानका उदय होनेसे ज्ञानद्॑नात्मक आत्मत्त्त्वके साथ एकपनेकी 
वद्धि कर जो जपने ज्ञानदर्शनस्वरूप आत्मामे स्थिति करत्ता है तथा “उसके होते ही अनन्त सुखका 
पात्र होता है, इसीका नास स्वसमय है । 
यह्‌ परसमय ओर स्वसंमय अवस्था आत्माको दो पर्याय हे ! एक पर्याय पुदुगरूकि सम्बन्म- 
से दै ओौर दूसरी पुद्गलोके अभावसे । जवत्तक शरीरसम्बन्थ है तवतक इसे ससारो कहते है ओर 
रा रीरसम्बन्वका अभाव होनेपर सिद्ध कहते है । सामान्यरूपसे न सिद्धहै ओौरन ससारीहै) 
आत्माकी जो दो अवस्थाएं स्वामीने कही है वे प्ययदष्ट्सि है । तव फिर द्रव्यदष्टिसे आत्मा केसा 
है, यह प्रन उठता है ? उसका उत्तर है कि नित्य है । यहाँ नित्यका अथे कूटस्थरूप नही है किन्तु 
परिणमननील है । अतएव परिणामात्मक होनेसे ही उत्पाद, व्यय भौर ध्रौव्य इस त्रिविधरूप सत्ता- 
से अनुस्यूत है 1 यह्‌ सत्ता यद्यपि जीव गौर जीव दोनोमे साघारणरूपसे अनुस्यूत है, तथापि 
विजिष्टरूपसे जीवकी सत्ता चै्तन्यस्वरूप है । इस सत्तासे ही जीवमे ज्ञान भौर दव्यंनका उद्योतत 
होता है । यही एक एेसी सत्ता या गक्ति है जो आत्माको इतरपदाथंसि भिन्न सिद्ध करती हे । 
आत्मामे अनन्तगुण है, उन गुणोका पिण्ड होनेके कारण आत्मा एकद्रव्यरूप है । आत्मामे जो गुण 
है वे युगपत्‌ जक्रमसे रहते है मौर सदेव परिणमननील है । इसीलिये क्रमसे रहनेवाली पर्याय ओौर 
अक्रमसे रहुनैवारे गुण इन दोनोसे द्रव्य तन्मय हो रहा है । आत्मा दपंगवत्‌ है, उसकी स्वच्छतामे 
सवं पदाथं प्रतिभासित्त होते ह अत्तएव वेइवरूप्य होनेपर भी अपने एकत्वको नही त्यागता । अर्थात्‌ 
नानात्मक होनेपर भी एकात्मकहे । आत्मा, आकाजादिक जो द्रव्य हैँ उनसे.भिन्न ह क्योकि चेतना- 
गुणवाला हं \ आकाञ, धर्म, अधमं, कारु ओर पुद्गरमे क्रमश्च. अवगाहन, गतिहेतुत्व, स्थिति- 
हेतुत्व, वत्तना तथा खूपादि गुण ह \ ये ही गुण इन पदार्थोको परस्परमे भिन्न करानेमे कारण 
खूपहु। 
ससारमे यावत्‌ पदाथं हु वे परिणमनशील ह । यही पच्नवाध्यायीमे कहा है-- 
वस्त्वस्ति स्वत सिद्ध यथा तथा तत्स्वतस्च परिणामि । 
तस्मरादुल्पादस्थित्तिभद्धमय तत्तसदेतदिह्‌ नियमात्‌ 11 


(जिस परह ससारमे वस्तु स्वत सिद्ध है उसी त्रह्‌ वह्‌ स्वभावसे परिणमननीक भी है इस- 
लिए जो उत्पाद-व्यय-घ्रौव्यास्मक ह वही सत्‌ है, मौर जो सत्‌ ह वही नियमसे द्रव्य है 
यदि वस्तु परिणमननीक न मानी जावे तो उसमे उत्पाद, व्यय तथा ध्रौव्यकी स्थित्ति नही 
चन सकत) । इतके सिवाय जसत्‌का उत्पाद ओर सतुका चिना होने लगेगा। इससे मानना चाहिए 
करि नस्तु परिणमनजील है तव ही वस्तुमे उत्पाद-व्यय-प्रौव्यरूपम परिणामोका स-व वन सकता 
ह 1 उमस यह्‌ सिद्ध ठुला निः किसी परिणामसे वस्तु उत्पन्न होती है ओर किसी परिणामसे नष्ट 
हतः हे तथा किसी परिणामसे ध्रौव्यरूप रहत्ती है । इसीलिए पञ््वाध्यायीकारने लिखा है-- 
दन्य तत कथजच्नित्केनचिदुत्प्ते हि भावेन । 
न्येति तदन्येन पुननेतदूटयं हि वस्तुत्तया ॥ 


( इसका बर्थ ऊपर आ चूका ह ) 
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यही श्रीसमन्तभद्र स्वामीने देवागममे लिखा है-- 


न सामान्यात्मनोदेति न व्येति व्यक्तमन्वयात्‌ । 
व्यत्युदेत्ति - विरोपात्ते सहैकत्रोदपादि सत्‌ ॥ 


अर्थात्‌ सामान्यरूपमे न तो कोई द्रव्य उत्पन्न होता है ओर न कोई द्रव्य नष्ट होता है क्यो 
कि व्यक्तरूपसे अन्वयकी प्रतीति होत्ती है । जैसे एक वालक अपनी वालक अवस्थासे युवावस्थाको 
प्रप्त हौ गया मौर युवावस्थासे वृद्धावस्याको प्राप्त हो गया । एतावता मनुष्यसामान्यमे कौन-सा 
विकार हुभा ? मनुष्य ततो वह्‌ हर दामे वना रहा । इसी प्रकार द्रव्यमे सामान्यरूपका अन्वय 
रहते हुए अवस्थागोका उत्पाद भौर व्यय होता रहता है । एसी सम्पूणं पदार्थोकी व्यवस्था है । यही 
रष्टान्तद्ारा पञ्चध्यायीकार दिखाते ह-- 


दृह्‌ वटरूपेण तथा प्रादुर्भवतीति पिण्डरूपेण । 
व्येति तथा युगपत्स्यादेतदद्रितय न मृत्तिकात्वेन ॥ 


अर्थात्‌ इस खोकमे यह्‌ प्रत्येकका अनुभव है कि घटरूपके द्वारा वस्तुका उत्पाद होता है ओर 
पिण्डल्पके द्वारा व्यय होता है ! यह्‌ दोनो युगपत्‌ ही होते है, मृत्तिकापनेसे न तो उत्वाद होता है 
मौर न व्यय होता हे किन्तु सर्व॑था स्थिरता रहती दै । इम तरह्‌ वस्तुमात्र एक ही कालमे उत्पाद, 
व्यय ओर प्रौव्यात्मक है | 

यर्हा पर किसौ वादीका कहना है कि यह्‌ सव तुम्हारा वृद्धिका अजीणं है, उत्पादादित्रयके 
माननेमे नतो कोई गुणहै मौर न को हानि है ? इसपर आचायंका कहना है कि उत्पादादित्रय न 
माननेसे हानि दै अर्थात्‌ न माननैसे वस्तुका ही अपाप हौ जावेगा, अत. इन तीनोके माननेमे ही 
वेस्तुका अस्तित्व वन सकता है । उसके सिवाय इसके माननेमे गुण ही है, वही दिखाते है-वस्तु 
परिणाम गौर परिणामी स्वरूप ही है । अव इन दोनोमे किसे न माना जावे ? यदि परिणामको 
नही मानोगे, तो परिणामके यमावमे वस्तु कूटस्थरूप रहेगी, तव न तो यह्‌ ही लोक वनेगा ओर न 
परलोक वेगा । जैसे जीवद्रव्यको लीजिये--दि उसमे पुण्य भौर पापरूप परिणाम न मानोगे, ततो 
इस रोकका अभाव होगा ओर कारणके न होनेसे परलोक भी नही वनेगा तथा मोक्षका कारण 
सम्यग्दर्नंनादिरूप आत्माका परिणमन न होनेसे मोक्षकी व्यवस्था नही वनेगी, इस तरह वन्य ओर 
वन्वाभावके विना नतो ससार ही वनेगा ओर न मोक्ष तत्वका ही अस्तित्व रहेगा, भतत वन्तुको 
परिणमनरीक मानना ही सुन्दर दै । 

अव दुसरा पश्च रहा अर्थात्‌ परिणामीको नही मानोगे, तो परिणमन किममे होगा ? परिणा- 
मीके न माननेसे वस्तु क्षणिक परिणाममात्र ठहरेगौ मौर एेसा होनेसे जो प्रव्यभिनज्ञान होता है 
उसका अपाप हो जावेगा ! अत्तएव श्वीसमन्तमद्र स्वामीने देवागममे छ्िखा है-- 

नित्यं तत्प्रत्यभिन्नानान्नाकस्मात्तदविच्छिदा 1 
क्षणिक कालमेदात्ते वुदधचयमचरदोपत 1 


वस्तु केथचित्‌ नित्य है क्योकि “वह वही हे" एेया प्रत्यभिज्ञान होता दै जीर यह जो प्रत्य 
भिन्नान होता है वह्‌ अकस्मान्‌ (विना कारण) नही होता है, क्योकि अन्दयीरूपका वस्तूमे निरन्तर 
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सद्धाव रहता है शौर वही वस्तु कारके भेदसे क्षणिक भी है, अन्यथा वस्तुमे जो वृद्धिसचार होता 
है वह्‌ नही होगा अर्थात्‌ जैसे आत्मामे ससारी ओर मुक्तका जो भेद होता हं वह्‌ नही होगा, भतत 
यह्‌ मानना अत्यावश्यक ह कि जो यात्मा प्रागवस्थामे कमोकिं सम्बन्धसे ससारी था वही आत्मा 
कमेकि अभावे मुक्त हो जाता हं । द्रन्यहष्टिसे आत्मा वही हौ परन्तु पर्यायकी अपेक्षा आत्मा 
ससारी भी ह ओर मुक्त भी ह्‌ । इसीसे श्री कुन्दकुन्द स्वामीने छ्खिा ह कि जो दर्बन-नान-चरित- 
मे स्थित द कही आत्मा स्वसमयगव्दसे कहा जाता हं भौर जो राग-द प-मोहके साथ एकपनका 
निख्चयकर पुद्गककरम॑प्रदेशोमे स्थित ह्‌ वही परसमय ह । सामान्यरूपसे आत्मा निद्र न ओर निवि- 
कल्प हे, न ससार ह ओर न मुक्त हं । इसका यह्‌ तात्पयं ह कि दरव्यदष्टि वस्तुका अभेदरूप वर्णन 
करती ह ओर्‌ पर्यायहष्टि मेदरूप । अत. दोनोका विषय सत्य है, यदि पर्यायहष्टिका विपयमेद 
सवथा ही मिथ्या होता तो अनयो मेत्री प्रमाणमु' यह्‌ छिखना मिथ्या हो जाता, परन्तु एेसा नही 
हे क्योकि सामान्यविगेषात्मक जो कस्तु हं वह्‌ ही प्रमाणका विपय है ॥ २॥ 

अव यहां पर कुन्दकून्द महा राजका कहुना ह कि आत्सामे जो द्िविधपना हे वह्‌ सुन्दर नदी । 
यहां पर दविविधपनसे तात्पयं स्वसमय ओर परसमयसे हं अर्थात्‌ आत्मामे जो परप्रत्ययसे उत्पन्न 
रागादि ह उनके साथ एकत्वनुद्धिकर आत्मा पुद्गलकर्मप्रदेगोमे स्थित रहता हौ-- मात्मासे भिन्न 
जो शरीरादि है उन्हे अपने मानकर उनके अनुकूल जो वाह्य पदार्थं ह उनमे राग ओर जो उनके 
प्रतिकूल हँ उनमे हं ष कल्पना कर अनन्तससरारका पात्र वनता हु--यह्‌ सकरता सुन्दर नही हं-- 


एयत्त-णिच्छय-गओ समओं सव्वस्थ सु दये खोए । 
वधक एयत्ते तेण विसंवादिणी होई ।॥ ३॥ 


अथं--जो समय-पदाथं एकत्वमे निरिचत हो रहा है वही सवंलोकमे सुन्दर है । इसी हैतुसे 
एकपनमे जो वन्धकी कथा है वह्‌ विसवादरूपिणी है अर्थात्‌ निन्य है । 
विशेषायं--प्राय लोकमे मी देखा जाता है कि जवतक यह्‌ मनुष्य छात्र-जीवनमे रह्‌ कर 
गुरुकुरमे विद्याध्ययन करता है वतक सव॒ आपत्तियोसे विनिमु क्त होकर ब्रह्मचारी हो सानन्द 
जीवनसे अपने समयको निद ह वित्तात्ता है ओौर जव घरमे प्रवेश करता है त्तथा मात्ता-पिताके 
सग्रहुसे विवाह्‌-वन्वनको स्वीकृत्त करता है तव द्विपद्से चतुष्पद होता है । दैवयोगसे वालक हो 
गया तो पट्पद ( भौरा } हौ जाता है । यौर अपने वालकका जव ॒विवाहु-सस्कार हो गया त्तव 
अष्टापद ( मकड़ी ) हौ जाता ह गौर अपने ही जालमे माप ही मरणको प्राप्त हो जात्ता ह्‌ । 
इससे यह्‌ तत्त्व निकला कि प्रका सम्बन्ध ही इस ससारमे आपत्तियोकी खानि है । 
इस गामे जो समयजन्द आया हे उसका अथं यहं पर मात्मा नही हे किन्तु सामान्य 
पदार्थं हु । अत्तएव उसकी व्युत्पत्ति श्री अमृत्तचन्द्र महा राजने इस रूपसे कौ हे- समयते एकत्वेन 
स्वगुणपर्यायान्‌ गच्छतीति समय ' अर्थात्‌ जो एकपनकर स्वकीय गुण-प्यायोको प्राप्त टता हुं 
उसे समय कते हुं । अत्त' समयव्दसे धमं, अधमं, जाकाज, कार, पुद्गर ओर जीव ये छह्‌ 
न्वे जति हु । इन्दी पड््रन्योका ममुदाय ही लोक ह । इस लोकमे जो भी द्रव्य ह वह्‌ अपने 
अनन्त धर्मक चुम्बन करता हं अर्थात्‌ जपने अनन्त धमंसि तन्मय ह, एक द्रव्य कदापि परदरव्यकरे 
घर्मोका चुभ्बन नही करता । ये पडद्रव्य अत्यन्त प्रत्यासत्ति ( एकक्षेनावगाह्‌ ) के होने पर भी 


र 


१४] जीवाजीवाधिकार ९ 


स्वरूपसे पतित नही होते--कभी भी पररूपसे परिणमन नही करते, इसीसे उनके अनन्त व्यकितित्व- 
का भी अभाव नही होत्ता समस्त विरुद्ध ओर अविरुद्ध कार्योमि कारण होकर विश्वका उपकार कर 
रहे है किन्तु निश्चयसे एकत्वरूप कर ही सृन्दरताको पाते ह । यदि इस प्रक्रियाका त्याग कर 
प्रकारान्तरसे व्यवस्था की जावे तो सवंसकरादि दोपोकी आपत्ति आ जावेगी । इस प्रकार यह्‌ 
व्यवस्था चली म रही हौ } उसमे जीव नामक जो पदार्थं हे उसमे बन्धकी कथा विसवादिनी ह 
क्योकि वन्ध दो पदाथकि सम्बन्वसे होता हं । वन्का यह्‌ अथं नही कि उन दो्नोकी सत्ताका 
सभाव हो जात्ता ह कि वे दोनो अपने-अपने स्वरूपको छोडकर एक भिन्न ही अवस्था ( विकारी 
दशा) को प्राप्त हो जतेहै। पुद्गलोमे तो यह्‌ टैक हूं क्योकि जैसे चना ओर हल्दी मिलानेसे 
एक लाक रग वाटी भिन्न ही वस्तुहो जात्तीहे। कारण किं पुद्गरोमे वर्णगुण सभीमे रहता 
है, अत वर्णका अवान्तर पर्याय ला रग दौनोका होनेमे कोई वाधा नही । परन्तु जोव ओर 
पुद्गलोके वन्धे कुर विलक्षणत्ता हं । जीवकं रागादि परिणामोका निमित्त पाकर पुद्गलोमें 
जानावरणादिरूप पर्याय हौ जात्ती हं ओर ज्ञानावरणादिरूप पुद्गलका निमित्त पाकर जीवमे रागा- 
दिरूप परिणत्ति होती हे अर्थात्‌ जीव अपने स्वरूपसे च्युत्त होकर रागादिरूप परिणमता ओर 
कामंण वर्गणा ज्ञानावरणादिरूप परिणमनको प्राप्त हो जाती है। जीव मौर पुद्गलोकी एक 
पर्याय नही होती । यहाँ यद्यपि ज्ञानावरणादि कर्मोका विपाक पुद्गरोमे होता हं भौर जीवका 
रागादिक जीवम होता ह तथापि दोनो ही अपने-अपने स्वरूपसे च्युत होकर एकक्षेत्रावगाहुसे रहते 
है । यही सिद्धान्त श्री कुन्दकुन्दस्वाभीने स्वय लिखा है-- 


जीवपरिणामहैदु कम्मत्त पुग्गला परिणमति । 
पु्गलकम्मणिमित्त॒ तहेवं जीवे वि परिणमद्‌ ॥ 
ण वि कुव्वड्‌ कम्मगुणे जीवो कम्मं तहेव जीवगुणे । 
अण्णोण्णणिमित्तेण दु परिणामं जाण दोह्ुपि॥ 
एएण कारणेण दु कत्ता आदा सएण भावेण । 
पु्ग्कम्मकयाण ण दु कत्ता सन्वभावाण ॥ 


इन गाथाओका विरोपाथं यथास्थान करेगे | 

इस परिपाटीसे जीवके साथ पुद्गलद्रव्योके सम्बन्धसे यहु बन्धहौो रहा है सो विसवादका 
जनके है । अत्तएव परद्रव्योसे भिन्न ओौर स्वकीय गुण-पर्ययोसे अभिन्त आत्माका जो एकत्वपन 
है वही सुन्दर है ।॥ ३1 

ञगे आत्माका जो एकत्वपन है उसको प्राप्ति अति कठिन है, यह कहते है-- 


सुदपरिचिदाएुभूदा सन्वस्स वि कामभोभवंधकदा । 
एयत्तस्सुबलंभो णवरि ण सुखदो विदत्तस्स ॥ ४॥ 


अ्थं-सम्पुणं जीवोको कासभोगविसपिणी बन्वकी कथा अत्तिसुरुभ है, क्योकि निरन्तर 

सूननेमे आती है, परिचित है तथा अनुभूत है 1 देखा जात्ता है कि व्वा पैदा होते ही स्तन्यपाने 

प्रवृत्ति करने कग जाता है! इसीं प्रकार यैथुनादि कायेमि विना ही शिक्षाके जीवोकी प्रवत्ति 

स्वयमेव हौ रदी है। किन्तुं परपदा्ं तथा परपदार्थोकं निमित्ते जायमान रागादि- 
र्‌ 
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विभावोसे भिन्न सम्यग्द्थन-ज्ञान-चारित्रात्मक यमेदरत्त्रयरूप आत्माकं एकत्वकी प्राप्ति यति- 
दुलभ दै । | 
विकेषार्थ--इस ससारमे कुम्भकारकं चक्रपर जो िद्रीका घडा चनाया जाता ह वह जिस 
तरह दडके हारा जव भ्रमण करता है त्तव उस पर रखी हू स्ह भी सव ओर्‌ श्रमण करती है, 
इसी तरह इस समार-चक्रके मध्यमे जो जीवलोक है वह॒ भी निरन्तर पञ्च परावर्तनोकं रूपमे 
मोहपिनाचके द्वारा निरन्तर श्रमण कर रहा है । जिस तरह कोल्हूका वेल घुमत्ता है, उसी ग्ड 
यह भ्रमण कर रहा है । भ्रमण करनेसे खोक भ्रान्त हो रहा है तथा नाना प्रकारक तृष्णारूप गेगोकं 
दारा नाना प्रकारकी चिन्ताओसे आतुर रहता है । उनकं शमन करनेके लिये पञ्चेन्द्रियविपयोका 
सेवन करता है परन्तु उससे जान्तभावको नही पात्ता है । जैचे मृगादि मरुमरीचिकामे जखवुद्धि 
कर तुपाकी शान्तिके अथं दौड कर जाते ह परन्तु वौं जल न पाकर फिर जागे दौइते हे । ' वरहा 
भी जल न पाकर परिश्रम करते-करते थक कर अन्तमे प्राण गमा देते द| इसी तरह्‌ यह्‌ प्राणी भी 
अन्तरद्ध कषायोके शमन करनेके अथं पञ्चेन्द्रियविपयोकी निरन्तर सेवा करते है तथा दूसरोको 
भी यही उपदेन करते ह । पापमे कौन पण्डित नही ? देसा करनेसे यान्ति तो मिटत्ती नही, निर- 
नतर आकुल्िति हूए कार पूणं करते है । इस प्रकार यह्‌ कासभोगवन्वकी कथा अनादि काटसे 
सुननेमे आई, निरन्तर विपयोके सेवन करनेसे वह्‌ परिचित्त भी है ओौर अनुभूत भी है, अत निमित्त 
मिरने पर एकदम स्मरणमे आ जाती है । ओौर सम्यग्दर्गन-्नान-चारित्रक्यरूप आत्माका जौ एकत्व 
है वह्‌ यद्यपि अन्त रंगमे प्रकागमान है तथापि अनादिकाटीन कपायचक्रने इसे ससार अवस्थामे 
तिरोहित कर रखा है । जीव, स्वय तो यज्ञानी है सो कुछ जानते नही ओर जौ आत्मनानी ह 


उनकी उपासना करते नही, अत न तो वह्‌ सुननेमे आया, न परिचयमे भाया ओर न अनुभवमे 
आया 11 ४॥ 


आगे आत्माका जो एकत्व अतिदुलंभ है उसीको ्रीकुन्दङुम्द महाराज दिखानेकी प्रतिन्ना 
कहते ह | 


तं एयत्त-विहत्त दाएहं अप्पणो सत्रिहवेण । 
यदि दाएन्ज पमाणं चुककिज्ज छं ण घेतव्वं ।। ५ ॥ 


अथं-- वहं जो पूर्वोवत अभेद रत्नत्रयात्मक, मिथ्यात्व-रागादिरहित, परमात्मस्वरूप आत्माका 


एकत्व है उसे मे स्वकीय आगम, तकं, परापरगुरूपदेग तथा स्वसवेदन प्रत्यक्षके दारा दिखाङगा, 
यदि दिखानेमे चूक जार्ज, ॥ 


तो स्वमवेदन प्रत्यक्षके द्वारा उसे जाननेका प्रयत्न करना, ' छट ग्रहण 
नही करना । ॥ । 
विज्ञेषार्थ-आचायं महाराजका कहना हे कि मेरे पास जो कुछ विभव है उस सम्पूणं 
विभवके दारा मै उद्र आत्मके एकत्वको दिखानेका प्रयत्न करता हुं । वह विभव केसा है, उसीको 
विखाते है--नेकान्ताव्‌ सिदध " जत्‌ यात्‌" अवदकं प्रयोग विना किसी. भी. गय॑की रिद नही 
भं अनेकान्तात्मक है अत _उसकं वाचक शब्दकं साथ जव तक "स्यान्‌" ज्दका प्रयोग 
ह (० ह 6 नही होत्ती । जसे घटोऽस्ति" उसका अथः यह्‌ है कि “घट 
चार्‌ किया जावे ततो घटगव्दका अथ कस्बग्रीवादिमान्‌ पदाय 
का जथ तु थ" दै वह्‌ अपने 
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द्रव्य-कषेत्रकाल-भावसे है ओर घ्रटान्यपदाथंके दरव्यादिचतुष्टयसे नही है । अत्त जवतक सस्यात्‌ 
पदका प्रयोग नही किया जावे त्तवतक इम.सर्थंका भान नही होता । अत आगममात्रमे सस्यात्‌! 
पदकी आवड यकता है । इस तरह सकल-पदार्थोका प्रकार करनेवारे “स्यात्‌” पदसे मुद्रित शन्द- 
ब्रह्मरी पूर्णं उपासना स्वामीके थी ओर एकन्तवादियोकं द्वारा निर्णीत जो पदाथं थे उनका 
अत्यन्त सारभूत युक्रततियोकं द्वारा निराकरण कर यथां पदार्थकौ व्यवस्था उन्होने कौ थी, एसा 
उनका विभव था । तथा जिस पदाथ'का स्वरूप स्वामीने लिखा है वह्‌ केवर आगम ओर युक्तिक 
वक्से ही नही छ्िखा है किन्तु निर्म विज्ञानके धारी जो परापर गुर्‌ थे उनकं उपदेशसे उसे सुना 
था! इतना ही नही कि आगम, युक्ति ओर परापरगुरुपरिपाटीसे तो सुना हौ परन्तु स्वानुभव 
न हो तव भी वह पदाथं यथार्थं कहुनेमें नही आता, उसीका निवारण करनेके लिए श्री अमृतचन्द्र 
स्वामीने टस विभवका यह विगेषण किया कि स्वामीने आगम, त्तक ओर गुरुपरम्परासे जसा श्रवण 
किया था वैसा ही उनके उस पदाथंकं जाननेका अन्तरग स्वसवेदन भी था । इस प्रकार श्रीकृन्दकुन्द 
स्वामीने आत्माकं एकत्वका प्रदर्शन करानेकी प्रतिज्ञा कौ । फिर भी स्वामीकं ज्ञान ओर वीत्तराग- 
भावकी महिमा देखिये, जो छ्खि रहं कि यदि मै इत्तना प्रयास करने पर भी एकत्व दिखानेमे 
स्तरति हौज तो छ ग्रहण करनेकी आवश्यकता नही, अपने अनुभवसे स्वसवेदन करनेकी 
चेष्टा करना । 


 परमा्थंसे देखा जावे तो जो पदाथं है वह्‌ दुरधिगम्य है । यथाथं पदाथंकी प्रतिपत्ति विना 
सम्यग््ञानके होना कठिन है परन्तु सम्यग््नानका होना ही कठिन हो रहा है, क्यो अनादिकालसे 
यह्‌ प्राणी मोहुकर्मके वशीभूत होकर परपदा्थोमि ही अपना अस्तित्व मान रहा है । एकैन्दरियसे 
केकर असनी पञ्चेन्द्रिय प्य॑न्त तो एेसा तीव्र मोह प्राणियोके है कि मदिराके प्रवर वेगके 
समान उन्दँ अपना-पराया कुछ विवेक ही नही । अगृहीत्त मिथ्यात्वके हारा पर्यायमे ही आपा 
मान निरन्तर ससा ही पात्र रहते है । धमं ओर अधमं, आत्मा ओौर अनात्माके ज्ञानसे वच्न्वित 
रहते ह--मोक्षमार्गके अनुकूल हेय ओर उपादेयके ज्ानसे रहित रहते हं । आहारादि सन्ञामोका 
चान होनेपर भी मोक्षमार्गके अनुकूल आस्वादि पदार्थोका स्नान नही होता| सोक्षमा्गमे 
उपयोगी ये सात ही तत्त्वं है 1 अतएव श्री उमास्वामीने त्त्त्वार्थमूत्रमे 'तत्त्वारथ॑श्रद्धान सम्य- 
ग्दर्जनम्‌' कटा है । पिपीलिकाकी प्रवृत्ति शर्क रादिमे देखकर उसके ज्ञानको मोक्षमार्गानुकूर ज्ञान 
नही कह सकते । आजकल विज्ञानका चमत्कार देख बहुतसे मनुष्य प्ररासाके पुंल र्वा देते हं | 
एतावता वह्‌ ज्ञान मोक्षमार्गकी श्रद्धामे उपयोगी नही हो जाता । जिस ज्ञानके हारा आत्माकों 
ससारमे 'रुलना पडे वह॒ ज्ञान मोक्षके अनुकूल नही हौ सकता । धनादि पदाथेकि द्वारा ससारमे 
प्राय जापत्तियोके यत्तिरिक्त क्या हो सकता" है ? अत सप्ततत््वसे भित्र जो भी पदार्थं है उनका 
लान सोक्षमा्गमे सहकारी नही 1 # ॑। "न 


, सवस पटरे, हमे मात्मा ओौर अनात्मा पदाथोकि जाननेका प्रयत्न करना चाहिये ! यह्‌ 
ज्ञान आगमके विना नही हौ सकता । जागमन्ञानके ल्यि हमे परम्परागुरुओके उपदेशकी परमा- 
व्यक्ता है तथा आगमके द्वारा जो पदाथं ज्ञात्त किये हुँ उमे जो सूक्ष्म नही है उन्हे तर्कलानसे 
भी निर्णति करना उचित्त है }' ओौर यह्‌ सव होकर यदि स्वानुभव नही हुमा तव भी कल्याणपथकी 
प्राप्ति दुलभ ह 1 इसीनिये,कुन्दकुन्द महाराजका कहना है कि भँ पने विभवसे आत्मके एकलत्वको 
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दिखाता हं । यदि कटी स्वक्ति हो जाड तो आप रोगोको उचित है कि स्वीय अनुभव्रसे वस्तु- 
स्वरूपको अवगत कर प्रमाण करे, छल ग्रहण करना सवंशरा हिय द । आजकरु मनुष्य जपन 
समय प्राय कुकथा आदिमे ख्गाकर अनुपम तत्त्वके खोजनेमे नही लगाते, उसीसे प्रायः दु.खके ही 
पात्र रहते हं । ५ ॥ 


अव यहाँ जुद्ध॒ आत्माको विपय करनेवारी द्रव्यदष्टिसे प्रव्न होता हे कि आत्मद्रव्य क्या 
वस्तु है ? इसका श्री स्वामी उत्तर देते है तथा दूसरी गाधाके अवततरणमे यह्‌ प्रन्न धा किं समय 
क्या पदार्थं है ? वहां पर स्वामीने यदह उत्तर दियाथाकिजो दर्गन-ज्ञन-चारितरमे स्थित्त दै वही 
स्वसमय है गौर जो पुद्गलकमंप्रदेलमे स्थित ह वह परसमय है, इन दोनो पर्यायोका जौ माघार 
है वही तो समय दै--यह्‌ वात इस गाधासे स्पष्ट हो जाती है-- 


ण वि दादि अप्पपत्तो ण पत्तो जाणओदु जो भावो । 
एवं मर्णति सुद्धं णाजो जो स्राडउ सो चेव ॥६॥ 


अर्थ जो ्ञायकभाव है वह्‌ अप्रमत्त भी नही ओर प्रमत्त भी नही, इस प्रकार उसे जुद्ध 
कहते ह | वह्‌ जोज्ञातादैसो ज्ञाता ही है, अन्य नही है। 


विह्ञेषा्थं--य्हा पर आत्मके उस सामान्यभावका ग्रहण किया गयादहै जौ कालत्रयन्यापी 

रहता है । आत्माकी यो तो अनन्त अवस्थाए होती हे किन्तु वे सव प्रमत्त जौर अप्रमत्तमे अन्तर्गत 
हो जाती है । आत्माद्रव्य मनादिकालसे पुद्गक्के साथ सम्बद्ध होकर चला माया है भौर इसीसे 
इसकी यह्‌ नाना पययि ससारमे होती ह । आत्माकी ससार ओर मुक्त ये दो यवस्थाएं मुख्य है 1 
इनमे ससार अवस्था कमेकि विपाकके निमित्तसे नाना प्रकारकी होत्ती है मौर मुक्तावस्था कमोकिं 
अभावसे एक ही प्रकारकी है] अत जव सरामान्यकी अपेक्षा निरूपण किया जाताहै तव इस 
प्रकारा कयन होत्ता है कि जो मात्मा दै वह्‌ अनादि जर अनन्त है, निद्य ही उयोतरूप है, एक 
ज्ञायकपदा्थं है 1 उसी आत्माका जव पर्यायोकी हष्टिसे निरूपण किया जात्ता है तव॒ कथन होता 
हैकि वह ससार दशामे नादिकाटीन वन्धपर्यायके हारा दुग्ध ओर जख्की तरह कम॑- 
पुद्गलोके साथ एक हो रहा है! यद्यपि वत्तंमानमे आत्माका कमंपुदगरोके साथ क्षीर-नीरके 
समान एकक्षेत्रावगाह्‌ हो रहा है तथापि द्रव्यहष्टिसे यही बात कथनमे आतीहै कि दुख ही थन्तमे 
जिससे होता दै पसे कपायचक्रके उदयकी विचित्रतासे पुण्य ओर पापको उत्पत्र करनेवारे जो जुम 
यर अशुभ भाव ह उन रूप स्वभावसे मात्मा नही है अर्थात्‌ आत्मामे पुण्य ओर पापको उत्पन्न 
करनेवाले जो नुभ जर जगुम भाव होते हं वे विकारी भाव है, वत्त॑मान आत्मामे होते हं परन्तु 
मन्दकपायके उदयसे होते हे, ओौपाधिक हँ, कर्मनिमित्तके मिटनेसे मिट जाते हँ । अत. पर्यायदृष्टिमे 

तो वे हे, परन्तु द्रव्यदृष्टिसे विचार करने पर नही हं ! अत्तएव स्वभावसे गात्मा न तो प्रमत्त ह 
जौर न अप्रमत्त दै । चह्‌ तो अकेप दरव्यान्तरोसे तथा उनके निमित्तसे होनेवारी प्यायसे भित्र 
रुदध्रव्य है । यह्‌ कथन नयविवक्षासे है ! सवथा यहु नही समञ्चना चाहिए कि यात्मा प्रमत्त 
मौर अगप्रमत्त नही है । वात्मा प्रमत्त भी है मौर अप्रमत्त भी है। ये दोनो अवस्थां विदोष 
ह्‌ । किन्तु इनसे केथच्न्विद्‌ क भी एकरूप है । उसको हष्टिमि ये दोनो अवस्थापं 
गौण हो जाती हं । प्रमाणक हष्टिसे पदां सामान्यविनेषात्मक है । चसे निस समय अग्नि इन्धन 
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सहित होती है उस समय उसमे ज्वान्ा भी निकल्ती है ओौर धूम भी निकलत्ता है । यद्यपि उस 
समय अग्निमे ज्वालामीदहै गौर घूम भी है किन्तु सवंकाट उनका सद्भाव न होनेसे वह्‌ अग्निका 
स्वरूप नही । सामान्यरूप जो सवत्र पाया जावे वही अग्नि है अर्थात्‌ अग्नित्वस्ामान्य ही अग्निका 
सामान्य स्वरूप है । उसी तरह आत्मा न प्रमत्त है गौर न अप्रमत्त, किन्तु ज्ञायकसामान्यस्वरूप है 
क्योकि यह्‌ रूप सव॒ अवस्थामोमे पाया जाता है ! ससार अवस्थामे आत्मा शीरोदकवत्‌ कमं 
पुद्गरोके माथ एकमेक हो रहा है किन्तु एक नही हो जाता है । जैसे दूघ ओर जल सयुक्तावस्थामे 
एकमेक हो रटे है परन्तु दूष दहै सो जर नही गौर जल है सो दूध नही । यद्यपि वस्तुस्थिति एेसी 
है किन्तु मिकित्तावस्थामे लोग कहते ह कि पनीला दूध है, फीका दूष है 1 जसे सुवणं ओौर रजत्त 
दोनोका सिकाप होनेसे लोग मिधितावस्थामे उस पिण्डमे खोटे सोनेका व्यवहार करते है । चार 
आना भर सोना ओर चार माना भरं चदी दोनो मिकुकर आट भना भर हुए । वहाँ पर विचार- 
से देखा जावे तो सोना चार आना भर ही है । उस सोनेका द्रव्यरष्िसे कुछ भी घात नही हुमा 
है ओर न उसके मूल्यमे कुछ हानि हई, है क्योकि मिश्रितावस्थामे उसका मूल्य वीस रुपया तोला 
हो गया । किन्तु गुद सोनासे उस खोटे सोनेका चादीके सयोगसे वजन आर आना भर हौ गया 
यत्त उसके मृल्यके दस रूपये मिल गये । यह्‌ सव हुजा, किन्तु शुद्ध सोनेमे जो गुण हैँ वे वादीके 
सम्वन्धसे वित्त हो गये, इसल्यि शुद्ध सुवणं हारा जो लाभ होता है वह्‌ अशुद्ध सुवणंसे 
नही होत्ता | | 
| यही अवस्था आत्माकी कमेकि सम्बन्धसे हौ जाती है अर्थात्‌ आत्माके जो ज्ञान-दरंन गुण 
हे वे विकृत्त हो जाते है । ज्ञान-दर्शनका काम जानना ओर देखना है परन्तु उनमे कर्मोदयजन्य 
चिकार हौनेसे इष्टानिष्टरूप नाना प्रकारका भाव होने लगता है । जसे श्भुः उेत है, परन्तु जिस 
कामला रोगहो गया है वह्‌ शह्वुको देखता तो है परन्तु उसमे पीतगुणका आरोप करता हं, 
वास्तवमे शद्ध पीत नही । इपी प्रकार ससारमे मोहादिक कमोकि उदयम आत्सामे रागं ष-मोह्‌ 
पिकारे हो जाते हैं 1 उनके सम्बन्धसे यह्‌ आत्मा अपने ज्ञानगुणके द्वारा जानत्ता तो है परन्तु विकारी 
परिणासोके सहवाससे कभी तो मिथ्यामिप्रायसे परपदाथंमे भात्मसकल्प करता है ओर कभी राग- 
टे पके द्वारा इष्ट-अनिष्टका विकल्प करता है । उसका फर यह होत्ता है कि परदाथंमे आत्मत्व- 
की कल्पना करता है ओर रागादिक विभावोको अपना स्वभाव मानने चगत्ता दे । इन्ही विभावोके 
दारा अनन्त ससारमे यातायात करता हुमा चतुर्गत्ति सम्वन्धी पर्यायोमे परिभ्रमणजन्य अनेक प्रकार- 
के अनिर्वंचननीय दु खोका पात्र होता है । 
जव इस जीवके कारुकल्धिका उदय आता है त्तव यह्‌ मिभ्याभावसे मुक्त होता है शौर 
सम्यकत्वगुणके विकासको प्राप्त होत्ता है 1 क्रमसे देजत्रतादिको धारण करता हुभा मोक्षका पात्र 
होत्ता हे । उस समथ इसको सिद्ध कहने हं । इस प्रकार जीवोकी मुख्यतया दो पयय है--एक ससारी 
ओर दूसरी सिद्ध । सारम मिध्वात्वगुणस्थानसे ठेकर छ्वे गुणस्थान पयन्तके जीवको प्रमत्त 
कहते ह ओर सातवे गुणर्थानकषे लेकर जीवक चौदहवे गुणस्थान तक जित्तनी भी पयि होती ई 
उन्हे अप्रमत्त कहते ह 1 उनके जव्रतक आयुका सम्बन्व है तवतक गुणस्थानव्यवहार हता है, वाद- 
म गुणस्थानात्तीत होते पर उन्हे सिद्ध कट्ते हे । 
१ जीवमे यहु जो व्यवहार होता है वह्‌ विनेपकौ सपेना होना ह, मामान्यकौ अपेक्षा नही 
सता । इत्ते कुन्दकुन्द महाराजने लिखा दै कि जीव न तो प्रसत्त ह जीर न छप्रमत्त ह किन्तु जायक- 
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। 


भाववाला है ! एसा नही कि पदाथेकि जाननेसे नायक है किन्तु स्वभावन्ने ज्ञायक है । जसे इन्यन्‌- 
को जखनेसे अग्नि दाह्याकार होती है, वह आकार अग्निहीकादै दाह्य पदा्थंका नही | वसेह 
घटपटादि पदार्थोका जो आकार ज्ञानमे भासमान द्रोता है वहु आकार घटपटादि भिन्न ही है । 
जानकी ज्ञातृता ही एसी है कि उसमे स्वपरावभासन हो रहा है । जसे छूपी दर्पणम्र एसी स्वच्छता 
है कि उसमे वद्धि दिखती है एतावता उसमे उप्णत्ता गौर ज्वाला नही है। इत्यादि कथने आत्मा- 
को निरावाघ ज्ञायकस्वरूप ही मानना अवाधित प्रमाणका विपय है| अतएव जीव जिस तरह 
परपदाथेकि जाननेके समय ज्ञायक दै उसी तरह्‌ स्वरूपप्रकानके समय भी ज्ञायक है ॥ ६ ॥ 


अगेरेसाजो मात्माहै वह ज्ञान, द्शंन ओर चरित्रे जश्युद्ध नहीं हो सकता है, यही 
दिखते हं - 


ववहरेणुवदिस्सह णाणिस्स चरित्त-दसणं णाणं | 
णवि णाणं ण चरित्तं न दस्षण जाणमो सुद्ध ॥ ७॥ ॑ 


अर्थ--त्ञानी जीवके व्यचहारद्रारा ज्ञान, दशान ओौर्‌ चरित कह जाते ह अर्थात्‌ आत्मा ज्ञानी 
है, चारित्रवाल्ा है, दंनवाला है । निश्चय कर उसके न लन दहै, न दर्शन है ओरन चारित्र है 
किन्तु एक ज्ञायक है, इसीसे शुद्ध है । 
वि्ञेषायं-इस तरह्‌ ज्ञायकभावसे शुद्धात्मामे वन्धके कारणोसे अशुद्धता कहना दूर रहो, 
किन्तु दर्शन, ज्ञान, चासति भी उसमे विद्यमान नही हुं. अत्त. इनके निमित्तसे जायमान अगुद्धत्ता भी 
कैसे हौ सकती है ? वास्तवमे द्रव्यहष्टिसे देखा जावे तो कोई भी पदाथं अशुद्ध नही होता । इसका 
तात्पयं यह है कि वन्य जहाँ होता है वहाँ दो पदार्थोका होता है । यूँ वन्धका यह्‌ अथं ग्राह्य 
नही कि जिन पदार्थोका वन्ध होत्ता है. वे दोनो मिलकर भभिन्न हो जतत हँ किन्तु दोनो पदाथं 
अपतते-जपने स्वाभाविक परिणमनको छोडकर विजातीय अवस्थाको प्राप्त हौ जाते ह । जसे दो पर- 
माणु प्रस्परमे जव वंघते है ततव उन्हे दयणुकशव्दसे कहते ह । इसका अथं यह्‌ नही कि दोनो पर- 
माणु तादात्म्यसम्बन्धसे एक हौ गये ! अथवा यहाँ तो दोनो पुद्गलकरे परमाणु हँ अत्त उनम जो 
पृट्गलसम्बन्धी रूप-रस-गन्ध-स्यं ह उन्हीका परिणमन विरेपरूप्ते हौ जात्ता है । परन्तु जीव 
गोर पुदुगख्का जो वन्य ह वह्‌ इस प्रकारका नही है । वर्ह केवर दोनो द्रव्य अपने-अपने परिणमन- 
को छोड भिन्न-भिन्न रूपसते परिणमनको प्राप्त हो जति हुं अर्यात्‌ जीवक रागादिभावोका निमित्त 
पाकर पुदुगखवर्गणां ्ञानावरणादिरूम परिणमनको प्राप्त हौ जात्ती है तथा मोहादिकमंकि उदय- 
को पाकर जीव रागादिभावको प्राप्त हौ जात्ता है । | ४ 


यहं कथा दो द्रन्योकी है, किन्तु एक ही द्रव्यमे जो गुण हँ अर्थात्‌ जिनका द्रव्यके साध- 
तादात्म्य सस्वन्ध हौ रहा है वे गुण भौ परस्परम एक नही हो जाते ह्‌ । उसीको व्यक्त करनेके चयि 
्रव्योमे मनन्तानन्त अरुरुखघु गुण माने गये हँ । जसे पुद्गलमे जो स्पशं-रस-गन्ध-ल्प गुण ह वे 

ताना १३ क्योकि इन्द्र ष्ये [क ~ ध 

सघ नना हू क्योकि भिन्न-मिन्न इन्द्रिथोके विपय हं । उनमे जो एकल्वव्यवहार है वंह एकं सत्ता 
दोनेमे है अर्थात्‌ पद्गजद्रव्यसे उनकी पृथक्‌ सत्ता नही है 1 इसी तरह आत्मामे जो दर्ग, नान ओर 
चारत् गुण हे वे अपने स्वरूपसे भिनन-भिन्न हँ किन्तु जात्मासे भिन्न उनकी सत्ता अन्यत्र 
नही पाई जाती, इतीसे अभेदव्यवहार होता है । इसी अभिप्रा्रको ठेकर स्वामीका कठ्ना है कि 
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अभेद्दष्टिमे ज्ञानदर्गनादि कुछ नही है 1 उसका यह्‌ अभिप्राय है कि वह्‌ नय, मेदको गौणकर अभेद. 
को ही विषय करता है ! उसका यह्‌ तात्पयं नही कि आत्मामे दशंन-ज्ञान-चारित्र नही हँ । केवल 
रिष्यके वुद्धिवेशरयके अथं आचार्योका प्रयास हें । 
अनन्तघर्मात्सक एक धर्मक समञ्ननेमे अपटु जो विष्य है उसे समल्नानेके लिये उस यनन्त- 
धर्मात्मक धर्मीको जाननेवाले भाचायं कित्तने ही प्रसिद्ध मुणोको ठेकर्‌ कहते ह कि ज्ञानीके दर्न॑न 
रै, जान भी है, चारित्र भी है परन्तु पस्माथंसे अनुत्तपर्याय वाले द्रव्यके अखण्ड स्वभावका जो 
अनुभव करनेवाले ह उनकी दृष्ट्सि ज्ञानीके न दशंन है, न ज्ञान है मौर न चारित्र ह, केवल एक 
ज्ञायक शद्धभाव है। जैसे लोकमे किसीने अपने भत्यसे कहा कि सुवणं खामो । मृत्य बाजारमे गया 
यौर सामान्य सुवणंकी किसी पर्यायमे सुवणं टे आया, क्योकि सामान्य सुवण॑मे सुवणंकी मुख्यता 
रहती है, पर्यायोकी गौणता है । इसी तरह जव जीवका सामान्यरूपसे कथन करते हूं तव उसमे 
जायकभावकी मुख्यता रहती है, न प्रमत्तकी मुख्यता रहती है ओर न अप्रमत्तकी, यही आत्माको 
सुद्ध, कहनेका तात्पयं है ॥ ७ ॥ 


॥ १ 


' अगे, यदि रेसा है तो परमाथंसे उसीका कथन करना चाहिये, इस प्रदनका उत्तर देते हुए 
आचायं कहते हँ कि ठीक ह परन्तु वे जव सामान्यसे इसे नहीं समते ह तव विदेषरूपसे कहना 
उचित है, इसी अभिप्रायको लेकर व्यवहारनयकी उपयोगिता दिखते है- 


जह ण वि मक्तकमणज्जो ,अणन्जमासं विणा उ माहेड । 
तह ववहारेण विणा परमस्थुवएसणमसक्कं | ८ ॥ 


मथं--जिस तरह अनायं मनुष्य अनायंभाप॑के विना अभिप्रेत वस्तुस्वरूपके ग्रहण करनेको 
समर्थं नही हौ सकता उसी तरट्‌ व्यवहारी जीव व्यवहारनयके विना परमाथेके समञ्लनेमे समथं 


नही हौ सकता । 

। विेषार्थ--निस तरह कोई ब्राह्मण किसी स्लेच्छोके नगरमे चला गया ! कहाँ उन लो्गोने 
भव्यमूति ब्राह्मणको देखकर अपनी भापामे अभिवादन कर दोनो हाथोको मस्तकसे च्गा कर 
नमस्कार किया । ब्राह्मणने उनकी नम्रत्ता देखकर प्रसत्रतासे उन्हे कदा--तुभ्य स्वस्ति" । इस 
वाक्यको श्रवणकर वे खोग कछ भी वाच्याथंको न जान सके, अतत मेडाकौ त्तर ब्राह्मणक योर 
अनिमिप नेत्रोसे देग्वने खगे । तवं दभापिया ब्राह्मणने म्लेच्छ भाषाको ठेकर उन्हे स्वस्ति" गन्द- 
का वाच्याथं समञ्ाया कि इसका अधं आप छोगोका कल्याण हो' यहु है । जव उनकी समञ्चमे 

स्वस्ति" पदके अर्थका वोध हुभा तव॒ एकदम उनके हुदयमे आनन्दका उदय होकर इतना हपं 

हया कि ओंखोमे हपेके आंसु छलक आये गौर नरीरमे रोमाञ्च हो गये । इसी तरह ससारी 
मनुष्यसे श्रीगुरने कहा कि आत्मा है । उसे श्रवणकर ससारी मनुष्य भी उसी अनिमिप नेवोसे 
आत्माकी वाततको कटनेवाटे श्वीगुरुकी ओर देखने लगा गौर आच्चर्यसे चकित हौ गया । तव 
व्यवहार जौर परमाथं पथको जाननेवाक़े जाचायं महाराजने कटा कि--माई 1 दगंनज्लानचारित्रको 
जो प्राप्त करता है वही तो आत्मा है अर्थात्‌ जो देखने-जाननेवाला है वही आत्मा है ! उस वाक्यको 
श्रवणकर्‌ वह्‌ एकटठम प्रस्रताके रसमे मग्न हौ गया, आनन्दके असू उसके नेव्रोमे भा गये गौर 
एक वार ही आत्मविपयक अनानकौ निवृत्ति होनसे नि सदेह्‌ हो गया } जत्र एेमी वस्तुम्थित्ति 
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तव म्लेच्छभापाके सदश व्यवहारी मनुष्यको वोध करानके लिए व्यवहा स्नयका अवलम्बनं न्ना 
चाहिये ! परन्तु इसका यह अथं नही कि ब्राह्मणको म्लेच्छरूप हो जाना चाहिये । 


लोकमे भी परमार्थं पदा्थंके समन्ञानेके लिए एेसे अवलम्बन स्यि जाति है) जसे सेनामें 
जो रगरूढ भरती होता दै उसे वाण हाय रक्ष्यवेध सिखाया जात्ता है 1 यद्यपि वह पर उस 
रध्यवेधसे किसी साध्यकी सिद्धि नही, तथापि रणक्षेत्रमे जव शतरुमओपर वाण छोडनेका काम पडता 
है तव वह विधा उपयोगमे आती है । अथवा जिस तरट्‌ वचपनमे छोटी-छोटी च्डकिर्यो भिट्ीका 
आटा गूनकर उसकी रोटिययां वनाती है तथा मिद्रीकी हण्डि्यां वनाकर उनमे छोटे-छोटे ककड 
डा दार वनानेका व्यवहार करती ह । यद्यपि यह्‌ सव उनका खेर है परन्तु वड़ी अवेस्थामं 
यया्थं कार्य करनेसे उसकी उपयोगित्ता होत्ती दै । इसी तरह परसार्थंका यथार्थं बोध कंरानेके 
व्यवहा रनयका आास्बन छेना जावञ्यक है 1 इसी तरहके गौर भी सौकिक उदाहरण दै--जैसे 
किसीने श्रीपरमगुरुसे पूछा कि--भो प्रभो । मेरे लिये आतत्मन्ञानकी यिका दीजिये--आत्मा क्या 
है ? यह वत्व्यानेकी कृपा कीजिये । श्रीगुरुने कहा कि-हमारे सामने वहनेवाटी गद्धा नदीमे 
एक मगर रहता है । उसे अच्छी तरह आत्मज्ञान करा दिया है । वह्‌ तुम्हे अच्छो त्रट्‌ आत्म- 
ज्ञानका उपदेग देगा, उससे पू खो । श्रौगुरूके एेसे वचन सुनकेर वह्‌ सरखघ्रङृतिका दिष्य गुरू- 
वाक्यको प्रमाण करता हुभा सन्निहित गद्धा नदीके तीर गया मोर्‌ उस्र मगरे वोला--माई। 
हमको गुरुमहा राजने तुम्हारे पास आत्मज्ञानके उपदेशके अथं मेजा है । मगरने उसके वाक्य सुनकर 
परसन्नताके साथ कहा--महानुमाव । मै इस समय तुषसे अत्ि-आतुर ह, अप एक रोटा पानी 
कूपसे लाकर मुले पहर पिला दोजिये, मे पञ्चात्‌ निदििन्त हौकर अपको उपदेश करूगा । यह्‌ 
सुनकर शिष्य मन-ही-मन उसकी मूढतापर पत्चात्ताप करता हुमा मगरसे वोला--भाई । तुम वडे 
अज्ञानी हो, पानीमे सर्वाद्ध डवे हुए भी हमसे जल मागनेकी चेष्टा करते हो, तुम क्या आत्मज्ञान- 
का उपदेश करोगे ? मगर बोला--महानुभावे । आपका कहना अक्षर सत्य है किन्तु अपने 
उन्नानको भी तो देखो । तुम स्वय आत्मा हकर आत्मज्ञानकी बातत पूछते हो । यही वात्त तो 
तुम्हारे आत्मन्ञानकी बाधक दहै) एेसा सुभकर्‌ वह्‌ स्वय प्रत्तिवोधको प्राप्त हुआ } इस प्रकार 
अनेक दृष्टान्तोसे व्यवहारके दारा निङ्वयका उपदेश दिया जाता है ॥ ८ ) 


आगे परमार्थं ओर व्यवहारनयते श्रुतकेवलीका स्वरूप कहते है-- 
जो हि सुएणदिगच्छ्‌ अप्पाणपिणं तु केवलं घ॒द्धं । 
तं सयकेवङिमितिणो भणति रोय-प्पहैवयरा ॥ ९ ॥ 
- जो सुयणाणं सव्वं जाणह सुयकेवलिं तमाहु जिणा । 
. णाण अप्पा सव्वं जम्दा सुयक्ेवरी तस्हा।। १०॥ 
। (लग्नं) 
मथ--जो जीव निञ्वयकर इस अनुभवगोचर केवर (ज्ेयभिन्न) गुद्ध आत्माको श्रुतके हारा 


सम्य प्रकार जानत्ता है उ रोकके प्रदीपक गणधरादि महाऋपि श्ुतकेवली कहते ह, भर्थात्‌ एेसे 
जोवको परमाथ श्रुतकेवली जानना 1 तथा जो सम्पूरणं शरुतज्ञानको जानत्ता है वह्‌ मी श्रुतकेवली है, 
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ठेसा जिन भगवान्‌ कहते है क्योकि सम्पूणं जो ज्ञान है वह्‌ भी आत्मा ही है परन्तु वह्‌ व्यवहार 
श्रुतकेवरी है । 

` विक्ञेषाथं-परमा्थंसे यहा पर विचार करनेमे उपयोगको तन्मय करनेकी अति आावक्यकता 
है! जो केव आत्माको जाने वह्‌ तो निञ्चयसे श्रुतकेवटी है गौर जो सम्पुणं श्रुतन्ञानको जानता 
है वह व्यवहारसे श्रुतकेवली है, एेसा मेद क्यौ है ? इसका यह तात्पयं है --जो आत्मा श्रुतके हारा 
केवर ( परसे सित ) गुद्ध स्वीय आत्माको जानता है वह श्रुतकेवरी है, यह तो परमाथ है, गौर 
जो सम्पूर्णं शरुतज्ञानको जानत्ता दै वह्‌ व्यवहार ह क्योकि वह्‌ परको उपाधि है । अथवा विचार 
करो कि जो सम्पूरणं श्रुतजान है कह आत्मा है या अनात्मा ? यदि द्वितीय पक्षका जवलम्बन करोगे 
तो सर्वथा ही असगत है क्योकि आत्मद्रन्धसे भित्र जो आकाश, काक, धम, अघम तथा तुदुगल 
ये पाच द्रव्य अनातमस्वरूप है, इनके वाथ तो ज्ञानका तादात्म्य असभव ही है, अत्तएव अगत्या 
नान आत्मादही है यही तो आया। इसीसे श्रुतज्ञान भी यात्मा ही है-एेसी वस्तुकी व्यवस्था 
होनेसे जो केवर आत्माको जानता है वह श्रूतकेवटी है, यही तो निष्कपंसे जाया भौर एसा जो 
जानना है सो परमाथं है । इस प्रकार ज्ञान भौर ज्ञानी उन दोनोमे भेदका कथन करनेवाला जो 
व्यवहारनय है उसके द्वारा भी परमाथंमात्र आत्मा ही त्तो कहा गया, अतिरिक्त कुछ भी नही कहा 
गया । अथवा “जो जीव भरुतके हारा केवर शुद्ध आत्माको जानता है वह्‌ शरत्तकेवरी है" इस पर- 
माथंका प्रतिपादन करना अशक्य है, इसीसे जो सम्पूणं श्रुतन्ञानको जानता है वह्‌ व्यवहारसे 
शरुतकेवी है, किन्तु यह्‌ व्यवहार परमा्थका प्रतिपादन करता दै अतत इस ज्ञानसे आत्माही की 
तो प्रतिष्ठा हई, अनएव इसको भी श्रुतकेवटी कट्ना सवंधा उपयुक्त है । 

परमार्थसे ततत्वं अनिवंचनीय है क्योकि एेसी व्यवस्था है जो द्रव्य, गुण व॒ पययि हं वे सव 
अपने-अपने रूपमे अनादिकाकसे प्रवाहरूपसे चरे आ रहै ह । अन्य द्रव्यका अन्य द्रव्यमे, अन्य 
गुणक्रा अन्य गुणमे त्तथा अन्य पर्यायका अन्य पर्यायमे सक्रमण नही होता । जव यह्‌ बात है ततव 
ज्ञानात्मक आत्मद्रव्य कानान्तरमे अनात्मद्रव्य नही हो सक्ता । आत्माका ज्ञानगुण आत्मामे हौ 
तादात्म्य सुम्बन्यसे रहता है, अन्य द्रव्य जौर अन्य गुणमे कभी भी सक्रान्त नही हो सकता । केवल 
यह व्यवहार है कि अत्मा परको जानता है । वास्तवमे जव यह्‌ नियम है कि ज्ञान ज्ञेयमे नही 
जाता गौर्‌ नेय जामे नही जात्ता, तव परको जाननेवाला ज्ञान है उसका यह्‌ अथं है कि जिस 
तरह्‌ जिस समय दपंणके सम्मुख जो पदाथं रहता है उस समय दपंण उस पदा्थंके निमित्तसे अपनी 
स्वच्छत्तामे तदाकार परिणमता है, इसीसे रोग कहते हँ कि दपंणमे घटपटादिक प्रतिविम्वित द्रो 
रहे दै, तत्त्वदष्टिसे दपंणमे दपंणका ही परिणमन हृष्ट होत्ता है । इसी तरह आत्मा परपदार्थोको 
जानता दै, यह्‌ व्यवहार होत्ता हे । परन्तु परमाथंसे आत्मा आत्मपरिणाम ही को जानता है | 
सत. आचायं महाराजने जो यह कहा है कि जोश्रुतके द्वारा अपनी जात्माको जानता है वह्‌ 
परमार्थमे श्रुतकेवली दै सो मनन करने योग्य तत्त्व है । इसीको यथाथं जाननेसे हम अनादिविश्रम- 
से जपती रश्ना करनेमे समथं हौ सकते हं 1\९-१०॥ 
सगे कोड भरन करता है कि व्यवहारनयका आश्रय क्यो नही करना चाहिए ? इसीका 
निम्न गाथा हारा उत्तर देते है- 
ववहारोऽभुयस्थरो भूयत्थो देसिदो दु सुद्रणञ । 
भूयत्यमस्सिदो खलु सम्मद हवई जीयो ॥ ११ ॥ 
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अर्थ ऋषीत्वरोने व्यवहारनयको अभृत्ताथं कटा है ओर गुद्धनयको भृत्ता्थं । जो जीव 
भूतार्थको आधत्त करता है वह्‌ सम्यण्टष्टि होता है । 


विशेषार्थं--सम्पूणं ही व्यवहारनय अभूत अथंको प्रकायित करता दहै । यदौ वात्त दृष्टान्त 
ट्रारा दिखाई जात्ती है । जसे मेधोसे वरसनेवाला जल यद्यपि निर्मल रहता है परन्तु भूमिमे पडते 
ही धूलि मादि विजातीय पदा्थोकि सम्बन्यसे उसकी स्वाभाविक निमंलता तिरोहित्त हौ जाती है । 
उस कर्दम मिधरित जलको पीनेवाठे जो पुरूप है उन्हे कर्दम ओर जलका भेदन्ञान नही है। 
भेदज्ञानके अभावसे उस जलकी निर्मलताका उन्हे अनुभव नदी होता, वे मिधित्त जनको 
ही जल समद्चते है । परन्तु जिन पुरुषोने मिश्रजलमे कतकफलको धिसकर उ दिया है तथा 
सपने पुरूपकार अर्थात्‌ पुरुषाथंसे उसकी स्वच्छताको प्रकट कर लिया है वे वास्तविक जलका पान 
करते हँ जौर विवेकी कहलाते हँ \ इसी तरह प्रवल क्के विपाक दारा अत्माका जो सहज 
ज्ञायकभाव है वह्‌ तिरोहित हो जाता है उस समय जो जीव आत्मा ओर कम॑कं भेदज्ञान करनेभे 
असमर्थं रहता है वह्‌ व्यवहारमे ही मोहित नाना प्रकारकी इष्टानिष्ट परिणत्तिका अनुभवन करता 
है, यदि मन्दकषायका उदय हुआ तो गुभ परिणामोका अनुभव करता है जओौर तीव्र केपायका 
उदय हुमा तो अशुभ परिणामोका अनुभव करता है परतुं जो भृताथंको देखनेवाले हूं वे अपने 
प्रौढ विवेकसे शुद्धनयके द्वारा आत्मा ओर कर्मोको पृथक्‌-पृथक्‌ करते हुए अपने पुरुषकार अर्थात्‌ 
पुरुषा्थके द्वारा सहज ज्ञायकभावको प्रकटकर उसीका अनुभव करते ह । इसीसे जो भूतायेका 
आश्रय करनेवाले है वे दी सम्यण्हष्टि होते हँ भौर जो इनसे भित्र हं भर्थात्‌ मात्र अभूतार्थका 
आश्वयकरते हँ वे मिथ्याहष्टि कहते है । अत्त ॒कतकफलसम होनेसे शुद्धनयका आश्रय 
करना उपयुक्त है ओर असत्‌ अर्थको कहनेवाखा जो व्यवहारनय है वहु आश्वय करने योग्य 


नही दै) 


यह्‌ आत्मा अनादिकालसे व्यवहारमे लीन हो रहा है ओर इसीसे अपना भला-वुरा सुख- 
द्‌खञआदिजो कु है उसे परपदाथेसि ही मानत्ता है । यदि किन्ही वाह्यपदा्थेसि दु ख हुमा त्तो 
उन्हे अनिष्ट मान उनसे दुर भागनेकी चेष्टा करता है, ओर वे ही पदाथं यदि सुखमे निमित्त पड 
गये तव उनसे चिपटनेकी चेष्टा करता है । यहां पर तत्त्वष्टिसे देखा जवे तो सभी मिथ्या 
विचार प्रतीत होते ह क्योकि जगवुमे न तो कोई पदाथं दु खदायी है ओर न सुखदायी है, हमारी 
अज्ञानता ही उन्हे सुखकर जौर दु खकर कल्पना करा रही है । जिस कालमे वे पदां हमारी 
इच्छाया रचिके अनुकूक होते ह उम कालमे हम उत्का संग चाहते हं । मोहके कारण नाना 
भरकास्के अनसि भी उनकी र्ना करते है । यहां तक देखा गया है कि अपने वच्चेके किए दयालु- 
से-दयादु भी मनुष्य गायका दूष, उसके पीते हए वालकसे छीनकर पात्रमे दुह्‌ ठेते है । यह कथा 
तो छोडो, जो वस्तु हमे उष्ट है उसे स्वय खते हूए त्यागकर वालकके अथं रख लेते है ।! लोकम 
यर्हा तक देखा गया हे किं मृगी स्वकीय वालकको रक्नाके यथं सिहिनीके सम्मुख चली जाती है । 
इम प्रकार यह्‌ जीव अनादि काले इन परपदार्थोमि मोहित हो रहा है । उसे सत्यभूत अथंका बोध 
करनेके किए गुद्धनयका उपदेश है--माई । तुम्हारी आत्माकौ परिणत्ति ज्ञायकभावसे भरो हुई है, 
ेयका उसमे जञ भी नही जाता, यह जो परकरे साथ जेयलायकसम्बन्य है उसीमे तुम्हे भ्रमसे 
विपरीत भान होता ह 1 वास्तवमे तो तुम्हारा निजस्वर्प सुद्ध-वुद्ध है, तुम जानघनके पिण्ड हो, 
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यह्‌ सव परपदाथं तुमसे भित्र हं, इनके साध तुम्दरारा केवल ज्ञेयज्ञायकसम्बन्य है, इससे अधिक जो 
तुम्हारी कल्पना है वह्‌ ससारकी जननी रहै । अत्त यदि कल्याणके अभिपी हौ तो इस क्टेश- 
कारिणी कल्पनाक्रे जालमे मत आओ ओर जो स्वकीय ज्ञायकभाव है उसकी भावना करो, यही 
मावना सस्तारसमुद्रसे सतरणके ल्य नौकाका काम देगी । 


तव क्या व्यवहारको सवधा त्याग देना चाहिए ? नही, यह हमारा तात्पयं नही, जवत्तक 
ययार्थका लाभ न हौ त्वत्तक यह्‌ भी प्रयोजनवान्‌ है--किन्ही जीवोके किसी कालमे यह्‌ व्यवहार 
नय भी प्रयोजनवान्‌ है } १९) 


आगे पात्रभेदे निश्चय ओर व्यवहार दोनो नोक्त उपयोगिता दिखाते है-- 


सुद्ध सुद्रादेसो णायन्यो परसमावदरिसीर्हिं | 
ववदारदेसिदा पुण जे दु अपरमे हदा भावे ॥ १२॥ 


अथं--जो परमभावको देखनेवाके हु उनके हारा तो शुद्ध तत्तवका कथन करनेवाला शुद्ध 
नय जाननेके योग्यहे ओर जौ अपरमभावमे स्थित्त ह उनके ल्यि व्यवहारनयका उपदेश 
कायंकारीहै। 


विद्ेषायं--जसे लोकमे देखा जाता है कि जिन्होने सुवणंको शुद्ध करते-करते अन्तके पाक- 
से गुद्ध सुवणंकी प्राप्ति करी है उन जीवोको प्रथमादि पाकसे कोड प्रयोजन नही है क्योकि 
सुवणको गुद करनेके लिए सौलह्‌ वार ताव देनेकी मावश्यकता होती है, जिन्होने सोह ही ताव 
देकर शुद्ध सुव्भकी प्राप्ति कर खी उन जौवोको एकसे लेकर सोखह्‌ तक किसी भी तावकी आवश्य- 
कता नही रहती । उसी तरह्‌ जो जीव अन्तिम तावसे उतरे हुए शुद्ध सुवणंके समान परममाव-- 
उत्कृष्ट आत्मस्वभावका अनुभव करते हँ उन जीवोके प्रथम, द्वितीय आदि अनेक तावोकी 
परम्परासे पच्यमान सुवणंके समान अपरम भाव--अनुतकृष्ट मध्यमादि आत्मस्वभावके अनुभवकी 
सुन्यत्ता रहती है 1 अत शुद्धद्रव्यका ही प्ररूपक होनेसे, जिसने कभी स्खलित नही होनेवारे एक 
आत्मस्वभावको ही समु्योतित- प्रकाशित किया है, एेसा शुद्धनय ही उनके लिये प्रयोजनवान्‌ 
है, किन्तु जिस तसर्ह्‌ जो जीव अभी प्रथम, द्वितीयादि पाकसे सुवर्णकौ जघन्य, मध्यमादि अव- 
स्थामोको ही प्राप्त हौ रहे है उन जीवोको जवतक रुद्ध युवणंका लाभन हौ तवतक अपने 
योग्य ताव ( माच ) देनेकौ आवश्यकता है क्योक्रि उन्हे अभी पयंन्तपाकसे निष्पत्र शुद्ध सुवणंका 
खाभन्हीहुभा है । इसी तरह जिन जीवौको जवतक अन्तिम तावस्े उतरे हुए शुद्ध सुवरणके 
समान आत्माके परमभावका अनुभव नही हज ह र्था शुद्ध जात्माका लाम नही हुमा ह 
तवत्तक विचित्रव्णंमालिकाके तुल्य नेसे अनेक अचस्थायोका कथन करनेवाला व्यवहारनय 
उनके लिये प्रयोजनवान्‌ है, क्योकि तीथं मौर तीर्थफलको प्रवृत्ति इसौ प्रकार होती है ! जसा फि 
कहा गया है- 


जद जिणमय पवज्जह्‌ तो मा ववहार-णिच्छर्‌ मुयह्‌ । 
एकेण विणा दिज्जई्‌ तित्य अण्णेण उण तच्च ॥ 
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अर्थ यदि जिनेन्द्र भगवानुके मतकी प्रवृत्ति वाहते हो तो व्यवहार मौर निख्चय--दोनो 
ही नयोको मत्त व्यागो, क्योक्ति यदि व्यवहार नयको त्याग दोगे, तो तीथंकी प्रवृत्तिका टोपहौ 
जावेगा अर्थात्‌ धर्मका उपदेग ही नही हौ सकेगा । फलत धर्मती्थका न्टोप हो जावेगा । जर यदि 
निङ्चयनयको त्याग दोग, तो तत्तवके स्वूपका ही कोप्‌ हौ जावेगा, वयोकि तत्त्वको क्रहुनैवाला 
तो वही है । इसी अंको श्री अमृतचन्द्र स्वामीने वहत ही सुन्दर प्योमे कटा द 


मालिनोछन्द 


उभयनयवि रोघध्वंसिनि स्यात्पदाद्धु 
जिनवचस्सि रमन्ते ये स्वय वान्तमोह्‌. । 
सपदि सखमयस्ार ते परं ज्योतिषरुज्चै- 
रनव्रमनयपक्षाक्षुण्णमीक्षन्त एव ॥ ४ ॥ 


अर्थ--निङ्चय ओर व्यवहा रनयोके विपयमे परस्पर विरोध है क्योकि निस्चयनय असेदको 
विवय करता है ओर्‌ व्यवहार्य भेदको ग्रहण करता है, किन्तु इस विरोधका परिहार करनेवासा 
स्यातूपदसे अदधत श्रोजिनप्रमुका वचन ह । उरसं वचनमे, जिन्होने स्वय मोहका वमन कर दिया 
हैवेही रमणकरतेहैओरवे ही पुरुप शीघ्रदही उस समय समय-सारका अवलोकन करते ह 
जो कि अतिशयसे परमज्योतिस्वरूप है, नवीन नही अर्थात्‌ द्रव्यदृष्ट्सि नित्य है, [ केवर कमंके 
सम्बन्धसे तिरोहित धा, मेदलञानके वलसे जव मोहादिसन्वन्ध दूर हो गया तव पर्यायरूपसे व्यक्त 
हो गया } ओर्‌ अनय पक्ष-एकान्त पक्षसे जिसका खण्डन नही हो सक्ता 1 


॥ 


मालिनीक्ल्द 


न्यवह्रणनय स्या्यद्यपि प्राक्पदन्या- 

मिह्‌ निदहितपदाना हन्त हस्तावलम्ब 1 ६ 
तदपि परममयं चिच्चमत्कारमाव्र 

परविरहितमन्त॒पड्यता नैप किञ्चित्‌ 11 ५ ॥ 


अ्थं-यद्यपि पहली अवस्थामे जिन जीवोने अपना पद रखा है उनके च्य व्यवहारनयका 
सखेद हस्तावलम्बन छेना पडता है तथापि परसे भिन्न चैत्तन्यचमत्कारमात्र परम अर्थ॑का जो अन्त- 
रद्धमे अवलोकन करते हं अर्थात्‌ एसे चिच्चमत्कारमात्र परमत्तत्ततकी जो श्वद्धा करते है--उसमे 
रीन होकर चारि्रभावका लाम करते है उन जीवोके लिये यह्‌ व्यवहारनय कु नही ह अर्थात्‌ 
निष्प्रयोजन है । जेसे कोई मनुष्य किसी कार्य॑की सिद्धिके सि उसके अनुरूप कारणकृट--सामग्री- 
को एकत्र करता धा, पर कायं सम्प्र होनेके अनन्तर उस कारणकूट--सामम्रीकी कोई आवश्यकता 
नही रह जाती । अथवा, तवतक मनुष्य नौकाको नही छोडता तवत्तक तीरको प्राप्त नही हौ जाता, 
तौरको प्राप्त हो जनेपर नीकाको कोई आवश्यकता नही रह्‌ जाती । इसी तरह शुद्धस्वरूपके 
शरद्धान, ज्ञान तया चारिजके प्राप्त हौनेपर उसके लिये अगुद्ध ( व्यवहार ) नयको मावञ्यकता 
नही रह जाती ! 
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एकत्वे नियतस्य शुद्धनयतो व्याप्ुर्यदस्यात्मन 

पृणज्ञानघनस्य दर्शानमिह्‌ द्रवयान्तरेभ्यः पृथक्‌ 1 
सम्यग्दर्शनमेतदेव नियमादात्मा च तावानय 

तन्मत्वा नवतत्तवसन्ततिमिमामात्माऽ्यमेकोऽपतु न ॥ ६ ॥ 


अथं--नुद्धनयकी दृष्टिसे जात्मा अपने एकपनमे नियत है, स्वकीय गुणपर्यायोमे व्याप्त 
होकर रहता है तथा पूणेज्ञानका पिण्ड है एसे आत्माका आत्मातिरिक्त द्रभ्योसे जो भित्र अवलोकन 
है अर्थात्‌ ससारके समस्त द्रन्योसे उसका पृथक्‌ अनुमवन है, इसीका नाम सम्यग्दशंन है । इसीके 
होति ही आत्माका जो ज्ञान है वह सम्यग््ञान कहलाता है । वास्तवम्‌ ज्ञानमे जो मिथ्यापन ह वह्‌ 
स्वत नही, किन्तु जवत्तक आत्मामे परसे भित्र अपनी ययाथं- प्रतीति नही होती तवतक यथां 
ज्ञान भी नही होता । जंसे कामलारोगसे पीडित मनष्य शह्ुको नहौ जानता, सो नही है, किन्तु 
कामलारोगसे उसमे पीत्तत्वका भान करता है, रेगापह्‌ रणके अनन्तर ही उसे श्वेत शुका भन 
हीने खगता है । इसी प्रकार मिथ्यात्यके उदयमे यह्‌ जीव शरीरको आत्मा मानता है, भिथ्यात्वके 
जानेके वाद आत्माको आत्मा ओर परको पर जानताष्है । इस जाननेमे मुल्यत्त मिथ्याभावके 
जानेकी ही महिमा है । अत्त आचायं महाराजका कहना है कि जो शुद्धनयके वल्से परसे भित्र 
` केवल शुद्धचिद्र.प आत्माको देखते है उन्टीके सम्यग्दशंनकी प्राप्ति होती है । भौर यह्‌ जो सम्यग- 
दर्मन है सो आत्मा तावन्माव है--सम्यग्द्म॑नके प्रमाण है क्योकि गुण ओर गुणीमे प्रदेशामेद नही 
है । इसीसे आचायंमहाराजने कहा है कि नवततत्वकी सन्ततिको छोडकर हमरे केवल एक आत्मा 
ही हो अर्थात्‌ परसे भिन्न शुद्ध आत्माकी प्राप्ति हो । 


उपयु क्त केथनका यह्‌ त्तात्ययं है कि व्यवहा रनय यात्माको नानारूपसे व्यवहारमे खाता है । 
जैसे एक ही पुरुप स्वीय पिताको अपेक्षा पुत्रशब्दसे व्यवहृत होता है तथा स्वकीय पुत्रको अपेक्ना 
पित्तागव्दसे कहा जाता है ! अपने गुरुकी अपेक्षा रिष्यगब्दसे प्रत्तिबोधित्त होत्ता है तथा निज 
रिष्यकी अपेक्षा वही गुरुाब्दसे पूकारा जाता है । मातुकूकी अपेक्षा भानजा ओर भानजाकी अपेक्षा 
मातुल्जब्दसे घोषित होता है इत्यादि नाना सम्बन्धोके होने पर भी परमा्थंसे पुरुष नाना 
नही है । इसी प्रकार एक ही आत्मा व्यवहारनयस्े अनेक पर्यायोका आरम्बन लेनेके कारण नाना 
होकर भो द्रव्यदृष्टिसे नाना नही है । निस्वय ओौर व्यवहार दोनो ही नय अपने-अपने विपयमे 
प्रमाण हं क्योकि श्रूतज्ञानके अश है । जसे अशुद्धनयकी हष्टिमे आत्मा नाना ओर जुद्धनयकी दृष्टिमे 
एक तथा प्रमाणदण्टिमे एकानेक है । वस्तुत जो है सो है क्योकि वस्तु अनिव॑चनीय है । 

केवल एक अङाका श्रद्धान सम्यग्दगंन नही ह क्योकि वह्‌ तो वस्तुका एक्देन है । जैसे एक 
रुपयेमे चौसर पेसे हते है, सव उसमे पाव आनाका विचार कीजिये । क्या वह्‌ रूपया है ? नही, 
यदि पाव आनामे रुपयेका व्यवहार किया जावे तो एक सूपयेके स्थानमे चौसर रूपयोका व्यवहार 
होने लगेगा, जो किं सवंथा असगत्त है मौर यदि पाव आना रुपया नही है तो इसी तरह दूसरा पाव 
आना त्था तीसरा पाव आना आदि समी रुपया नदी है तव रुपयाके व्यवहारकरा भपलाप ही हौ 
जवेंगा, अत ,पाव जना न तो सपया है सौर न रुपयासे भिन्न है, किन्तु एक सूपयेका २ अद हे । 
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इसी तरह वस्तु, द्रव्यके मेदामेदको अपेक्षा दो असरूप है, उन दोनो अबोकी शरद्धा ही सम्यग्दर्जन 
है । य्ह पर केवल जुद्धनयकी मुख्यतासे कथन है, इसीसे उसके हारा जानी हुई शुद्धं आत्साकीौ 
श्रद्धाको सम्यग्दर्शन कटा है । जुद्धनयसे सम्यरदर्गनका स्वरूपम कट्नेका प्रयोजन यह है कि नुद्धनयकं 
टरासा प्रतिपाद्च जो आत्माकी शुद्ध जवस्था है वह्‌ उपादेय है ओौर व्यवहारनयके दारा प्रतिपा जौ 
जगुद्ध अवस्था है वह्‌ हेय है । जत्मद्रव्य जुद्धानुद्ध अवस्थाओका पिण्ड है, अत उन्‌ सव अवस्थामो 
को लक्ष्यमे रखने पर आत्मद्रन्यकी पूणंता है । आत्मा सर्वया गुद्ध ही है अश्रवा सर्वथा यनुद ही हं 
रेसी श्रद्धा एक अगकी श्रद्धा है 1 अथवा सम्यग्दर्शन तो निविकल्प गुण है ! उसके होते ही आत्मा- 
काजो ज्ञान है व्ह यथां हौ जाता है ओर उसीको उपचारे सम्यग्दशंन कहते ह । यही 
कहा है-- र 

मिथ्यािप्रायनिरमुक्तिर्ञानिस्येष्ट हि दर्शनम्‌ । 

ज्ञानत्व चार्य॑विज्ञतिश्र्यात्व कर्महन्तृता ॥ 


अर्थं- जव आत्माका विपरीत्त अभिप्राय चखा जात्ता है तव उसके ज्ञानको दन कहते हं 
ओर अर्थकी विन्नप्तिको ज्ञान कटते ह ततथा क्म॑के नार करनेकी गक्तिका नाम ही चारि है । 


अत. शुद्धनयायत्त प्रत्यर्ज्योतिश्चकास्ति तत्‌ । 
नवत्तत्वगतत्वेऽपि यदेकत्वे न॒ मुञ्चति ॥ ७1} 


अर्थ--अत. शुद्धनयके द्वारा परपदाथंसे भिन्न ओर अपने स्वरूपसे अभिन्न आत्मज्योतिका 
विकास होता है । वह्‌ आत्मज्योत्ति यद्यपि नवत्त्त्वके साथ मिक रही है तथापि अपना जो 
एकत्वपना है उसे नही त्यागती है । 

आत्मा परपदार्थके सम्वन्धसे नवत्तत्त्वोमे सम्ब होनेके कारण यद्यपि नाना प्रकार दीखता 
है तथापि जव इसका पृथक्‌ विचार किया जाता है तव अपने चंतन्यचमत्कारलक्षणके कारण यह्‌ 
भिन्न ही है । जसे नट नानाप्रकारके स्वाग रखकर भी अपने मनूष्पनसे एक दही है ॥ १२॥ 


आगे भूताथंनयसे जोवाजीवादि पदार्थोका जानना सम्यग्दश्ंन है, यह्‌ कहते है 
भूयस्थेणाभिगदा जीवाजीवा य पुण्ण-पावं च । 
आसव-संचर-णिज्जर-वषो मोक्खो य सम्मत्त ॥ १३२ ॥ 


जथं-भूताथंनयके द्वारा जाने हुये जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, सवर, निजंरा, वन्ध 
ओर मोक्ष ये सम्यक्त्व ह अर्थातु इन नौ तत्वोकी ययाथ प्रत्तीति जिस गुणके विकास होनेपर होत्ती 
है उसीका नाम सम्यक्त्व है 


विशेषा्थं--जवत्तक आत्मामे सम्य्दर्चनगुणका विकास नही होता तवंतक यह्‌ आत्मा 
मिथ्याहष्टि अर यज्ञानी रहता है मौर इसी कारण परपदाथोमि अपना सकल्प करता रहता है । 
यद्यपि जानादि गुणोके कारण आत्मा परपदाथेसि भिन्त है, कोई भी पदां यपने स्वरूपको छोडकर 
यन्यरूप नही टोत्ता, परन्तु क्या करर ? मतवालेकी तरह श्रान्त होनेसे मनमे जो कल्पना उठ गई 
-उसीका उपयोग करने लगता है 1 कभी सत्य कल्पना भी उस्ती है परन्तु उसका गाढ श्वद्धान नही 
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होता । मिथ्यादृष्टि जीव नाना प्रकारके सकल्पौ हारा अपनेको नाना मानत्ता है परन्तु जिसके 
सम्यग्दर्शनका विकास हो जाता है उस्रका ज्ञान आस्वादि पदार्थोको यथां जानने लगता है । 
यही कारण है कि वहु इन नव तत््वौमे, जो ससारे कारण ह, वे चाहे गुभ हो, चाहे अनुभ हौ, 
उन्हे हेय समन्नता है ओर जो ससार-वन्धनका छेदन करने वाके ह उनमे उपादेय वद्धि कर्‌ अपनी 
प्रवृत्ति करता है । इसीसे स्वामीने चि है किये जो जीवादिक नो तत्व है वे भूताथं नयके दारा 
जाने जानेसर सम्यग्दगंनको उत्पन्न कराते ह | 

ये जो नव तत्त्व है वे अभूताथं नयसे कटे गये हँ क्योकि आत्मा तो वास्तवमे एक है, 
अखण्ड है, अविनाजी है ओर यह जीव, अजीव, पुण्य, पाप आसव, सवर, निजंरा, वन्ध ओर 
मोक्चरूप जो नव तत्त्व है वे भेदहण्टिसे कहे गये ह । इनमे भृताथं नयसे देवा जावे तो जीव एक 
है, उसके एकपनको जानकर शुद्धनयके द्वारा निर्णीत आत्माकी जो अनुभूति है वही तो आत्मख्याति 
है । उसीके व्टिये यह्‌ नव तत्त्वौका विस्तार अमृतार्थं नयसे निरूपित किया गया ह । 


उन नव तत्त्वोमे विकायं यौर विकारक पुण्य ओर पाप येदोनो हं अर्धात्‌ पुण्य ओर 
मरापरूप जो आआत्माके परिणाम ह वे स्वय विकारयोग्य हं ओर विकारके उत्यादक भी है । इसी तरह 
आसराव्य धौर आसखावक ये दोनो टी आस्व हँ अर्थात्‌ आसखवभाव, आसराव्य है ओर आगामी 
यआस्लवका कारण मी है । इसी तरह सवायं ओर सवारक ये दोनो सवर हं अर्थात्‌ सवरभाव, स्वय 
निरोधसरूय है अर मागामी कमोकि निरोघका कारण भी है । इसी तरह निर्जयं ओर निजंरक ये 
दोनो भाव निजंरा है अर्यात्‌ निर्जरारूप जो भाव है वह्‌ स्वय निजंरणस्वरूप है भौर निजंराका 
करनेवाला भी है । उसी तरह वन्ध्य ओर वन्धक ये दोनो ही वन्ध है अर्थाव्‌ जो वन्धभाव है वह्‌ 
स्रय वन्ने योग्य ह ओर वन्वनका करने वाखा भी है। इसी प्रकार मोच्य ओर मोचक ये दोनो 
हो मोज्न हं घर्थात्‌ जो मोक्षभाव है वह्‌ मोक्ष होने योग्य भौर मोक्षका करनेवाला भी है । 


एकं ही पदाथंमे नवत्तत्त्व नही वन सकते । आत्मा अपने आप अ।स्रव, वन्ध, सवर, निजरा, 

मोक्ष, पुण्य सौर पापखूप परिणमनको प्राप्त नही हो सकता, अत जीव ओर अजीव इन दोनोके 
मिलनेसे इन आस्वादि पदार्थोका उत्पाद होता है एेसा माना गया है । जीव नामक पदाथंमे अनेक 
गविततर्या हँ । उनम एक विभावदाक्ति भी है ओर योगताव्तति भी है । ये गवितर्यां निमित्त पाकर 
जीवमे प्रदेश-चञ्चखता ओौर कटुपत्ताको उत्पन्न करती है । जिसके हारा आत्मामे आखव गौर 
वन्य होता है । तथा जव तीव्र कपाय हत्ती है ततव पापके कारण अञयुभ गौर जव मन्द कषाय 
होती है तवर पुण्यके कारण नुभ परिणाम होतेह जौ कि आत्मामे पाप ओर पुण्यकी परिणति 
करते ह | तथा जव अत्मा वन्ध-फक्का अनुभव करता है तव वह्‌ कमं रस देकर खिर जाता है 
उसे निजंरा कहते है । ठेसी निजं रा सम्यग्दगंनके पहर सव जीवोके होती है परन्तु उसका गक्ष- 
मागमे कोद उपयोग नही होता 1 जव आत्मामे परिणामोकी निर्म॑ता होनेसे विपरोत अभिप्राय 
निकट जात्ता है मौर सम्यण्दगंनका खाभ हो जाता है तव सवरपूर्वंक निजरा होने खगी है । ओर 
जव गुणस्यान-परिपाटीसे क्रम-क्रमसे परिणमोकौ निमंलता वदने ख्गती है तव उसी क्रमसे सवर 
वढने रगता है । इस तरट्‌ ग्यारह, बारह भौर तेरह गुणस्थानमे केवल सातावेदनीयका आस्रव 
रह्‌ जात्ता है, नेप प्रकृत्तियोका सवर हौ जाता है ओर अन्तमे चतुदंज गुणस्थानमे उसका भी सवर 
टो जात्ता है | जघात्तिया कर्मोकी जो पचासी प्रकृतियों सत्तामे रह जाती ह उनकी भी उपान्त्य 
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मौर अन्त्य समयमे निर्जरा कर आत्मा मोक्षका लाभ करता है । इस तरट्‌ ये नव तत्त्व पदार्थ्य-- 
जीव-अजीवके सम्बन्धसे होते है । वाह्य दृष्टिसे जीव ओर पुद्रल्की जो अनादि काये वेन्यप्याय 
प्रवादृरूपसे चली या री है यदि उसको अपेक्षासे विचार किया जावे तो एक्रपनम यनुमूयमान 
होने वाके ये नव त्त्व सत्याय ह योर मिधित्तावस्थाको छोडकर्‌ केवल ॒जीवद्रव्यके स्वरभावकौ 
उपेश्षासे विचार किया जाके तो अभूतां ह । केवर न जीवद्रव्य नवकरूप हौ सवताहै ओरन 
केवल सजीव (पुल) द्रव्य ही नवरूप हौ सक्ता है । जैसे नमक, मिचं, खटाई, यदि इनको 
मिलाया जावे तो नमक-मिचं , नमक-खटाई, मिच॑-खटाई यर तीनोको भिनाया जावे तो नमक- 
मिर्च॑-खटाई इस तरह अनेक स्वाद हो जाते ह । यदि तीनोको पृथक्‌-पृथक्‌ रखा जावे नो मिशमे 
जो स्वाद आता दहै वहु केवटमे नही आ सकता । इसी तरह जीवमे जो आन्रवादिदहोतेदह्‌ वे 
पुदुगलसम्बन्धसे ही है, केवर जीवमे तो एक ज्ञायकभाव ही है ओर अन्तमे पुदुगखका सम्बस्ध, 
विच्छेद होने पर॒ वही रह्‌ जात्ता है । अत्त एव केवर जीवके अनुभवमे ये नव तत्त्व यभूत्ा्थं हू । 

इसीलिये इन नव तत्त्वोमे भूतार्थनयसे विचार किया जावे तो केवर एक जीव ही भृत्ता्यं है तथा 

अन्त ष्टिसे ज्ञायकभाव जीव है । जीवक विकारका कारण अजीव है, जव एसी व्यवस्था दै तव 
जोवके विकार पुण्य, पाप, आखव, सवर, निज॑रा, वन्ध यर मोक्षरूप ह भौर ये अजीवके विकारके 

कारण हँ । इसी तरह अजीवरूप भी पुण्य, पाप, आस्रव, सवर, निजंरा, वन्ध शौर मोक्ष ह्‌ यओौर 

ये जीवके विकारके कारणहं। येजो नौ तत्तव है इनका यदि जीवद्रव्यके स्वभावको छोडकर 

स्वपरनिमित्तक एकद्रव्यपर्यायरूपसे अनुभव किया जावे त्तो ये भूतां है ओर सकल करालमे अपने 

स्वभावसे स्लित्त न होने वाके जीवद्रव्यके स्वभावको लेकर विचार किया जावे तो अभृताथं हे । 

इससे यह निष्कपं निकला कि इने नव ॒तत्त्वोमे भूता्थेनयके हारा एक जीव ही प्रयोतमान है 

क्योकि वह्‌ द्रव्य है । द्रव्य स्थास्नु ( नित्य ) है, प्याय अस्थासु ( सनित्य ) है अतएव नन्वर है । 

इस प्रकार एकपन कर द्योतमान जीव॒ शगुद्धनयके दारा अनुभवका विपय होता है यौर जो यह्‌ 

अनुभूति है वही आत्मख्याति है "तथा आत्मख्याति ही सम्यग्दशंन है, इस रीतिसे यह्‌ समस्त कथन 

निर्दोप ह । अमृत्तचन्द्रस्वामीने कहा है-- 


चिरमिति नवतत्वच्छघ्षमुन्नीयमान 
कनकमिव निमग्न वर्णमालाकरापे । 

"अथ सततविविक्त दुद्यतामेकरूप 
प्रतिपदमिदमात्मज्योतिख्योतमानम्‌ !1 ८ ॥ 


अयं--चिरकालसे यह्‌ आत्मज्योति नवतत्त्वके अन्तस्तलमे टुप्त-सीदहो रही है । जैसे वणं- 
मालछाकलापमे गर्थात्‌ मिश्रित अन्य द्रन्योके वणंसमूहूमे सुवणं मग्न रहता है, किन्तु जेमे पाकादि- 
क्रिया द्वारा गृद्ध सुवणं निकाला जाता है, पेसे ही यह्‌ आत्मज्योतति भी शद्धनयके हारा विकासमे 
लायी जाती है 1 अत्तएव हे मव्यात्माजो 1 इसे निरन्तर अन्य द्रव्यो त्तथा उनके निमित्तसे होनेवाले ` 
नेमित्तिक भावोसे भित्र एकरूप देखो । यह यआत्मज्योति प्रत्येक पर्यायमे चिच्चमत्कारमात्रसे 
प्रकाडसान है 1 † 

इस ससारमे यावत्‌ द्रव्य है वे सव अपने-अपने गुण-पययो द्वारा ही परिणमन करते हैँ । 
यदि कालक विवक्षा कौ जावे तो सभी द्रव्योके परिणमन नाना है । उनमे आकार, काल, धमं 
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ओर अघमं ये चार द्रव्य सदा एक ( सदृशपरिणमन ) रूप ही रहते है, किसी भी कालमे उनका 
विसहग परिणमन नही होत्ता, क्योकि उन द्रव्योमे” विभावगक्तिका अभाव है। नेष जीव ओर 
पुद्गल द्रव्य परस्पर निमित्त पाकर नाना प्रकारके परिणमनके कर्ता होते हं क्योकि उनमे विस 
परिणमन कराने वाली विभावगव्ति विद्यमान है। यही कारण है कि जोव ओर पुदुगलमे यह्‌ 
आस्रवादिक परिणमन होता है । 


अव यह विचार करनेकी परमाक्त्यकता है । यह्‌ जो ( दृश्यमान ) परिणमन रहै वह्‌ 
सम्यग्हष्टिके भी होता है गौर मिथ्याहष्टिके भी होत्ता है, किन्तु मिध्याहण्टि मात्र पर्यायमे अहता- 
अहभाव घारण कर सन्रारका पात्र होता है । सम्यग्हष्टि भी यद्यपि पर्यायको अपनी जानता है 
परन्तु वह यह मानता है कि यह्‌ जो पर्याय निष्पन्न हई है वह्‌ विजातीय द्रव्यके सस्वन्धसे हई है 
अत्तएव स्वथावरूप ओर स्थिर नही है, कारणके अभावमे मिट जावेगी, आकूरताकी उत्पादक है 
तथा गाखवादिकी जनक हे । अत वत्तंमानमे उसे अपनी मान कर भी उसे पृथक्‌ करनेकी चेष्टा 
करता है । यदि सव॑धा अपनी न समञ्लं तो उसे पृथक्‌ करनेका जो प्रयास है वह्‌ सव व्यथंहौ 
जावे यौर उसी तरह रागादि विभाव या अवादि सर्वया आत्मके नही हं एसा समञ्ञे तो रागानु- 
त्पत्तिको सवर ओर वन्धफलानुभवको निजं रा कहा है वह्‌ सव व्यथं हो जावे तथा सोक्षका जो 
लक्षण "वन्यहेत्वभावनिजं साभ्या कृत्स्नकरमंविप्रमोक्नो मोक्ष ' कहा गया है वह सव भी असगत हो 
जावे ! अत्त आत्माक्रा जो एकपना कहा गया है वह्‌ शुद्धनयकी हष्टिमे है, अशुद्धनय-पर्यायहष्टिमे 
नही है । परन्तु जो जीव स्वधा पर्यायमे हौ अपना अस्तित्व मान रहे है ओर द्रव्यसे परादमुख है 
उन यथाथ वस्तु अवगत करानेके लिये तथा पर्यायके कारण जो नानात्व वृद्धि हो रही है उसके 
निवारणके अथं आचायंम्रभुका कहना है कि एकपनकर जाना हुमा जो शुद्धात्माका विषय है वह्‌ 
नानाप्ययोमे रता हा भी अपने एकत्वको नही छोडउत्ता । जैसे सुवणंद्रन्य किट कालिकादि 
परद्रव्यके सम्वन्यसे अनेक अवस्थायको धारण करता हुमा भी द्रव्यहष्टिसने स्वकीय सुव्ण॑ताको 
नही त्यागता, इस तरह द्रव्यहष्टिसे कोर हानि नही, परन्तु पर्यायदष्टिसे हानि अवश्य हई । उस 
सुवणंकी यदि वसन्तमालिनी बनाना चादौ तो वैद्य त्कार कहेगा कि यह्‌ अशुद्ध सुवणं है, इसका 
उपयोग दवारईमे नही हता, क्योकि इसके वर्णादिगुण विक्त ह, गुणकारो नही है । इसी तरह जो 
आत्मा परपदार्थोकि सम्बन्धसे मोही हौ रहा है उसके चारित्रादि गुण भी विकारी ह्‌, अत्त यह्‌ 
सात्मा अनन्त सुख पात्र नही हौ सकता । अनन्त सुख आत्माका एक अनुपम विकासरूप गुण है, 
इसीके च्यि महापुरूपोने प्रयास किया ओर इसके भोक्ता हुये तथा अव भी जो सम्यग्न्ानी पुरुपाथं 
कर रहे, उत्त इन परपदथेकि सम्बन्धसे होनैवाली नानापनकी वृद्धिको त्यागकर आत्माके एकपनका 
अनुभव करो, जो ससारदुखसे छ्टनेका मूल उपाय हैं । 


उस प्रकार एकपनकर जानी हुई जो आत्मा है उसके जाननेके उपाय प्रमाण, नय जीर 
निक्षेप हे । ये उपाय भी जभूताथं हू । इनमे एक जीव ही भूताथं ह । प्रमाण दो तरहका है--एक 
म्रतयक्ष गौर दूसरा परोक्ष | जो प्रमाण परकी अपेक्षा न कर केवल आत्मद्रन्यके द्वारा ही उत्पन्न 
होता है उसे प्रतयक्न कहते हे । वह्‌ प्रत्यक्ष सकर गौर विकन्के मेदसे दो तरहका है ! सकलप्रत्यक्च 
केवली भगवानुके होता है, उसे केवलन्ञान कृते है ! ओर विकल प्रत्यक्न अवधिज्ञान तथा 


मन पयंयजानके भेदसे दो प्रकारका होता है । उनमे मवधिन्ञान असयमी ओर सयमी दोनेकि होता 
4 
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है किन्तु मन परयंयन्नान सयमीके ही होता है । इनमे भवधिज्ञान भी देावधि, परमावधि यौर सर्वा- 
वविके भेदसे तीन प्रकारका होता है । अवधिज्ञान सामान्यरूपसे मिथ्याहष्टि ओर सम्यग्हष्टि दोनो 
के ही हेता है किन्तु मन प्यज्ञान एेसा नही है, वह्‌ तौ संयमीके ही होता दै । 
परोक्षन्ञान मति यौर श्ुतके भेदसे दो प्रकारका है । इनमे मतिज्ञान इन्द्रिय ओर मनसे 

उत्पन्न होता है । असन्ञी जीवेकिं इन्द्रियजन्य ही मतिज्ञान है परन्तु सन्ञी जीवोके इन्द्रिय भौर मन 
दोनोसे उत्पन्न होनेवाका मतिज्ञान है । सजी जीवोका श्रूतनान भी मन तथा इन्दरियोसे उत्पन्न 
होता है ओर असन्नी जीवोके इन्द्रियो दारा ही होता है । श्रुतमनिन्द्रयस्य' यह्‌ जौ सूत्र है वह्‌ 
अक्षरात्म श्तन्नानके अथं ह । यह्‌ श्रुतज्ञान मतिज्ञानपूवंक होता है 1 जदह श्रुतज्ञानसे भुत्तजञान हता 
है वहाँ परम्परासे, विचार किया जावे तो, मतिपूवंक ही श्रुतज्ञानकी उत्पत्ति दती है। , 

यदि इन दोनो ज्ञानोका प्रमाता, प्रमाण ओर प्रमेयकी विवक्षसे विचार किया जावेत्तौ 
भूताथं हं अर्थात्‌ दोनो ही प्रमाण ह गौर सम्पूणं मेद जिसमे गौणत्ताको प्राप्त हो गये ह एसे जीवके 
स्वभावको रेकर विचार किया जवे तो अभूताथं हँ । 

लग्र दो प्रकारका है--एक द्रव्याथिक ओौर दूसरा पर्यायाधिक, क्योकि इनका प्रतिपाद्य 
पदाथं सामान्यविगेपात्मक है । उन दो अशमे जो सामान्य अज्ञको कहुनेवालर है वह्‌ द्रव्याथिकनय 
है । द्रव्याथिकनय सामान्यको विषय करनेवाला है, इसका यह्‌ तात्पयं है करि इस नयका विषय 
सामान्य है, यह्‌ तात्ययं नही कि विशेप कोई वस्तु ही नही है 1 ह, वह्‌ अवश्य है, पर यह्‌ नय 
उसे विपय नही करता किन्तु उसकी अपेक्षा रखता है, इसीसे आचायंने लिखा है--सपेक्षो हि 
सन्तय ' । | 

श्रीससन्तभद्र स्वामीने भी देवागम स्तोत्रमे एेसा ही का है-- 


मिध्यासमूहये मिथ्या चेन्न मिय्यकान्ततास्ति न । 
निरपेक्षा नया मिथ्या सपक्षा वस्तुं तेऽ्थकृत्‌ 11 


अथं-नि रपेक्ष अर्थात्‌ एक-एक धर्मंका कथन करनेवाटे जौ नय हँ वे सव मिथ्या है, उनका 
जो समूह्‌ है व्ह भी मिथ्याहीहै सौर जो नय सापेक्षताको टेकर कथन करते है वे सम्यग्‌ नय हँ 
ओर वही वस्तुभूत्त हं तथा वही यथंक्रिया करनेमे समथं है । क 
इन्टी स्वामीने अरनाथ भगवाचुकी स्तुतिमे स्वयम्मूस्तोचरमे भी कहा है-- 
सदेकनित्यवक्तव्यास्तदिपन्लाश्च ये नया । | 
सर्वथेति प्रदुप्यनित पुष्यन्ति स्यादितीहिते ॥ 


अ्ं-पदार्थं सत्‌ हे, एक दै, नित्य है, वक्तव्य है गौर इनसे विपरीत भसत्‌ है, अनेक है, 
सनित द, अवक्तव्य हे । इस तरह्‌ जो नय सव॑था--निखेक्त हौकर कथन करते ह वे दोषयुवत ह 
जार जौ श्यात्‌, शब्दके सहयोगसे कथचित्‌-सपिक्षभावसे कथन करते ह वे इष्टको पुष्ट 
फरते हु । । 

इ प्रकार दरव्याथिकरनय अपने विपय द्रव्यको क्ता है । पर्यायाधिकनयका विपय विजेष 
अर्थात पर्याय है 1 यहु नय द्रव्यको नही दख्ता, किन्तु उसकी अपेक्षा रखता है । इसीसे सस्यात्‌" 
दक्र उसक्रे साच योजना कौ जाती है ! । 
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, इन दोनो नयोका जौ परस्पर मैत्रीभाव दहै व्ह प्रमाण है। वस्तुन केवल द्रव्यस्वरूप है 
ओर न केवल पर्यायस्वरूप है किन्तुं द्रव्यपर्यायस्वरूप है । अत्तएव श्रीकुन्दकुन्द महा राजने 
लिखा है- 


पज्ज्य-विजुदं द्व दव्व-विजुत्ता न पज्जया हृति । 
दोण्॒ अणण्णभूदं भावं समणा परूविति ॥ 


अर्थ--अर्थात्‌ पर्यायके विना द्रव्यका कोई सत्व नही ओौर द्रव्यके विना पर्यायोका अस्तित्व 
नही, किन्तु द्रव्य गौर पर्याय दोनोके अस्तित्वको लेकर ही वस्तुका अस्तित्व है । वही वस्तुका 
यथां अवलोकन है, इसीको प्रमाण कहते है । दोनो नय द्रव्यं ओर पर्यायका क्रमसे अनुभव करते 
हुए प्रमाणभूत है--सत्या्थं है ओर द्रव्य तथा पर्यायकी विवक्षासे रहित शुद्ध वस्तुमात्र जीव- 

स्वभावकी अनुभृतिमे वे अभूताथं हे । 
जिस प्रकार वस्तुको जाननेके किण प्रमाण ओर नय कारणरूप है उसी प्रकार निठौप भी 
कारणरूप है ओर वह नाम, स्थापना, द्रव्य तथा भावके भेदसे चार प्रकारका है । जिसमे जो गुण 
तो नही है, मात्र व्यवहा रके न्विएु उन गुणोकी अपेक्षा किए विना उसका नाम रख दिया जाता ह 
वह नामनिक्षेप है । जैसे किसीका नाम हाथीसिह्‌ रख दिया । अन्य वस्तुमे यन्य वस्तुकौ स्थापना 
करना स्थापनानिक्षेप है । जैसे "यह्‌ वही आदिनाथ हः इस प्रकार प्रतिमामे आदिनाथ मगवानुकी 
स्थापना करना । यह्‌ स्थापना तदाकार ओर अतदाकारे भेदसे दो प्रकारकी होती है । वतमान 
पर्यायसे अन्य अतीत ओौर अनागत पर्यायमे वतमान पर्यायका कथन करना द्रव्यनिक्षेप है | जैसे 
राजपुत्र ओर राज्यश्रष्टको राजा करुना 1 वस्तुको वर्तमानं पर्यायको भाव कहते है, अत भाव 
अर्थात्‌ वर्तमान पर्यायको व्त॑मानरूपसे ही कहना भावनिक्षेप है । ये चारो ही निक्षेप अपने-अपने 
लक्षणोकी विलक्षणतासे अनुभवमे' अति हैँ अत. भूताथं है-सत्याथं है गौर सव लक्षणोको गौण 
कर केवल एक जीवंस्वमावकी अनुभव दशामे अभूतां है--भसत्याथं है । इस प्रकार इन नव 
तत्त्वों तथा प्रमाण-नय-निक्षेपोमे भूतार्थनयके द्वारा एक जीव ही प्रकायमोनं है अर्थात्‌ पदार्थान्तर- 
का सम्बन्ध पाकर उसीकी नाना पयि दिख रहो है ।! वास्तवमे तो वह एक अखण्ड अविनारी 

चैतन्यपिण्ड है । श्रीजमृतचन्दर स्वामी कहते है-- 
मालिनीन्दः 
उदयत्ति न नयश्चीरस्तमेति प्रमाण 
क्वचिदपि न च विद्धो याति निक्षेपचक्रम्‌ 1 
किमपंरमभिदध्मो धाम्नि सर्वकपेऽस्मि- 
न्लनुभवमुपयाते भाति न द्र॑तमेव ॥ ९ ॥ 


अथं--समस्त भावोको नष्ट करनेवारे गुद्धनयके विषयसूत चैत्त्यचमत्कारमात तेज 
पुञ्जस्वरूप आत्माका अनुभव होनेपर नयोकी लक्ष्मी . उदयको प्राप्त नही होती, प्रमाण अस्त हो 
जात्ता है ओौर निक्षेपोका समूह्‌ कहां चला जाता है, यह्‌ हुम नही जानते । भीर अधिक क्या के, 
दत ही प्रतिभासित्त नही होता । 

मोहके उदयसे जो रागादिभाव होते हं वही नाना प्रकारकी कल्पनां कराके विचिष 
पदाथमि इष्टानिष्ट वुद्धि कराते है । जो मोह्‌ कल्पनायौका कारण है उसके विटीन हौ जानेपर 
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उक्त कल्पनाए कहाँ हौ सकती हँ ? अगे अमृततचन्द्र स्वामी शुदधनयकी महिमाका गान करते ह-- 
उपजातिदछन्द 


आत्मस्वमाग परभावभिन्न- 
मपूर्णंमायन्तविमुक्तमेकम्‌ । 
विलीनसकल्पविकल्पजालं 
प्रकारयन्‌ जुनयोऽम्युदेति । १० ॥ 


जथं-परभावसे भिन्न, सब ओरसे पूर्णं, आदि-अन्तसे रदित, एक ओर जिसमे ओौपाधिक 


सकल्प-विकल्पोका समृह्‌ विलीन हो गया है एेसे आत्मस्वभावकौ प्रकारित करता हुजा गुद्धनय 
उदयको प्राप्त होत्ता है | 


भावा्थ--वास्तवमे गुदधनयकी कोई अनिव॑चनीय ही महिमा है क्योकि उसके होते ही पर 
ओर परके निभित्तसे जायमान रागादि विभावभावोसे भित्र आत्माका स्वभाव भासमान होने कगता 
है । वह्‌ आत्मस्वभाव क्षयोपञ्चम अवस्थामे अपुणं रहता है, परन्तु स्वंतत्त्वावभासी केवलन्ञानके 
होनेपर आसमन्तात्‌ पूणं हो जात्ता टै, किसीसे उत्पच्र नही होता जौर कभी नष्ट नही होता, इस- 
ल्य अनादि-अनन्त है, सामान्यदृष्टिसे रदित है ओौर मोह तथा रागद्रं पसे उत्पन्न होनेवाठे सकल्प- 
विकल्पोकि जालसे रहित है 1 १२३ ॥ 


अव उस श्रद्ध यका स्वरूप कहते है-- 
जो पस्सदि अप्पाणं अवद्ध-पुदं अणण्णयं णियदं । 
अविरेसमसंजुत्तं तं युद्धणयं वियाणाहि। १४॥ 


अर्थ--जो नय आत्माको वन्ध ओर स्पगंसे रहति, अन्यपनेसे रहित, चलाचलभावसे रहित 
विनेपत्तासे रहित ओौर सयुवतपनसे रहित जानता है उसे शुद्धनय जानो | 


विरेषाथे--जो नय ॒निर्चयसे अवद्ध, अस्पुष्ट, अनन्य, नियत, अविदेष ओर असय॒क्त 
आत्माका अनुभव करता है वही गुद्धनय है । यहाँ पर वस्तुका विचार केव द्रव्यस्वभावको लेकर 
किया जातता है, अत उसके निरूपणमे परपदा्थंके निमित्तसे जो भी अवस्था होत्ती है वह्‌ सव 
अभूतां कहौ जाती है । सौर यदि परपदाथंके सम्बन्धसे उन मवस्थाजोका विचार किया जावे 
तो वे मव अवस्यँ सत्यभूत होती ह! 
_ _ आल्माका जो स्वरूप उपर का गया है उसका यनुभव कंसे होता है ? उसीको कहते है-- 
ये जो वद्ध, स्पृष्ट आदि जीवको यवस्थाएुं हँ वे अमूतायं है क्योकि परपदा्थके सम्बन्धसे जायमानं 
ह्‌ । जैसे जिम कानमे केमलिनीका पत्र जलमे निमग्न रहता है उस कामे उसका विचार करिये । 
व्रिचार करनेपर अवगत होता है कि सखिका कमलिनीपचके साथ जो सम्बन्ध है वह्‌ सव्य है- 
मूताथं है क्योकि कमलिनीपत्रका जनके सा सयोग हो ही रहा है | परन्तु जव केवल कमलिनीके 
पत्रक विनार्‌ किया जाता है त्त्र अवगत्त होता है कि कमन्डिनीपवका स्वभाव सलिर्के स्पर्गते 
रदित है, अत, वह्‌ जलसयुक्तयना अभूतां है । इसी प्रकार गात्माके साथ कर्मोका सम्बन्धं अनादि- 
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काल्से चला आ रहा है । जव उसको ठेकर विचार किया जाता है तब आत्मामे वद्ध-स्पृष्ट पययि 
भूतायं ही है एसा अनुभव होता है गौर पुद्गर जिसका स्पशं ही कर सकता एसे आत्मस्वभावको 


+ 


केकर जब विचार किया जाता है त्तव वद्ध-स्पृष्ट पयय अभृताथं हैँ एेसा प्रतीत होता है । 


इसी तरह जव मुत्तिकाकां धट बनाते ह तब उसकी पहठे जल्के द्वारा आरद्रविस्था की 
जात्ती है । वादमे स्थास, कौश, कुसूक भौर धघटकी निष्पत्ति होती है । जब वह्‌ घट भग्न हो जाता 
है तव उसके टुकडोको कपाल कहते हँ तथा जव ओौर भी छोटे टुकडे हौ जाते ह तव उन कपा- 
लिका कहते ह ! इस तरह्‌ स्थास, कोन, कुसूक, घट, कपाल गौर कपालिका आदि अनेके पययि 
मृत्तिकाकी होत्ती है, वे सव पययि परस्परमे भिन्न ह शौर भिन्नभित्र कायं भी उनके देखे जाते हे, 
अत॒ उन सवमे जो अन्यपना है वह्‌ भताथं है । परन्तु जव सव ॒पययोमे एकरूपसे रहने वाले 
मृत्तिकास्वभावकी ओर दृष्टि देकर विचार किया जाता है तव वह अन्यपना अभूताथंहो 
जाता है । 


इसी तरह जीवकी नर-नारकादि पर्यायको लक्ष्य कर यदि विचार किया जावे तो नारकी 

अन्य है, मनुष्य पर्यायवाखा जीव अन्य है, सुर अन्य है, पदु अन्य है । सवके निमित्तभूत कमं अन्य 

अन्य है तथा सव पर्यायोमे भभमेदरूपसे रहनेवाला जो जीवका स्वभाव है उसकी विवक्षासे विचार 
किया जावे तो वहु जन्यपना अभूतां है । 


जेसे समुद्रमे जव समीरके सचरणका निमित्त मिक्ता है ततव नाना तरद्धोकी माला उठती 
है ओर जव समीरके सचरणका निमित्त नही मिलता तव तरद्धमाला नही उठती । इस रूपसे 
कभी तो समुद्र वृद्धिरूप हो जाता है ओौर कभी हानिरूप हो जाता है अर्थात्‌ उसकी नियतावस्था 
नही रहती । इस विवक्षाको लेकर समुद्रमे अनियतपना भूताथं है ओर नित्य व्यवस्थित रहूनेवाले 
समुद्रस्वभावको लेकर विचार किया जावे तो वहु अनियतयना अभूतां है । एव आत्माकी वृद्धि- 
हानिरूप पर्यायको लेकर विचार किया जावे तो उसमे अनियतपन भूताथं है ओर यदि आत्म- 
स्वभावको छेकर विचार किया जावे ततव आत्मा तो सर्वदेव अखण्ड अविनासी द्रव्यरूपसे विद्यमान 
है अतत उसमे यह अनियतपन अभूता्थं है । 

जैसे सुवणंके स्तिग्धपन, पीतपन त्था गरुपन आदि गुणोको लेकर जव विचार करते है 
तव उसमे जो विगेपपन है वह भूत्ताथं है क्योकि अन्य धातुमोकी अपेक्षा सुवणंका स्निग्धपन, पीत- 
पन तथा गुरुपन निराला ही है । परन्तु जिसमे समस्त विशेष अस्त हो गये एेसे सामान्य सुवणं 
स्वभावको लेकर जव अनुभव किया जाता है तव वह विगेपपना अभूताथं है । एेसे ही आत्मके जो 
ज्ञान-दरानादि गुण है उनकी विरेपतासे जव विचार किया जाता है ततव आत्मामे अन्य द्रव्योकी 
अपेक्षा विनेपत्ता भृताथं है क्योकि अत्य द्रव्योमे यह विगेपता नही पाई जाती । ओर जिसमे 
सम्पूणं विगेपत्तामोका ममाव हौ गया है एेसे आत्माके एकस्वभावको लेकर यदि विचार कर्ते है 
तो यह्‌ विशेषता मभूताथं है } 

जैसे जलमे अग्निका सम्बन्ध पाकर जव उष्णत्ता हौ जात्ती है ततव यदि विचार किया जावे 
तो उसमे सयुक्तपन सत्याथं है ओर यदि जके केवर शीत्तस्वमावको लेकर विचार किया जावे 
तो यह सयुक्तपन अभूताथं है क्योकि जल स्वभावसे उष्ण नही दै, अग्निके सम्बन्धसे ही उष्णत्ता- 
कान्छमे करता दहै! उसी तरह्‌ आत्माका जव कमंसहित पर्यायके सम्बन्धसे विचार कमते है तव 
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उसमे सय॒वतपन भूताथं ही है क्योकि विजातीय द्रव्यके सम्बन्धक पाकर दी आत्मा ओर कर्मोका 
अनादिकालसे सयोग चला आ रहा है, इस स्थित्तिमे आत्मामे जो सगरक्तपन ह वहं भृतार्धदे। 
भौर जव एकान्तसे केवल स्वयवोधस्वरूप्‌ जीवके स्वभावको छेकर विचार किया जाता हि तव वहू 
सयुक्तपन अभूतार्थ है 1 इसी भावको श्रीजमृतचन्द्र स्वामौ निम्न कलञा हारा दस्माते टै 


मालिनीखन्द 


न हि विदवति वद्धस्पृष्टमावादयोऽमी 
स्फुटमुपरि तरन्नोऽ््येत्य यत्र प्रतिष्टाम्‌ । 
अनुभवतु तमेव योतमान समन्ताल्‌- 
जगदपगतमोहीभूय सम्यक्स्वभावम्‌ ॥ ११ ॥ 


अर्थ--यट्‌ जगत्‌ मोहरहित होकर अर्थात्‌ मिध्यात्वके आवरणकी दरकर सवं ओरसे प्रकाय- 
मान उसी एक आत्मस्वभावका अनुभव करे, जिसमे ये वद्ध, स्पृष्ट आदि माव तैरते हुए भी 
प्रतिप्ठाको प्राप्त नही होते । 


मावार्थ- स्वामी कटूते ह कि ये जो वद्ध, स्पष्ट आदि भाव ह वे आत्मस्वरूपके साथ मिट- 
कर एकमेक नही हो जाते, उपर-ऊपर हो तैस्ते है एसा सव ओर विकासिरू्प जौ जत्मस्वभाव है 
उसीका अनुभव करो 1 आत्म-स्वभाव जगतूके ऊपर ही रहता है, अनुभवमे भी यही आता है कि 
ससारमे जित्तने पदाथं ह वे सव अपनी-अपनी सत्ता लिये हुए अपने भखण्डरूपसे विराजमान हौ 
रहे ह 1 एक अन भी अन्यका अन्यमे नही जाता । यदि एक पदाथं अन्य रूप हो जवे त्तौ ससार- 
काही अभाव दहौ जावे । । 


इस आत्माका अनुभव .कव ओर किस जीवको होता है, यह्‌ कलन द्वारा स्वामी 
दिखाते ह्‌-- । 


+ 3 
जञाडलविक्रीडितछन्द 
भृतं भन्तमभूतमेव रमसान्निभि् वन्य सुघी- ` 
चन्त किक कोऽप्यहो कलयति न्याहर्य मोहं हठात्‌ । 
सात्मात्मानुभवैकगम्यमहिमा व्यक्तोष्यमास्ते ध्रुव 
नित्य कर्मकलद्धपद्धुविकखो देव स्वय शाद्वतः ॥ १२ ॥ 


अथं--यदि कोई मेदविज्ञानी सुवुद्धि पुरुष भूत, वर्तमान ओर भविष्यत्‌ एेसे कार्त्रय 
सम्बन्धी वन्धको वेगसे भेदकर तथा वलपू्वंक मोहको विध्वस्त कर अन्तरद्धमे अवलोकन करता 
है तो उसे दिखाई देता है--उसके जनुभवमे आता है कि यहं एक आत्मानुभवसे ही जिसको 
महिमा जानी जा सकती है, जो अत्यन्त स्पष्ट है, निरन्तर क्म॑कल द्ुरूपी पद्धुसे रहित है तथा 
नाल्वत--अविनागी है ठेसा आत्मदेव स्थायीरूपसरे विराजमान हो रहा है । । | 


न आत्मतत्त्व तो आत्मतत्त्तमे ही है, परन्तु हम उसे ससारके बाह्य 
पदारथोमि अवलोकन करते है । जैसे ह्रिणके अण्डकोरामे कस्तूरी है, पर वहु सस्रार्मे खोजत्ता है, 
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यही भृ है } इसी प्रकार आत्मा तो अपने आपमे ही है किन्तु हमारी प्रकृति तीथं, मन्दिर तथा 
पुराण आदिमे देखनेकी हौ गई । जव तक वाह्य रृष्टिको त्थागकर आभ्यन्तर नही देखा जावेगा 
तव तकं उसकी प्राप्ति दलम ही नही, असम्भव है । 


आगे वही आत्मदेव उपासना करने योग्य है, यह कहते है- 


वसन्ततिरुकाचर्न्द 


आत्मानुभूतिरिति गुदनयस्मिका या, 
ज्ञानानुभूतिरियमेव किलेति वुदुष्व्ा । 
आत्मानमात्मनि निवेश्य सुनिष्प्रकम्प- 

मेकोऽस्ति निव्यमववोधघन समन्तात्‌ ॥ १३ ॥ 


~ अथं--गुद्धनयके द्वारा जो आत्मानुभूति होती है वही ज्ञानानुभूति है, एेसा जानकर आत्मा- 
मे ही भात्माको निश्चरुभावसे स्थापित कर अवलोकनं करना चाहिये । एेसा करनेसे सव योरसे 
ज्ञानघन एक आत्मा ही निरन्तर अनुभवमे अत्ता है । 


भावाथ अनादि कारुसे आत्माका सम्बन्ध कमेकि साहो रहादहै ओर इसीसे नर 
नारकादि यावत्‌ पर्याय ह वे सब असमानजातीय दो द्रव्योके सम्बन्धसे निष्पत्र हुई ह्‌, उनमे नाना 
प्रकारके वद्ध, स्पुष्टत्वादि भाव भात्माके होते है । एक द्रव्य स्वय वन्धको प्राप्त नही होत्ता, अत 
उसमे वद्धत्वभाव मानना सर्वथा असगतत है । इसी प्रकारं द्रन्यका जो नानारूप परिणमन दिखत्ता 
है वह॒ भी परके सम्बन्धसे है । जैसे केवर परमाणुमे नाना प्रकारके परिणमन नही हो सकते हं 
यर जव वही परमाणु स्कन्धकरूप हौ जाता है तव शब्द, वन्ध, सौक्षम्य, स्थौल्य आदि नाना मेदो- 
को प्राप्त हो जाता है, केवर परमाणुमे वे नही है) इसौ तरह केवलं आत्सामे नरनारकादि 
पयि नदी वन सकती, किन्तु मोहादिक्मोकि सम्बन्धसे उसी जीवकी अनेक पययि हौ जाती ह | 
` केवल जीवमे उन प्ययोका अस्तित्व नही है, परपदा्थके सम्वन्धसे ही इन नाना प्रकारके परि- 
णमनोका अस्तित्व है । 


इन सव परिणमनोका मूल कारण अनादि कालस जत्माका पर अर्धात्‌ ज्चानावरणादिकर्मो- 

से सम्बन्ध है | उनका निसित्त पाकर आत्मामे रागादि परिणाम होते ह ओौर रागादिक परि- 
णामोका निमित्त पाकर कार्मणवगंणाओका नानावरणादिरूप परिणमन हो जाता है त्तथा उनके 
सम्बन्धसे इस आत्माका नाना प्रकारके शारीरके द्वारा चतुगंत्तिमे परिभ्रमण होता रहता हे । 
जिन जीवोको, इस परिभ्रमणसे वचनेकी इच्छा है वे इन परपदा्थोकि सम्बन्यसे अपने आपको 
सुरक्षित रखें ओर स्वकीय आत्माके उम एकलत्वका अनुभव करे जरह इन वद्ध-स्पृष्टत्व आदि भावो- 
. का ओवक्रार नही । यही उपदे अमृतचनद्र स्वामीने उपर्युक्त कल्नोमे दिया है--ह जगतुके 
प्राणिगणो । आप लोग उस सम्यक्‌ स्वभावका अनुभव करो, जहपर ये वद्ध-स्पुष्टत्व मादि भाव 
उपर-ऊपर्‌ ही भासमान हो रहै ह किन्तु उसके अन्तरद्घमे प्रतिष्ठा नही पाते ह क्योकि द्रव्य- 
स्वभावे सवंदा नित्य है, सव प्रदेनोमे प्रकाशमान हो र्हा ह । आवव्यकता उसकी हैँ कि हम मोह्‌- 
भावक्रा त्यागकर उसको ओर देखें | केवल वचनमात्रसे ाघ्यसिद्धि होना जसभव है! जो कोट 
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सम्यगज्ञानी कालत्रयसम्बन्धी बन्धको मेदकर ओर वलपूवंक मोहका घातकर्‌ अन्तर द्घमे उस 
आत्माको देखता है अर्थात्‌ निरन्तर अभ्यास करता है उसे आत्मानुभवसर गम्य महिमावान्या, स्पष्ट, 
नित्य क्म॑कलद्धुसे विकर शास्वत देवस्वरूप यात्माका अवलोकन होता दै । ्रव्यदष्िसे देखा 
जावे तौ आत्मा अपने स्वरूपसे अभिच्र मौर परभावसे भित्र है 1 परन्तु जनादिकालते मोहादिकमकिं 
साथ सम्बन्य होनेसे नाना प्रकारकी योनियोमे परिभ्रमण करता हुआ अनेक ट्‌ खोका पात्र होता 
है । सो यदि ब्पूर्व॑क मोहका नाराकर अत्तीत, अनागत ओर वतमान कालीन वन्धका नालकर्‌ 
अन्तरद्धमे उसे देखनेका अभ्यास करे तो वर्ह आत्मारूपी देव स्वय गाग्वतत विद्यमान ह ही । 
शुदधनयका विपयभूत जो आत्माकी अनुभूति है, वही ज्ञानको अनुभूति है, इस निञ्चयप्े जानकर 
आत्मामे आत्माका निवेशकर सब ओरसे एक विज्ञानघन आत्मा है, एेसा देखना चाहिये । परमार्थस 
ससारमे जितने द्रव्य है वे सव अपने अस्तित्वगुणसे भिन्न-मिन्न है, किसी द्रव्यका किसी द्रव्यके साथ 
एकीभाव नही होत्ता । विजातीय द्रव्योकी कथा ही क्याकरना है जो सजात्तीय एकलक्षणवाले 
पुद्गल परमाणु है उनका स्निग्ध-रक्षगुणोके दारा वन्ध होकर भी तादात्म्य नही होत्ता । वस्तु- 
स्थिति ही एेसी है, इस व्यवस्थाका कोई भी अपलाप नही कर सकता, च्योकि यह्‌ अनादि ` 
अनन्त है ॥१४॥ 


आगे शुद्धनयके विषयभूत आत्माको जो जानता है वहु समस्त जिनश्ासनको जानता है, 


यह्‌ कहते है - 
जा पस्सदि अप्पाणं अब्रद्-पुदर अणण्णमविसेस । 
"अपदेससुत्तमज्खं परस्सदि जिणसासण सव्वं | १५ ॥ 


अर्थ--जो जीव आत्माको अवद्ध-अस्पृष्ट, अनन्य, अविनेप तथा उपलक्षणसे नियत्त ओर 
असयुक्त देखतता है वह्‌ द्रन्य-मावश्रुतरूप समस्त जिनागमके रहुस्यको जानत्ता है । 


विरशेषार्थ--जो अवद्ध-अस्पुष्ट, अनन्य, नियत, अविदोष ओौर असयुक्त एेसे पांच भावरूप 
आत्माकी अनुभूति है वह सम्पूणं जिनशासनकी अनुभूति है, क्योकि भरुतज्ञान स्वय आत्मा है । 
इससे यड्‌ निष्कषं निकला कि जो ज्ञानकी अनुभूति है वही आत्माकी अनुभूति है । वस्तुकी मर्यादा 
तो यह्‌ है फिर भी ज अज्ञानी है ओर परज्ञेयोमे कव्य है वे सामान्यरूपसे प्रकट त्तथा विनेपरूपसे 
जप्रकट अनुभवमे आनेवालं ज्ञानके स्वादसे वञ्चित रहते है अर्थात्‌ एसा ज्ञान उन्हे रुचिकर नही 
होता, यही दिखाते है 


जंसे नाना प्रकारके व्यञ्जनोकि साथ लवणका सम्बन्ध होनेसे कवणका सामान्य स्वाद 
तिरोदित हो जाता है} उस समय जो व्यज्जनके कोभी पुरूप हँ वे शुद्ध लवणके स्वादसे वञ्चित 
रहते है, विलिष्ट स्वादका अनुभव करते है । कोई कहता सेव नमकीन है, कोई दाल्मोटको 
नमक्रीन कहता है ! कहाँ तक कहा जावे, जिस-जिस वस्तुके साथ वणका सम्बन्ध हुमा है 


१ अपदेलभूत्रमव्यम्‌-अपदिश्यतेऽर्थी येन स॒भवत्यपदेश शब्दो द्रव्यश्रृतमिति यावत्‌ सूत्र परिच्छित्तिरूम 
भावयत जञानसमय ईति,तेन शन्दसमयेन वाच्यं ज्ञानसमयेन परिच्छेयमपदेशसूतरमघ्य भण्यते इति ! ता० वृ° 1 
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उस-उस वस्तूको नमकोन कहते है, मौर शुद्ध छ्वणके स्वादसे वञ्चित रहते है । यद्यपि जो विनेप 
रूपसे ल्वणका स्वाद आ रहा है वह्‌ स्वाद सामान्यसे भिन्न नही है, किन्तु जो व्यञ्जनोमे लुब्ध 
है वे इस सामान्य स्वादसे अपनेको वच््वित्त रखते है । इसी पदतिसे विचित्र नेयोके सम्बन्धसे 
सम्बन्वित्त जो ज्ञान है उसका घट-पट-मठादिके मेदस अनेकाकार परिणमन हो र्हा है । इस कालमे 
जो जीव जेयोमे दव्य ट्‌ उन्हे ज्ञेयमिध्रित ज्ञानका स्वाद नही आता, क्योकि वे जेयोमे लव्य हे । 
यद्यपि जो विनेपरूपसे ज्ञानका अनुभव हो रहा है, उसका सामान्य अनुभवसे वास्तविक भेद नही 
है । परन्तु जो ज्नेयोमे टुव्य ह उन्हे इसका प्रत्यय नही होता है । 


वस्तुस्थिति तो एेसी है कि जो व्यञ्जनमे लृन्य नही हैँ उन्हे जसे अन्यके सयोगसे रहित 
सैन्धव ( नमक ) की चखिल्लीका सव ओरसे एक कवणरसपन हौनेसे केवर कवणरूपसे स्वाद भाता 
है ! अर्थात्‌ ्वणकी ककडीका किसी ओरसे स्वाद ींजिये, केवल खारेपनका ही स्वाद आता है 
क्योकि उसमे द्रव्यान्तरका सम्बन्ध नही है 1 इसी तरह परद्रव्यके सम्बन्धसे रहित केवर आत्मा- 
का जो जीव अनुभव करनेवाले है उन्हे केव एक आत्माका ही आस्वाद आता ह क्योक्रि उसमे 
सव ओर विन्नानघन वही आत्मा है, परपदार्थका वहां भवकाश नही । है तो वस्तु एसी, 
परन्तु अज्ञानी मनुष्योको उसकी स्वच्छतामे जो ज्ञेय जति ह उनकी ही लुब्धता होनेसे ज्ेयमिधित 
्ानकौ अनुभूति होती ह 1 यद्यपि एसा होता नही, क्योकि एेसा नियम है कि न ज्ञान ज्ञेयोमे जाता 
है जौरन नेय जानमे आता है । जव जाता नही तव स्वाद कंसा ? परन्तु वजिहारी भन्नानकी, 
जो कल्पना न करे सो थोडी है । पररपदाथंमे निजत्वं कल्पना ही दु खका मूर कारण है, इसीको 
` पृथक्‌ करनेके अर्थं यह्‌ सव तच्वन्नान है, उसकी महिमा अपार है । 


मव अमुतचन्द्र स्वाभी कलश हारा भावना प्रकट करते है कि वह्‌ परम तेज हमारे 
प्रकट हो-- 


पुथ्वीखछन्द्‌ 


अखण्डितमनाकुल ज्वलदनन्तमन्तर्वहि- 
मह॒ परममस्तु न सहजमुद्दिलास्न सदा । 
चिदुच्छलननिभंर मकर्कालमारम्वते 
यदेकरसमुल्लसन्छवणविल्यलीटायतम्‌ ॥ १४1 


मर्थ--जो अखण्डित है अर्थात्‌ न्नेयोके आकारमे खण्ड-खण्ड नही होता है, जिम प्रकार 
दपंणमे नाना प्रकारके प्रतिविन्व पडनेपर भी उसकी अखण्डता अक्षुण्ण रहती है, इसी प्रकार 
ममस्त पदार्थोक ज्ञायक होनेपर भी जिसकी मखण्डता गकषण्ण रहती दै, जो अनाकु है अर्यात्‌ 
मोदादि कमकि विपाकसे जायमान रागादि प्रयुक्त नाना प्रकारकी आकूकतासे रदित है, जो अनन्त 
है यर्थात्‌ परक निमित्तसे उत्यन्न हौोनेवाले क्षायोपदामिकन्ञानका जिसमे अन्त हो जाता है, अथवा 
परे परिमित्त पदा्थकि अववोधसे सान्त व्यपदेन पाता था, अव इन दोनो (क्षयोपयम ओर 
वरिमितपना) कारणोका अभाव हो जानेसे जो अनन्त है, जो अन्तरद्ध ओौर बाह्यमे जाज्वल्यमान 
है अर्थात्‌ आभ्यन्तरमे गात्माको जानता है ओर वाह्यमे वाह्य पदार्थका प्रकायक है, जो सहज है 
तथा सहज ही जिसका विन्दास है, जो चेतनाकी छककमे अतिगय भरा हया है, जो धत्तिनिय युलो- 

।॥ 
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भित्त है ओर ल्वणखिल्यकी खीलाका याचरण करता हया जो सदा एकस्सका आलम्बन करना दै 
अर्थात्‌ सदा एक ज्ञायकभावसे भरा रहता है वह्‌ विज्ञानघन परमतेन हमारे हो । 


आगे सिदिके अभिलापी पुर्योको इसी आत्माकी उपासना करना चाहिये, यह्‌ कयचद्रान 
कहते हे- 
एप ज्ञानधनो नित्यमात्मा मिद्धिमभीप्सुभि 1 
साव्यसावकभावेन द्विक समुपास्यताम्‌ ।। १५11 


अर्थ--जो पुरूप सिद्धि-पोक्षके जभिलाषी हं उन्दे इसी ज्ञानघन आत्माकौ निरन्तर उपा- 
सना करना चाहिये ! यह्‌ आत्मा यद्यपि साध्य गौर साघक्रके भेदसे दी प्रकारका ह तथापि पर- 
मार्थसे एक है 


भावार्थ--आत्मा वास्तवमे तो द्रव्यष्टिसि एक है, परन्तु कमंजभावोसे विजिष्ट जो आत्मा 
है वह्‌ ससारी है गौर कर्मजभावोसे अत्तीत जो आत्मा है वह्‌ मुक्त है, एेसा उस्म द्िविघपना है । 
जिन जीवोको कालुव्ि आदिं निमित्त मिक जाते ह वे सम्यग्दनंनको प्राप्तकर सावनावस्थाको 
प्राप्त हौ जाते हं ओर वही सावनावस्था वृद्धिगत होते-होते एकदिन पूणं सामग्रीको पाकर्‌ अभीष्ट 
साध्यसिद्धिका लाभ करानेमे समयं हो जाती दै ॥१५॥ 


मागे दशन, ज्ञान भौर चारित्र साधक्रभाव है, मतः साध्यकौ सिद्धिके लिए इनको उपासना 
करना चाहिये, यह कहते है-- - । 


दंसण-णाण-चरित्ताणि सेविदन्वाणि सह्ुणा णिच्च | 
ताणि पुण जाण तिण्णि वि अष्पाणं चैव णिच्छयदो ।। १६ ॥ 


अ्थं-साघु पुरुषोको निरन्तर दशन, ज्ञान जौर चारित्र सेवन करने योम्य हं । निञ्चयसे 
दगंन, ज्ञान यौर चारित्र ये तीनो ही आत्मार्हु। 


व्लिषा्थं-जीवकी मुक्त अवस्था साध्य है ओर सम्यग्दर्गंन-ज्ञान-चारित उसके साधन 
हं, उत्त साधु पुर्पोको उनकी निरन्तर उपासना करना चाहिये । तत््वहण्ट्सि ये तीनो जात्मा 
ही दै, आत्मासे भिन्न नदी हँ, उसचिये अभेद दजामे मात्मा ही साध्य है ओर आत्मा ही साधन है । 
यही आचायं श्रीनेमिचन्द्रने द्रव्यसग्रहमे कटा है-- । 
सम्मदूस्तण-णाणं चरणं मोक्खस्स कारणं जांणे । 
ववहारा णिच्छ्यदो तत्तिय-मदयो णियो अप्पा ॥ 


अर्थं--व्यवहारसे सम्यग्दरन, ज्ञान ओर चारिज ये तीनो मोक्षमागं हं यौर निद्वयसे इन 
तीनसे तन्मय पना आत्मा मोक्षमां है, एेसा जानो । 


केवर गुण-गुणीकी भेदविवभासे आत्मा मौर ज्ञानादिगुणोमे भेदव्यवहार होता है । यदि गुण- 
गुणीकी भेदविवक्षा न की जावे तो कोड भेद नही दै । द्व्य जर सुणमे प्रेभ-मेद नही, किन्तु 
टदणादि भेद दहै 1 यही श्री समन्तभद्र स्वामीने देवागममे कहा द्ै-- ` ' 
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द्रन्ध-पय्यियोरेक्य तयोरव्यतिरेकत । 
परिणामविशेपाच्च गक्तिमच्छक्तिभावत ॥ 
सन्ना-सख्याविशेपास्व स्वन्दक्षणविगेपत । 
प्रयोजनादिमेदास्च तन्नानात्व न सर्वथा ॥ 


अर्य--अर्थत्‌ प्रदेगभेदाभाव होनेसे द्रव्य ओर पर्यायमे एकता है तथा परिणामविगेप, 
गक्तिमान्‌ ओर गक्तिभाव, सन्ञाविशेप, सच्याविगेप, स्वलक्षणविशेप तथा प्रयोजनादिके भेदसे 
उनमे नानापन हे, सवंधा नानापन नही है । 
जिस भावे आत्मा साध्य ओर सावनरूपरो विद्यमान है उसी भावके द्वारा नित्यही 
उपासना करने योग्य ह, एेसा जव आपको निर्चय हो जात्ता है त्तव व्यवहारसे अन्यको यह जीव 
प्रत्तिपादन करता है कि साचु पुरपके हारा सम्यग्द्ंन-ज्ञान-चारित्र ही नित्य उपासना करने योग्य 
है । परमा्थंसे ये तीनो ही आत्मा ह अत इनकी उपासनासे आत्माकी उपासना हो जाती है क्योकि 
इनसे भिन्न आत्मा अन्य कोई वस्तु नही है । जेसे देवदत्त नामक किसी पुरूपका ज्ञान, श्रद्धा ओर 
चारित्र देवदत्तसे भिन्न नही है, देवदत्त ही ह्‌, क्योकि दगंन-नान-चारित्र स्वभाव ह ओौर देवदत्त 
स्वमाववानू है । तथा स्वभाव स्वभाववान्‌ पदा्ंसे पृथक्‌ नह्‌ होत्ता । जसे अग्तिका स्वभाव 
उष्णहैत्तो क्या वहु उष्ण स्वभाव अग्तिसे भिन्न है? चही। इसी तरह देवदत्तका ज्ञान-श्रद्धान- 
चारित्ररूप जो स्वभाव है वहु क्था देवदत्तसे भिन्न है? नही है| इसी प्रकार आत्माका जो ज्ञान, 
श्रद्धान भौर चारित्र है, वह्‌ आत्मासे पृथक्‌ नही है क्योकि जो स्वभाव हं वह्‌ स्वभाववानुका अत्ति- 
क्रमण नही करता] सम्यर्दरान, ज्ञान ओर चारित्र ये तीनो आत्मके स्वभाव ह, अत्त आत्माका 
अतिक्रमण कर अन्यत्र रहेको असमं है, उत्तएव ये आत्मा ही ह, भिन्न वस्तु नही ह । इससे यह्‌ 
स्वयमेव आ गया कि आत्मा ही उपासना करने योग्य है, यही भाव अमृतचन्द्र स्वामी कल्ग- 
काब्मरोके द्वारा प्रकट करते ह्‌-- 
द्नज्ञानचारितरस्त्रित्वादेकत्वतः स्वयम्‌ । 
सेचकोऽमेचकश्चापि सममात्मा प्रमाणत ।१६॥ 
अधं--गुण-गणीकी भेदविवक्षासे दगंन-ज्ञान-चारित्रगुणोके हारा आत्मामे तीनपन है, परन्तु 
स्वय द्रव्यदृष्टिसे एक है । इसीसे नयहष्टिसे यदि विचार किया जावे तो आत्मा नाना भी दहै ओौर 
एक भी हे जर प्रमाणदृष्टिसे विचार किथा जवते ततौ एकं ही कारमे एकानेक, मेचकामेचक आदि 
नाना विरढशक्तियोका पिण्ड है । 
ददनिनानचारित्रेस्विभि परिणतत्वत । 
एकोऽपि त्रिस्वभावत्वाद्‌ व्यतव्रहारंण मेचक ॥१७।। 
अर्य--आत्मा द्रव्यदष्टिसे एक होता हुजा भी दशं, ज्ञान ओर चारित्र इन तीनरूप 
परिणमनके दारा व्यवहा स्से नानारूपका अवलम्यन करता है । जसे मनुष्य एक होकर भी वार 
गुवा, वृद्ध अवस्थागोके भेदसे नाना व्यवहारको प्राप्त होता है । एेसे ही आत्मा एक होकर भी 
दरन-्लान-चारित्रकौ प्ररूपणासे नानापनके व्य्वहारका भागी होता है | 
परमार्थेन तु व्यक्तन्ञातृत्वज्योत्तिपैकक. । 
सर्वमावान्तरघ्वसिस्वभावत्वादमेचक 11१८1 
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अ्थ--परमाथं दृष्टस विचार किया जावे त्तौ व्यक्त ्नात्तापनसूप ज्योतिसे आत्मा एक दही 
है क्योकि उसका ना तुत्वस्वभाव अन्य सभी भावोको ध्वस्त करनेवाला है अर्थात्‌ ज्ञायकभावको 
छोडकर जन्य भावोको अगनेमे आश्रय नदी देता । इस तरद्‌ आत्मा अमेचक--7कसूप है । 

यहा अन्यं भावोको अपनेमे आश्रय नही देता, उसका यह्‌ ता्पयं नही कि अस्तित्वादि जो ' 
भाव अन्य पदार्थोमि ह उन्हे भी आश्रय नही देता। यह्‌ नदी दहै, क्योकि सामान्य गुणतो सव 
पदा्थोमे एकरूपसे रहते हे, वे पदार्थोकी भिन्नताके नियामक नदह ह । जमे अस्तित्व, वस्तुत्व, 
्रमेयत्वादि । किन्तु जो असाधारण गुण है वही पदार्थोकी भिन्चताके नियामक हे । द्रसीसे गाचार्घोः 
का कटुना है कि पदाथं अपने स्वरूपसे सत्स्वरूप होकर भी पदार्थान्तरकी अपेक्षासे यत्स्वरूप हं 
अथवा अन्यापोहरूप ह । इसीसे पदाथं अमेचक भी है ओर मेचक भी है । 


आत्पनश्िन्तमौवबारं मेचकामेचकत्वयो 1 
दज नन्नानचारित्र साघ्यसिद्धिनं चास्या 1} १९॥ 


अर्थ--आत्मसम्बन्यी जो मेचक ओर अमेचककी चिन्ता है उसे छोडो । दणंन-जान-चारिन- 
गुणोके हारा ही आत्मस्वरूपं साध्यकी सिद्धि है ओर कोद भी उपायान्तर आत्माकी सिद्धिम 
प्रयोजक नही है | | 

इसी सम्यग्दर्शन -ज्ञान-चारित्रगुणकी जवतक मिथ्यादशंन्‌, मिथ्याजान ओौर मिथ्याचारित्ररूप 
परिणति रहृत्ती हँ त्तवत्तक आत्मा इस ससारमे भ्रमण करता है ओर नाना प्रकारके दु-खोका पात्र 
होताहै। एेसे दुख, जिनका निरूपण करना अगक्य है, किन्तु विचारे प्रत्येकको उन द खोकी 
यम्ररास्तताका जान हो सकता है । इन दु खोसे वचनेका उपाय आचायेनि सम्यग्दर्शन, ज्ञान ओर 
चारही को बताया है) ओौर जितने भी व्यापार हं वे इसी रत्नत्रयकी प्राम्तिके अर्थं ह्‌ । 
यदि इस ॒रत्नत्रयीका छाम नही हुमा तो त्रत, तपञ्चरण आदिका जित्तना प्रयास है सव॒ जल 
विरोवनेके सहन है । अत जिन्हे इन ससार-सम्बन्धी यातनाओसे भय है उन्हे स्व प्रकारके 
पुरुषाथंसे इस रत्नत्रेयी-कण्ठिकाको अपने हूदयका हार वनाना चाहिये ॥१६॥ 


जागे हृष्टास्त हारा कहते है कि सोक्षकौ सिद्धि आत्माकी उपासनासे ही हो सकती है-- 
जह णाम फो वि परिस रायाणं जागिङण सददि । 
तो तं अणुचरदि पुणो अस्थत्थीजो पयत्तेण ।। १७ ॥ 
एवं दहि जीवराया णादन्यो तद य सदहेदन्यो । 
अणुचर्दिव्योय पृणोसो चेव दु मोक्ख-कामेण | १८ ॥ 
। ( जुभल ) 
अथ--जंसे धनका अर्थी पुरूष राजाको जानकर उसकी भद्धा करता है, तदन्तरं प्रयत्न 


हारा उसके अनुकृरु आचरण करता है, एसे ही मोक्षकी कामना रखनेवाले पुरुपको जीवरूपी 


राजाको जानना चाहिये, तदन्तर उसकी श्वद्धा करना चाहिये यौर 
। । र तत्पस्चात्‌ 
आचरण केरना चाहिये | हि स्वात्‌ उसीके अनुकूर 
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विशेषाथं--लोकमे एेसा देखा जाता है कि जिसे धनकी आकाक्षा होती है वह पुरुप जिसके 
यरहसि धनका लाभ होगा उस पुरूपको जानता है, उसकी श्रद्धा करता है तथा उसके भनुकूल 
आचरण करत्ता है । न तो जाननेसे ही धन मिलता है गौर न केवल श्वद्धा हो धनके चछभमे निमित्त 
दै किन्तु श्रद्धान, नान ओर अनुकूल प्रवृत्ति ये तीनो ही घनके लाभमे कारण है । इसी तरह जिन्हे 
मोधकी कामना है उन्हे पहले ही जीव नामक पदार्थंको जानना चाहिये, उसकी श्रद्धा करनी 
चाहिये गौर फिर उसके अनुकूल भाचरण करना चाहिये, यही उपाय मोक्षलाभका है, सघ्यकी 
सिद्धिका यही उपाय है, अन्य उपाय नही है । जसे वह्धिके सत्तमे ही धूम हो सकता है अन्यथा-- 
वह्धिके अमावमे--घूम नही हो सकता, क्योकि एेसा नियम है कि कारणके सदुभावमे ही कायं हो 
सकता है, कारणके अभावमे कायं नही हो सकता । एसे ही सम्यग्दरंन-ज्ञान-चारितके सदुभावमे 
ही मोक्ष हो सकत्ता है, अन्यथा नही, यही दिखाते टह-- 


जसे आत्माका अनुभूयमान अनेक भावोका सकर होनेपर भी परमभेदज्ञानकी कुगलताद्वारा 
यह्‌ मै हं" एेसी अनुभत्तिरूप जव ज्ञान होता ह तव उस आत्मज्ञ नके साथ एसा ही है' एसा श्रद्धान 
होता है, उस समय अन्य समस्त भावोसे रहित होकर अपने आपमे नि गङ्कुभावसे स्थित्त रहा 
जा सकता है, उमये उसीमे छीनतारूप चर्या होती दै } इन तीनोकी जब एकता होत्ती ह॑ ततव 
साध्यसिद्धि होत्ती है गौर जव आवाल-गोपारू सभीको समी काल स्वय ही जिसका अनुभव हो रहा 
है एेसे यनुभूतिस्वरूप भगवान्‌ आत्माके विपयमे अनादिवन्धके वञसे परपदा्थोकि साथ एकपनके 
अघ्यवसायसे विमुग्ध पुरुषको "यह्‌ म ह एेसी अनुभूतिरूप आत्मज्ञान नही होता, आत्मन्ञानके 
यभावमे जिस प्रकार विना जाने हुए गघेके सीगकी श्रद्धा नही होती, उसी प्रकार आत्माकी श्रद्धा 
नही होती गौर श्रद्धाके अभावमे अन्य समस्त भावौका मेद न होनेसे निशद्धु आत्मामे स्थित 
नही रहा जा सकता, इसलिये आत्मामे चर्या भी नही होती । इस प्रकार श्रद्धान, ज्ञान ओर चयकि 
सभावमे आत्माकी सिद्धि होना असम्भव है, क्योकि आत्मके मोक्षका सावन सम्यग्दशन, ज्ञान 
, यर चारित्र ह ! जन उनका अभाव है तव मोक्षका होना कंसे सभव हो सक्ताहै? 


यही भाव श्री अमृतचन्दर स्वामी निम्न कलशके हारा दरति है-- 
सालिनीखन्द 


कथमपि समुपात्तत्रित्वमप्येकताया 
अपतितमिदमात्मज्योतिरुदुगच्छदच्छम्‌ । 

सततमनु मवामोऽनन्तचैतन्यचिह्ल 
न खलू न खलु यस्मादन्यया साव्यसिद्धि ॥२०॥ 


. अर्थ--जो तीन रूपताको प्राप्त होकर भी एक रूपतासे च्युत्त नही है, जो सदा उदयरूप 
हं" स्वच्छ है तथा अनन्त--मविनागी चंतन्य ही जिसका लक्षण है ठेसी इस आत्मज्योत्तिका हम 
सदाकाक अनुभवे करते हे, क्योकि अन्य प्रकारसे साध्यसिद्धि नही हो सक्ती | 

भावाघ--यद्यपि मेददष्टिसे गात्मा सम्यग्दर्थंन, ज्ञान ओर चारित्र गुणोके हारा तित्वको 


प्राप्त हो रहा है--तीन रूप घनुभवमे आ रहा है तथापि अमेदहष्टिसे वह एकरूप ही है । यह्‌ 
मात्मा यद्यपि अनादिकारीन उपाधिसे मलिन द्खिरहाहै तो भी स्वभावसे मलिन नही है, 
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उपाधिके पथक होनेपर स्वच्छ ही है एसे अनन्त चैतन्यरक्षणमे दोगित्त यात्मार्के अनरुमवस ही 
मोश्नरूपी साध्यकी सिद्धि होती दै । 


यहाँ कषद्धाकारका कहना है कि जव आत्माका जानके साय तादात्स्य सम्बन्धं है 
ज्ञानकी उपासना तो नित्य करता ही है, फिर उसे जानकीं उपासनाका उपदेक किस चयि दिया 
जाता है ? इसके उत्तरम जाचायं कृते दै कि जानका तादाम्य होनेपर भी व श्ण भरके 
चयि भी जानकी उपासना नही करत्ता है । जसे हरिणके अण्डकोपमे कस्तुरी होनेपर भी वह्‌ उयकं 
स्यि भटकता फिरता है । एेसे ही हारी आत्मामे ज्ञापका तादात्म्य हौनेपर भी हम एक क्षण 
मात्र भी उसकी उपासना नही करते--उसकी योर ल्य नही देते मौर मात्र निमित्तकारणोकी 
उपासनाकर काल्को पूणं कर देते ह | आत्माका ज्ञानकी ओर खक्षयतौ तव नाता है जव वह्‌ 
काररन्धिके मिकनेपर स्वयवुदध हो जावे या कोई उसे उपदेज देकर प्रबुद्ध करे । तच कया कारणक 
पहले आत्मा अज्ञानी है ? हाँ, नियससे अन्नानी है क्योकि वह्‌ निरन्तर धप्रत्तिनुद्ध दै । 


आखायं आमे यह मात्मा अप्रतिचुद्ध कव तक रहता है, यह्‌ कहते ह-- 
कम्मे णोकम्मम्दि य अहमिदि अहक च कम्म णोकम्परं । 
जा एप्त खलु बुद्धी अष्पडिबुद्धो हवदि वाव।। १९॥ 


अर्थ--जव तकं ज्ञानावरणादि द्रव्यकमं, रागादिक भावकमं ओर गरीरारिकिं नोकमंमे 
"यह्‌ मे हं ओर ये कमे, नोकमं मेरे है" एेसी वुद्धि रहती है तव तक निद्वयसे यह्‌ जीव भप्रति- 
वुद्ध--अनानी रहता है । 


विशेषाथं--जेसे स्पर्शा, रस, गन्ध, वर्णादि भावोमे त्तथा पृथुवृध्नोदरादिके जकार परिणत 
पृद्गलस्कन्धोमे यह्‌ घट है" ओर "घटसे स्पशं -रस-गत्थ-वर्णादिमाव तथा पृथुबुध्नोद रादिके आकार 
परिणत्त यह्‌ पुद्गल स्कन्ध है" इस प्रकार अभेदवृद्धि होत्ती है अर्थात्‌ स्पशं-रस-गन्ध-वर्णादिं भाव 
तथा पुथुवुध्नोदरादिके आकार परिणत पुद्गल स्कन्व घटसे भिन्न नही है गौर इनसे भिद्च घट 
नही ह, ठेसी जमेदरूप वुद्धि होती है 1 वैसे ही ज्ञानावरणादि द्रव्यकमं, रागादिरूप अन्तरज् 
भावकमं तथा शरीरादिक वहिरङ्गं पदा्थरूप नोक, जो कि आत्माका तिरस्कार करने वाले ह 
भौर पृद्गरके परिणाम ह, इनमे भे आत्मा हः जथवा 'आत्मासे ज्ञानावरणादिक द्रव्यकमं, मोहादि- 
रूप अन्तर ङ्घ भावकमं त्था शरीरादिक वहिर द्ध पदा्थरूप नोकमं हु, इस प्रकारकौ अभेदानुभूति 


जव तक रहती है त्तव तक अप्रतिबुद्ध है--अज्ञानी है । अन्य वस्तुमे अन्य वस्तुकी सत्ता मानना 
यही तो मिथ्याज्ञान है । 


आत्मा त्तो ज्ञात्ता्रष्टा है, उसमे मोहाद्दरव्यक्मके उदयसे वैभाविकनवित्तके कारण 
रागादिक होते है, जौ कि विकृतभाव ह, आत्माके निजंके भाव नही है, निमित्तसे उत्पन्न होते है 
तथा विनानी ह, उन्हे आत्माके निज माव मान ठेना मिथ्यान्ञानका ही कायं है} जव ये रागादिक 


निज भाव नही है तव उनमे निमित्तभूत जो मोहादिक कमं है वे आत्मके कैसे हो सक्ते ह ? 


उनसे आत्मा सवंथा भिर है, क्योकि मोहादिककसं युद्गल्द्रव्यके पर्यय है । ओर नोकरमरूप 
रारीरसे तो सात्मा भिच्रहीदहैः 


इन्दे आत्मा मानना स्पष्ट मिथ्याज्ञान है । ये सव भाव आत्माको 


1 
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नाना प्रकारके दुखोका पात्र वना रह हैं । इस प्रकार जव तक परमे आत्मानुभूति है तव तक यह्‌ 
जीव यानी ही है। 


अव आचायं हृष्टान्त हारा इसके पृथक्‌ होनेकी पद्धति समज्ञाते है, जिससे यह्‌ प्रतिबुद्ध बन 
सकता है । जये दर्पण रूपी पदार्थं है उसमे पृद्गरोका एसा परिणमन हे कि वह्‌ स्व ओर परका 
अवभास कराता है, उसीसे कहते ह कि दर्पणमे एेसी स्वच्छता है जो स्वपरके अवभासन करनेमे 
समथं है । जव दप॑ंणमे अग्निका प्रतिविम्ब पडता है ततव उसमे अग्नि ञ्ललकती है, इसका यह्‌ अथं 
नही किं दपंणमे अग्निका प्रवे हो गया । अन्यथा द्पंणमे उष्णता ओर ज्वाराकाभी सदुभाव 
होना चादिये, सो त्तो है नही । तवं दपंणकी स्वच्छत्ताका ही विकार है जो अग्निक सहश प्रतीत 
होता है । उष्णता गौर ज्वाला अग्निमे ही है। उसी प्रकार नीरूप आत्मामे स्वपरका अवभथासन 
कराने वारी ज्ञातृता है ओर पुद्गल्द्रव्यमे कमं-नौकमं ह । इसका तात्पयं यह है कि गात्मा ज्ञाताद्रव्य 
है । उसके अन्दर एक ज्ञानगवित एेसी है जिसके द्वारा वह्‌ स्वरूप ओर पररूपको जानत्ता है । जिस 
समय आत्माका जान पदाथेकि जाननेमे उपयोग रगाता है उस समय ज्ञानकी एेसी स्वच्छता रहती 
दै कि ज्ञेय उसममे भासमान होने लगता दै । यद्यपि जो ज्ञेय भासमान हो रहा है वह्‌ ्ञानका ही 
प्रिणमन है, ज्ञ यका नही, परन्तु ज्ञेयके सदश है, अत उसे जेयाकार कहते है, कुछ वह ज्ञान 
नेयाकारनहीहै, जानतो जसा है वैसाही है। यह्‌ आकारःव्यवहार भी कैवलं रूपगुणको 
मुख्यतासे होता है । जव रस, गन्व ओर्‌ स्प्गंका ज्ञान होता है तव कौन-सा भकार होताहै? 
जनादिकालसे मात्मामे मोहादिभावोका उदय होनेसे हमारी एेसी विपरीत वृद्धि हीरदीहै कि 
यह्‌ जेय मआत्मामे प्रविष्ट हो गये । जैसे जिस समय हम दपंणमे मुख देखते हे तव एेसा भान होता 
दै कि दर्पणमे मुख है इत्यादि । 
जव अपने आप या परकै निमित्तसे भेदविन्नानमूलक अनुभूतिकी उत्पत्ति होती है तव 
यह्‌ वोव होत्ता है करि यह्‌ कमं ओर नोकमं पुद्गल्के है, हमारी आत्मामे ज्ञातृता है--जाननेकी 
गव्ति है इसलिये दर्प॑णमे अग्निके सज वे आत्मामे भासमान होते है--कुछ आत्मके नही है । 
जव एेसी अनुभूति होती है तभी आत्मा प्रतिवोधको प्राप्त हौ जाता है--श्रवुद्ध कहलाने रगता 
है । जव तक आत्मा यह जानता है किम कमं ओर नोकमंमे हूं तथा कमं ओर नोकमं मुम 
टं तव तकर यह्‌ अजानीगन्दसे कहा जात्ता है । जैसे कोई सीपको र्चादी मानच्वेत्तौ उसे लोकमे 
मिथ्याज्ञानी कहते ह गौर जिस समय यह्‌ ज्ञान हो जाय करि यह्‌ चाँदी नही है, सीप, उसी 
समय उसका अज्ञान हट जानेसे वह्‌ ज्ञी हौ जाता है--इसी तरह जिस समय कमं-नोकर्ममे 
अत्मा नही है, एसा ज्ञान होने लगता दै उसी समय मिथ्याज्ञानके अभावसे आत्मा ज्ञानी हो 
जात्ता ह । यत्त हमे प्रयास करना चाहिये, जिससे कर्म॑-नोकमंमे अहवुद्धि न हो | 
इसी भावको श्रीजमृत्तचन्द्रस्वामी कलनाके हारा दशति है- 


मालिनीदखच्द 


कथमपि हि लभन्ते मेद विन्ञानमूला- 

मचचलितमनुभूति ये स्वतो वान्यतो वा। 
प्रतिफलननिमग्नानन्त मावस्वभावै- 

मुकुस्वदविकारा सन्तत स्युस्त एव ॥२१॥ 
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अच्यक्ते ~~ उपदेगसे 


यर्थ--मो पुटप स्वयमेव अयवा अन्यके उपदेगसे किसी प्रकार भेदविनानमूलक निञ्चल 
यात्मानुभृनिको प्राप्त कर ठेते ह वे पुरप अपने आत्मामं अनन्तपदा्ोकि प्रतिविभ्वितत होनेपर भी 
दर्पणकरे समान निविकार् ही न्हते हं) 

य चपणका उः केखं केवल (उसमे प्रतिभासि होते है" इस अलको ेकर ही टै, अन्यथा 
वरह तो जड ट, उसमे मोल्का नद्धाव ही नही है । क्रिन्तु आत्मा अनादिकालसे मोही हो रहा है। 
प्रन्पदा्थेमे जे मोह है उस्रा हतु जनादिने यात्मामे जगा हुमा मिथ्याभाव दै । . 


लागे अन्नानी आत्मा किसर प्रकार जाना जाता है, यही दिखते है-- 
अदमेदं एदमदं यहसमेदस्सेव होमि मम रदं । 
अण्णं जं परदव्वं सच्चित्ताचित्तमिस्पं वा | २०॥ 
आसि मस पृव्वमेदं एदम्त्न अह पि आसि पृच्वंदहि। 
होद्िदि पणो वि मज्खं एयस्स अदं पि दोस्सामि ॥ २१॥ 
एयं तु अस्ंभृदं आद-परियप्यं करेदि संमूढो । 
भृवस्थं जाणतो ण करेदि दू तं असरमूढे ॥ २२॥ 
( धिक्ूलम्‌ ) 


लर्थ--"म यह्‌ है अर्थात्‌ सं परद्रन्यर्पं ह, "यह्‌ म ह अर्थात्‌ परद्रव्य मुद्यख्प है, “मे इसका “ 
ह" सरत्‌ गणद्रव्यं मेरा स्वामी ह, यह्‌ मेय दे अर्थत म परद्व्यक्रा स्वामी ह, "यह्‌ पहठेमेरा 
शा, ग मी पटदे नकं का, ष्य फि्‌ भी मेरा होगा! ओर भं फिर इसका होगा इन मिथ्या 
आत्मयिनृत्पाकने अनानी जीव करता ह जीर नानी जीवे यथायं वस्तुस्वरूपको जानता हुमा 
उन विरपाती नती एना । 


व्त्निषाये--न न्यिक्म यह द्ता जाता दै कि जिनकी वुद्धि श्रान्त रदृत्ती दैवे ही पर््स्तु- 
प सगा नाननेतौ कष्या करम थार जो विचिकी ह्‌ वे कदापि पग्वस्तुको नही अपनति। यी 
दन्न तार नति ह 
म मस्ये जर दमन एतः स्वानमि देसे कोर पुरग बह्‌ कल्पना क्ता त्रि जे अग्नि 
न्प ततर तपा पखन द न सम्वि ह, अवेद्य सम्निका ईने ह्‌ या ईघ्नका अग्निद, अया 
ज्म क्न दथ पो यथवा इवनक्रा अन्ति वरा | जन्य अतीत्तकरान्य्मे चिकन 
शा वम 7 मित्यत मी यदु चिक्य कन्त करि चग्निका ईधन द्येगा, ईधनका - 
स्‌ द रच म वनम अन्द्मृन -व्निती सक्त चीर अग्निम अमदुमृन ई वनकी सत्ता 
पमन वम पमा जम्यन्यानी सवेति जानन्न नी देवा जाना द 1 इसी तण्ड आत्मा 
सेव दन प मवतां णनी योषं त्यन्त क्न्नाष्ेफि नैकः, अर्‌ य्‌ जौ 
° रमना फर कर सवयं टह खवा मै ~न परदाय ह, बह सौ यनमान- 
वण 1 तत नु सवाव सस्तत दित्यं कस्या | अर्थान अनीततार्मे 
ठन सरगना पकाना सामो सानन भौ शिक्य 


¢ 
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करता ह अर्यात्‌ भेरे यह्‌ सव पदाथं होगे अथवा मै उन सव पदार्थोका होज्गा, इस तरह परदव्यमे 
आत्माक्रो माननेवाका ओर आत्मामे परद्रन्यको माननेवाला नानी है । 
अव य्ह वस्तुस्वरूपका विचार करते हु-अग्नि जो दै वह ईधन नही दहै क्योकि 
सग्निपर्याव अन्य है ओर इवनपर्याय अन्य है । अग्नि, अग्नि दही है जर ईघन, ईयन ही है । इनका 
परस्परमे वट-पटकी त्रट्‌ मेद है । इसी त्रट्‌ अग्निका ईधन चही है ओौर ईधनका अग्नि नही है | 
यग्निका ही बग्ति है ओर्‌ ईवनका ही ईधन है । इसी तरह अतीतकालमे भी अग्निका ईधन नही 
धा भौर ईवन सग्निका नही धा, अग्निका ही अम्तिथा ओौर ईधनका ही ईधन था । उसी प्रकार 
जो आनेवाखा भविष्यकार हे उसमे भी अग्निका ही अग्नि होगा त्था ईघनका ही ईधन होगा । 
इस तरह जिस प्रकार किसी ज्ञानी जीवके अग्निमे अग्नि ओर इधनमे ईधनका सदुभूत विकल्प 
होता ह सौर उयके कारण वह्‌ प्रतिवुद्ध--जानी कहलाता ह । इसी प्रकार किसीं ज्ञानी जीवके मँ 
यह्‌ नही हु, यहु परव्तु मुस्ररूप तही है, ये परपदायं मेरे नदी हँ" मँ इन परपदार्थोका नही ह 
असीत्रकाटमे ये परपदाथं मेरे नही थे, म इन परपदार्थोका नही था ओर आगामी काल्मे भी ये 
परपदाथं मेरे नही होगे तथा मै इन परपदार्थोका नही होगा, इस प्रकारके सदुभूत विकल्प होते ह 
तथा इनके कारण आत्माको आत्मा सौर परको पर जानता हुआ वह्‌ प्रततिवुदढ--सम्यग्ल्ानी 
कट्लाता है । फसा सम्यग्नानी जीव ही ससारके वन्थनोसे द्टनेका पात्र होता है । प््रव्यमे 
सात्माकी कल्पना करना ही तो मिथ्याज्ञानीका लक्षण है। जैसे रज्जुमे सप॑को माननेवाला 
मिश्याज्नानी है सौर उस मिध्यान्नानजन्य दु खोका भोक्ता है । इसी प्रकार गरीरमे आत्मा मान्ने- 
वाला मिध्यानानी है गौर उसका फछ जो अनन्त समार टै उसका यह भोक्ता हता है । परमे 
आत्मवुद्धि करानेवाला मोहकम है ! उसके दो येद ह--एक दशनमोह ओर दूसरा चारित्रमोह । 
दरशानमोहके उदयसे यदह जीव स्वरूपको भूलकर परको आत्मरूप भौर आत्माको पररूप मानने 
लगता है ! तथा चारिव्रमोहके उदयसे परको आत्माका ओर आत्माको परका मानने गत्ता है । 
ये बहकार यौर ममकार दोनो ही विकारी भाव हु । इनके रहते हुये जीव अज्ञानी कहलाता है 
गौर उनके निकर जानेपर ज्ञानी कटा जाता है । 
श्री अमतचन्द्रस्वामी कङ्गा द्वारा उन विकारीभावोके जनक मोहको दुर करनेका उपदेद 
देते है ` 
मालिनीखन्द 
त्यजतु जगदिदानी मोहमाजन्मटीढ 
रमयतु रसिकराना रोचन ज्ञानमुचत्‌ 1 
इह कथमपि नात्मानात्मना साकमेक 
किल करयति काटे क्वापि तादालम्वृत्तिम्‌ ॥ 


मथं--हे जगत्‌ 1 हे ससार प्राणियो 1 आजन्मसे व्याप्त जो मोह है उसे गवतो त्यागो 
गौर मोक्षमागंके रसिकजनोको रोचक तथा उदयको प्राप्त जो लाच है उसका रसास्वाद करनेमे 
उद्यत होओ 1 इस खोकमे किसी प्रकार किसी कालमे आत्मा अनात्माके साथ एक होकर तादात्म्य 
भावको प्राप्त नही हीता है । | 

भावायं-परमा्थहष्टिसे आत्मा परद्रव्यके साथ किसी क्षेत्र व किसी काल्मे एकपनको 
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प्राप्त नही होता है, इससे माचायं महाराजका कहना है कि तुम्हारा इन परपदाथेकि साथ जो एक- 
पनका मोह्‌ है, उसे त्यागो ओर अपना जो ज्ञानस्वरूप आत्मा है उसका अनुभव करो । मोह 
मिथ्या है क्योकि नश्वर है । इसी मोहके निमित्तसे समस्त कर्मोका वन्ध होता है गौर उसीके 
उदयमे यह जीव कर्मजन्यपर्यायोको अपनी सम्पत्ति मानत्ता है । मोहका अभाव हौनेपर यह जीव 
कर्मोदयसे जायमान किसी भी पर्यायका स्वामी नही वनता, उनसे सततत उदासीन रहता हे । यही . 
कारण है कि पट्खण्डका अधिपति इस उदयजन्य विभूत्तिका स्वामी नही 'वनत्ता । उदयाधीन - 
उनका भोग करता हुा भी अन्तमे सवका त्यागकर दैगम्बरी दीक्षाका आलम्बन कर निज पदका 
साभल्ताहै। । 

आगे उसी अप्रतिबुद्ध जीवको ससक्ञानेकं किए आचायं उपाय कहते ह-- 


अण्णाण-पोदहिद्‌-मदी मज्क्लमिणं भणदि पुग्गल दव्वं | 
वद्धमब्धं च तहा जीवो वहु-माव-चदुत्तो | २३॥ 
सञ्वण्ू-णाण-दिदध जीवो उवओगरक्खणो णच्चं | 
कद सो पग्भल्दन्बी-मृदो जं भणसि सञ्ज्जमिणं ॥ २४॥ 
जदि सो पुग्गर्दव्वी-मदो' जीवत्तमागदं इद्रं । 
तो सत्तो वुत्त जे सज्न्रमिणं पग्गलं दव्वं || २५॥। 


र्थ--जिसकी वुद्धि अज्ञानसे मोहित्त है तथा जो रागद्रं षादि बहुत भावोसे सहित है, एेसा 
जीव कहता है कि यह्‌ शरीरादि वद्ध ओर घनधान्यादिक अवद्ध पुद्गल्द्रन्य मेरा है, परन्तु संज्ञके 
ज्ञानमे देखा गया मौर निरन्तर उपयोगटक्षणसे युक्त जो जीव है वह॒ पृद्गलद्रव्य कंसे हौ सकता 
है जिसे त्रु कहता है कि यह्‌ मेरा है । यदि जीव पुद्गल्द्रव्यरूप हौ जवे ओर पुद्गल्द्रव्य जीव- 
पको प्राप्त हौ जवेतो एेसा कहा जा सक्ता कि यह्‌ पुद्गलद्रव्य मेरा है ( परन्तु 
नही द )। | 

विक्ेषाथं--ससारमे जितने द्रव्य ह सव स्वकीय-स्वकीय चतुष्टय हारा निरन्तर परिणमन 
कर रहे दं । एकं द्रव्यका दूसरे द्रव्यके साथ तादात्म्य नही होत्रा, किन्तु एकक्ेत्रावगाह होनैसे 
श्रमवज दिखाई देता है कि एक दै } जन्यकौ कथा त्त दर रही, पुद्ग्द्रव्य जितनी सख्या दारा 
मगवानुके ज्ञानम आया है उनमे एक परमाणु भी अन्य परमाणुके साथ तादातम्यसे नही मिक्ता, 
फिर जीव ओर पुदुगल्करा मिलना तो दूर ही है] 

एसा देखा जाता है कि स्फटिकमणि अति स्वच्छ है, परन्तु जवं उसके साथ रक्त, हरित्त, 
पीत्त सादि नाना रगविशिष्ट जपापुष्प, कदन्टी, काञ्चन आदि पदार्थोका सयोग हो जात्ता ह त्तव 
उन पदा्धेकिं नयोगरूप उपाविसे स्फटिकमणिकी जो स्वच्छता है वह॒ तिरोहित हो -जाती है । 
उसके स्वाभाविक स्वच्छ भावके तिरोहित होनेसे स्फटिकमणि काल, हरा, पीले रगका दिखता 
द । श्यी तरह आत्मदरव्य स्वाभावसे नायक है, स्वच्छ 'है, परन्तु अनादिकान्डीन मोहक्मके अवान्तर 
भेद--मोह्‌, राग, टेपके उदय होनेपर मोह, राग, द्रष्य उपाधिके द्वारा उसकी जो स्वच्छता है 


वह्‌ तिगेन दौ जाती है । उयके तिरोहित हो जानेसे विवेक-व्योततिके यस्तगत होनेपर महानु 
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- अज्ञानके द्वारा विमोहित हृदयवादा जीव भेदको न कर यह्‌ जो ँपाधिक मोह-रागनं प भाव हे 
उन्हे स्वीकृत करता हुमा एेसा मानत्ता है कि यह जो पुदुगलद्रन्य है वह मेरा, एेसाही वह 
निरन्तर अनुभव करता है 
| जिस व्यक्तिनि यह्‌ नही जाना है कि स्फटिकमणिमे जपापृष्पादिक परद्रव्यके सम्बन्धसे यह्‌ 
रक्त, हरित, पीत रग भासमान हो रहे है वह मनष्य स्फटिकको ही कार, हरा ओर पीला 
मानत्ता दै, यह्‌ कोई जदचर्यकी वात नही । जव कामलारोग हौ जाता है तव शख पीला 
भासमान होता है भौर जव दररत्वादि दोपसे रसरीमे सपंकौ श्रान्ति हो जाती है तवं रसरीमे 
सपंज्ञान असभव नदी । 
यद्यपि स्फटिकमणि स्वभावसेन तोरा है,न पीटादहै,न हरा है, यह्‌ सव प्रतीति 

यौपाधिकी ह, स्वभाक्से तो वह्‌ स्वच्छ ही है। इसी तरट्‌ आत्मद्रव्यमे जव मोहादि कर्मोका 
विपाककाल आत्ता है तव मोहू-राग-द पकी उपाधिसे वह॒ मोही हे, रागीहै, द्रपी दहै एेसा प्रतीत 
होने लगता है । यह्‌ कथन दरव्यदृष्टिरो ह । यदि वत्तंमानपर्यायकी दृष्टे देखा जावे "तो उस 
कामे यात्मा सगीभीहै, मोहीभी हैओौर दंषीभी है, क्योकि वैसा अनुभवमे आताहे। 
प्रवचनसारमे भी कुन्व्कुन्द स्वामीने स्वय कहा है-- 

परिणमदि जेण दन्व तक्कार तम्मयत्ति पण्णत्त । 

तम्हा वम्मपरिणदो आदा घम्मो मुणेयन्वो ॥ 

जीवो परिणमदि जदा सुहेण असुरेण वा सुह असुहो 1 

सुद्धेण तदा सुद्धो हवदि ह परिणामसन्भावो ॥ 


अथं द्रव्य जिस काटमे जिसरूप परिणमन करता है उस कालमे वह्‌ तन्मय हो जाता हैः 
एेसा कहा गया है । इसील्ियि धर्मरूप परिणत आत्मा धमं है, एेसा मानना चाहिये । जीव जिस 
समय शुभ अथवा यशुभरूप परिणमन करता है उस समय वह्‌ शुभ तथा अशुभ कहा जाता है 
ओर जिस समय गुद्धरूप परिणमता है उस समय शुद्ध होता है । 


जिस कालमे आत्माके साय भौपाधिक मावोका सम्बन्व होत्ता है उम कारम आत्मके जो 
दरन, लान, चारित्रगुण हे वे मिध्यादश्शेन, ज्ञान, चारित्ररूप परिणसन करनेसे मिथ्यादसंन, ज्ञान, 
चारिक्गन्दोसे कटै जाते है भौर भात्माके अनन्त ससारके कारण होते हं । परन्तु जब भैदज्ञानका 
उदय होता है तव सव स्वाग विलय हो जाता है । जव तक मेदन्ञानका उदय नही हुजा तभीत्तक जीव 
इस पुद्गख्द्रव्यको निज ही अनुभव करता है । इसी अज्ञानी जीवको आचायं प्रतिवोधन कराते है । 


_ रे आत्मघाती । हाथीकी तरह्‌ जो तुम्हारा ज्ञेयमिधित्त ज्ञानके भक्षण करनेका स्वभाव है 
उसे तुम त्यागो । हाधीका एेसा स्वभाव होता है कि वह्‌ सुन्दर भोजन ओर घासादि पदार्थोको 
एकमेकं कर खाता है । इसी तरह यह आत्मा अनादि कारुसे मोहके वगीभूत होकर परपदा्थेकि 
साथ ज्ञानका स्वाद ठता है 1 वास्तवमे परपदाथं ज्ञानमे नही आता है परन्तु अज्ञान जीवकी दशा 
एेसीही हो रही है कि वह ज्ञानम ज्ञेयको सपृक्त कर ही उसका अनुमव करता है ! परन्तु ठेसा 
है नही, क्योकि जिसने सदाय, विपर्यय ओर अनध्यवसायको दूर हटा दिया ह एेसे सर्वज्ञ भगवानुके 
सवदर्शी ज्ञानने जीवको नित्योपयोगरूप लक्षण वाला कटा है । वह्‌ यदि जडात्मक पुद्गलद्रव्यरूप 
हो जाता तो पुदुगलद्रव्य मेरा है' एेसा तुम्हारा अनुभव ठीक होता । सो ततो है नही । यदि किसी 


पै 
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प्रकार पुद्गलद्रव्य जीवरूम हो जावे यौर जीवद्रव्य पुद्ग्द्रव्यरूप हौ जावे तो छवणके उदककी 
तरह "पुद्गल्द्रव्य मेरा है' एेसा तुम्हारा अनुभव ययाथ हौ जावे, सो तो किसी क्षेत्र ओर कालमे 
ठेसा हना ही असभव है । अर्थात्‌ यह कभी नही हौ सकता कि जीवद्रन्य पुद्गलरूप हौ जावे ओर 
पुट्गलद्रव्य जीवसूप हौ जवे । जंसे खारापन लक्षणे युक्त रवण उदकरूप हो जाता है--पानी 
वन जात्ता है ओर तरखरूप लक्षणसे युवत उदक लवण वन जाता है । क्योकि खारापन ओर 
तरखपन इन दोनोके एकं साथ रहुनेमे कोई विरोध नही है । साभर ्लीरका जोजल है वह्‌ 
कवणरूप हो जाता है ओर वही ख्वण वर्षाका निमित्त पाकर जलरूप हो जाता है । परन्तु नित्यो- 
पयोगलक्षणवाला जीवद्रव्य कसी पुद्गल्द्रव्यरूप नही होता भौर निरन्तर अनुपयोग लक्षणवाखा 
पुद्गलद्रव्य कभी जीवद्रव्यरूप नही होता, क्योकि उपयोग ओौर अनुपयोगका प्रकाश ओौर अन्धकारक 
समान एक साथ रहनेमे वि रोघ है ! इसलिये जीवका पुदगलरूप ओौर पुदुगलका जीवरूप परिणमन 
नही हो सकता, अत्तएव पुद्गलद्रव्य मेरा है, यह्‌ अनुभव सर्व॑था असंभव है । जव एेसा है तब ह 
चेतन 1 जो चैतन्यद्रव्य है वही मेरा है, एसा अनुभव करना तुम्हे योग्य है । 

अनादिकालसे मोहुके द्वारा निजात्मद्रव्यका ज्ञान न होनेसे परको अपना माननेका जीवका 
अभ्यास वन रहा है । इसी अभ्यासके वलस शरीरको अपना मानता है तथा गरीरके सम्बन्धी जो- 
जो हूं उन्दे जपने मानकर निरन्तर उनके रखनेकी चेष्टामे तन्मय रहता है । आचायं समज्ञाते 
ह-भाई 1 देख, श्रीसवंज्ञ भगवानूने जीवद्रव्यको ज्ञानस्वरूप कहा है ओौर पुद्गलद्रव्यको जड कहा 
दै । ये दोनो पूवं-पल्चिमदिनाकी त्तरह्‌ अत्यन्त भिन्न हं अत यह जो तेरा परपदाथंको अपना 
माननेका अज्ञान ह उसे छोड ओर अपना जो चेतनस्वरूप है उसका अनुभवकर, इसीमे तेरा 
कल्याण है । | 

श्री अमृत्तचन्द्रस्वामी कलशा द्वारा शरीरसे एकत्वभावके छोडनेका उपदे देते है 


मालिनीछव्द 


अयि कथमपि मृत्वा तत्वकौतुहखी सन्‌ 
अनुभव भव मूतं पार्ववर्ती मुहूर्तम्‌ । 
पृथगथ विलसन्त स्व समालोक्य येन 
त्यजसि ज्ञगिति मूर्त्या साफमेकत्वमोहुम्‌ ।। २३ ।। 


यथे माई । तू किसी प्रकार महानु कष्टसे मरणपर्यन्तका भी कष्ट उठाना पडे तो 
उठाकर तत्त्वोका कौतुहलं होता हुजा शारीरका एक मुहृतं पर्यन्त पडौसी हौकर आत्मांका अनुभव 
कर, जिससे पृथक्‌ विच्सते हुए जपने आपका अवलोकन कर त्रु शीघ्र ही जरीरके साथ एकपनके 
मोहको छोड सके । 

भावायं--यह्‌ आत्मा अनादिकालकते गरीरको अपना मानता आ रहा है । यदि दैवयोगसे 
यका जासन्न सस्कार रह्‌ जवेत्तो परसे भिन्न आत्माको जानकर सम्यग्ह्टि वनता है तदनन्तर ' 
चास्िमोटके क्षयोपयमतते मुनित्रतत जद्धीकार कर श्रेणीके सम्मुख होता करम-कमसे चारित्रमोहकी , 
रकृत्तियोका षय करना टु दनम गुणस्थानमे सदम रोभका मी अन्त करता है तथा क्षीणमोहं 
दाक प्राप्त हौ अन्तमहूत्तमे नानावरणादि कर्मोका निर्मूलन कर केवललानका पात्र हो जात्ता 
दे । पञ्चात्‌ जायुके जवसानमे सोक्षका पात्र होता है । 
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अशने भम्नतिवुद्ध जीव फिर कहता है कि शरीर ही आत्मा है क्योकि शरौरसे भिन्न मात्मा 
दृष्टिमोचर नही हता, यही दिखति है - 


जदि जीवो ण सरीर तित्थयरायस्य-सथुदी चेष | 
सव्या पि हवदि मिच्छ तेण दु आदा हवदि ददो ॥ २६ ॥ 


अ्थ॑- यदि शरीर जीव नदी है तौ तीर्थकरोकी आचार्योद्ार की गयी यह्‌ जौ स्तुति हैँ 
वह सव मिथ्या हौ जाव, इसने गरीर ही आत्मा ह्‌ । 
विदेषायं -गरीरसे भिन्न आत्मा नही है, इस पक्षकरा प्रतिपादन करता हुमा अप्रतिवृद्ध-- 
अज्ञानी जीव कहना है कि यदि पुद्शद्द्रव्यात्मक रीर जीव नहीठै तो तीर्थकर भगवानुको 
आचा्योनि जो यह्‌ स्तुति की है वहु असंगत हो जवेगी ॥२६॥ 
स्तुतिमे धाचायेनि कहा है- 
साडूंलविक्रीडितदछन्द 
कान्त्येव स्नपयन्ति ये दशदिश्चो वाम्ना , निरुन्धन्ति ये 
घामोद्‌ममहस्विता जनमनो मुष्णन्ति रूपेण ये । 
दिव्येन ध्वनिना सुख श्रवणयो पाक्षातक्षरन्तोऽमृत 
वन्यास्तेऽष्टमहुस्रलक्षणघरास्तीर्थश्वरा सूरय ॥1 २४॥ 


अ्थं--जो कान्तिके द्वारा मानो दो दि्ञामोको स्नपन करा रहे ह, जो अपने तेजके दारा 
उत्कट तेजस्वी सूयं जादिकै भी तेजको रोक देते है, जो अपने सुन्दर रूपके द्वारा निखिल प्राणियोके 
मनको अपहत कर छेते है, जो दिव्यध्वनिके द्वारा कानमे साक्षात्‌ अमृतवर्पा करते हुए सुख 
उपजाते हू तथा जो एकं हजार आठ लक्षणोके धारक है वे तीर्थकर आचाय वन्दना करने 
योग्य हं । 

भावाथं--इस स्तुतिमे जिन कान्ति, तेज, रूप, दिव्यध्वनि तथा अष्टोत्तर सस्र लक्षणोकी 
महिमा गाई गई है वे सव भरीरके ही द्ध है। अत शरीरसे भिन्न आत्मा नही है, एसा 
अग्रत्तिवृद्धं रिष्यने अपना पूर्वप्न रखा है ।।२४॥ 


आगे भाचचायं महाराज इस पुवेपक्षका उत्तर देते है -- 
ववहारणयो भादि जीवौ देहो य इवदि खलु इक्क । 
ण दु णिच्छयस्त जीवो देहो य कदावि एकदे ॥ २७॥) 


अ्थे--व्यवहारनय कहता है कि जीव ओर शरीर एक ह परन्तु निक्चवयनयका कहना है कि 
जीव ओौर रीर कभी एक नही हो सकते । 


विशेषार्थ--लोकमे उपचार अथवा प्रयोजन देखकर व्यवहारकी प्रवृत्ति होत्ती है । जसे 
जडकेको तेज स्वभाव देखकर उसको लोक कह्ने लगता है-“माणवकोऽग्नि "यह्‌ वच्वा अग्नि 
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हे ! यहाँ क्या बाख्क अग्नि है ? नही, किन्तु अग्निके सहश तेजस्वी देखकर यह्‌ व्यवहार होता 
है । अथवा यह्‌ भी व्यवहार होता है--'चन्द्रमुखी भार्या", तो क्या सचमुच ही भार्या चन्द्रमुखी 
हे ? नही, किन्तु आह्लादकारित्व धर्मक समानत्ता देख यह्‌ व्यवहार जसे होताहै वेसे ही शरीरः 
के साथ आत्माका एकक्ेत्रावगाह्‌ होनेसे जरीरको आत्मा कहुनेका व्यवहार होता दै । जिस प्रकार 
प्रतिदिन मन्दिरमे मूके दर्जन करते समय हम यह व्यवहार करते ह कि इस मूतिसे तो वीत- 
रागता टपक रही है } यद्यपि वीत्तरागत्ता आत्माकी परिणतिका नाम है सो वह्‌ ततो हममे उत्पन्न 
हो रदी है । पर मति उसका निमित्त है, जत उसका मूतिमे उपचार करते है । इसी प्रकार 
गरीरमे आत्माका व्यवहार है ! व्यवहारनयका कहना है कि जीव ओर रीर एक ह} परन्तु 
निञ्चयनयका कहना है कि ये दोनो एकाथं नही ह, भिन्न-भिन्न हे । 

जसे उस लोकमे चांदी ओर सोनेको गलानेसे एक पिण्ड हौ जाता है ओर उसमे एकत्वका 
व्यवहार होने लगता है वैसे ही आत्मा ओरौर शरीर इन दोनोकि एकं क्षेत्रे स्थित होनेसे दोनोकी 
जो अवस्था ह यद्यपि वै भिन्न-भिन्न है तथापि उनमे एकपनका व्यवहार होने रगता है । निर्चय- 
से ये दोनो एक नही ह क्योकि आत्मा उपयोगस्वभाववाला है ओर शरीर अनुपयोगस्वभाववाख 
है । इन दोनोमे पीत-पाण्डुरत्वस्वभाववाले सुवणं भौर र्चदीकी तरह अत्यन्त भिन्नपन होनेसे 
एकार्थपन नही है, नानापन ही है, यह नयविभाग कहत्ता है 1 अत व्यवहारनयसे ही शरीरके 
स्तवन हारा आात्माका स्तवन उपपन्न होता है । शरीरको ही आत्मा माननेवारे अप्रतिवुद्ध रिष्यसे 


आचाय कहते है--माई । तु उस नयविभागसे अनभिज्ञ है, नयविभागको समन्न, तो तेरी शरीर 
सौर आत्मामे एकत्ववुद्धि दूर हौ जावेगी ॥२७) 


यही बातत चायं अगली गाथामे दिखाते है-- 


इणमण्ण जीवादौ ददं पम्गरुमयं थुणित्त्‌ यणी । 
सण्णदि ह संथुदो वंदिदो मए ॒केवही मयवं | २८॥ 


अथं--जीवसे भिन्नं इस पुद्गरुमय इारीरकी स्तुति कर मुनि मानता है कि भेरेद्ारा 
केवली भगवान्‌ स्तुत किये गये हं अर्थात्‌ मेने केवली भगवानूकी स्तुत्ति की है, चन्दना की है | 

विज्ञोाथं -जंसे रजत यौर सुवणं पृथक्‌-पृथद्‌ पुद्गल है, रजत्तमे पाण्डुरपन ( एवेततपन ) 
रहता है यौर सुवणंमे पीलापन । दोनो ही अपने-अपने लक्षणोसे भिन्न-भिन्न सत्तावाले हैं । 
परन्तु जव दोनो गल्कर एक पिण्ड हो जते है तव एेसा व्यवहार होता है कि सुवणं पाण्डुर रग- 
वाला हे, वास्तवमे सुवणं पाण्डर रगवाला नही है, केवर चादीके साथ सम्बन्ध होनैसे एेसा 
व्यवहार होता है । उसी तरट्‌ सरीरके धमं शुक्ल-रोहित्तादि है, उनके स्तवन करनेसे परमाथंतया 
गुक्ल-ोटिनादि गृणोसे रहित तीर्थकर केवली भगवानुका स्तवन नही होता, किन्तु जनन्तन्नानादि 
गुणक द्वारा ही उनका स्तवन होत्ता है! अत्त निरु्चयनयका कटुना है कि डारीरके स्तवनसे 
आत्माका स्तवन अनुपपन्न ही है । 

यव यहां यदि कोई यह मागधा करे कि जो शरीरकी स्तुत्ति की, वह्‌ व्यर्थं है? सो नही, 
उमक्रा यह्‌ तात्पयं ह कि व्यवहारनय सवधा असत्यार्थं नही है, निञ्चयकौ हष्टिसे असत्याथं है । 
स्यम जल्पज्ञानीको जातमाका साक्चात्‌ बोधं नही होना, अत्त शरीरकी सौम्यता देख वे आत्माके 
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वीतरागभावोका अनुमान करते ह । जसे हमे क्षुधारोग नही दिखत्ता, परन्तु जव उदर खारी हौ 
जात्ता है तव हमे मोजनविपयक इच्छा होती ह मौर भोजन करनेके अनन्तर वह॒ इच्छा शान्त 
हो जात्ती है, अत. हमे क्षुधा-निवृत्तिका अनुमान होत्ता है । एसे ही शरीरकी सौम्य अकृतिसे शान्त 
भावोका ओर विषम आकरृतिसे करोधादि भावोका अनुमान होता है! अत॒ निचटी अवस्थामे 
व्यवहारनय परमा्ंका नायक हौनेसे कायंकारी है । वास्तविक स्वरूपका साक्षात्कार होनेके 
अनन्तर उसकी आवद्यकता नही रहती । जसे कोई मनुष्य समुद्रके उस पार जानेके लिये नौकापर 
आरूढ हुभा, उसका जवतक वह्‌ तीरपर नही पर्चा है तवक नौकापर आरूढ होना कायंकारी 
है, अभीष्ट स्थानपर पहुंच जानेके परचात्‌ उसकी आवश्यकता नही रहती, अत निद्चयनयसे 
शरीरके स्तवनसे आत्माका स्तवन नटी हौ सकता ॥२८॥ 


यही दिखते है- ४ 


[क 


तं णिच्छ्ये ण जुज्जदि ण सरीरगुणा हि होति केवलिणो । 
केवकिगुणे थुणदि जो सो तच्चं केवह भुणदि।॥२९॥ 


अथं--वह्‌ शरीरका स्तवन निस्चयसे ठीक नही है क्योकि जो शरीरके गुणै वे कैवटी 
भगवानुके गुण नही ह! जो केवङी भगवानूके गुणोका स्तवन करता है वही पुरुष परमा्थ॑से 
केवली प्रभुका स्तवन करता है | 
विक्ञेषाथं- जैसे चाँदीका जो पाण्डुरपन गुण है वह्‌ सुवणंमे नही है, अत्त चादीके पाण्डुरपन 
गुणके कथनसे सुवणंका कथन नही हौ सकता । सुव्ण॑का जो गुण है उसीके कथनसे सुवर्णंका 
कथन हो सकता है अर्थात्‌ सुवणं पीत रगवाला है एेसा कथन ही सुवणंका जत्तानेवाला है । एसे 
- ही शरीरके गुण गुक्छलोहितादिके कथनसे तीर्थकर केवली भगवानूका कथन नही हौ सकता, 
क्योकि यह्‌ गुण ततीर्थकर भगवानुके नही ह, उनके गुण तो सर्वन्ता तथा वीतरागता आदि ह, 
उन्हीके स्तवनसे निद्चयसे तीर्थकर केवटीका स्तवन होता है ॥२९॥ 


अब यापर आशङ्धां होती है कि श्षरीरके स्तवन करनेसे शरीरके अधिष्ठाता जो तीर्थकर 
भगवान्‌ ह उनकी स्तुति क्यो नह होती ? उसीका उत्तर देते है-- 
णयरभ्मि वण्णिदे जह ण वि रण्णो वण्णणा कदा होदि । 
देदगुणे युवते ण केवछ्गुणा शुदा होति | ३०॥ 
अथं जिस प्रकार तगरका वणेन करनेपर राजाका वर्णन किया हुवा नही होता, उसी 
प्रकार गरीरके गुणोका स्तवन करनेसे केवरी भगवानूके गुणका स्तवन न्ती होत्ता है । 


विशेषायं--नगर अन्य वस्तु है ओर राजा जन्य दहै, नगरे जो विगेपण ह वै सव राजामे 
नही पाये जाते हे । नगरका वणेन उस प्रकार है-- 


प्राकारकवकिताम्बरमुपवन सजी निगी भूमितलम्‌ 1 
पिवतीव हि नगरमिद परिखावल्येन पातालम्‌ ।२५॥। 


भथ--जिसने अपने प्राकारसे आकाजको कवन कर किया है गौर्‌ वाग-वगीचोके समूह्‌- 
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से जिसने पृथिवीतलको व्याप्त कर रखा है एसा यहं नगर परिखाके चक्रसे एेसा जान पठता हं 
मानो पात्ताक्को ही पी र्हा हो। 
इस प्रकार नगरका वणन होनेपर मी नगरे अधिष्ठाता रजाका वर्णन नही होता, क्योकि 
उसमे प्राकार, उद्यान राजी आर परिखावल्यका अभाव है । । 
अव तीर्थकरके गरीरका स्तवन देखिए- 


नित्यमविकारसुस्थितसर्वागमपूवंसहुज लावण्यम्‌ । 
धक्षोभमिव समुद्रं जिनेन््र्प पर जयति (२६ 


अर्थं--जो नित्य है अर्थात्‌ जिसमे कमी दास नही होता, जिसमे समस्त अद्ध निविकार्‌ 
भावसे अच्छी तरह स्थित्त है, जिसका स्वाभाविक सौन्दयं अपूवं है तथा क्षोभरहितं समुद्रके 
समान जान पडता द एेसा जिनेन्द्र भगवान्‌का उत्कृष्ट रूप जयवत्त है ॥२६॥ 


इस प्रकार शरोरका स्तवन कृरनेपर भी उसके अधिष्ठाता तीर्थकर भगवानूका स्तवन 
नदी होता, क्योकि उनकी आत्मामे छावण्य आदि शरीरके गुणोका अभाव है 1३० 


तव निद्चयसे स्तुतिका क्या स्वरूप है ? यही द्खिाते है--उसमे उवंप्रथम जेय-जायक- 
के संकरदोषका परिहार करते हए निश्चयस्तुतिको वतरते है- 


जो इददिये जिणित्ता णाणसहावाधिय प्रृणदि आदं । 
त खलु जिर्दिदियं ते भणति जे णिच्छिदा साहू | ३१॥ 


अर्थ--जो इन्द्रियोको नीत्तकर ज्ञानस्वभावसे अधिक (असाधारण ) आत्साको जानता 
है निञ्चयनयमे स्थित साघु उसे जितेन्द्रिय कते है 1 | 

विक्ञेषा्थं--आत्मा ययपि अनादि अनन्त, चैतन्यस्वरूप, अमूत्तित्व आदि गुणोका पिण्ड है 
तथापि अनादिकालसे ही उसके साथ पौद्गलिक मत्तं कर्मोका सम्बन्ध हो रहा है ! यह यह तकं 
नही करना चाहिये कि अमूत्तं आत्माके साथ मत्तं कर्मोका सम्बन्ध कंसे हो गया ? क्योकि जिस 
प्रकार अमृतं ज्ञानमे सूपादि मृत्तं पदाथं भासमान होते हं उसी प्रकार अमूत्तं जात्माका मूत्तं कमकि - 
साथ एकक्षेवावगाहुरूप वन्व होनेमे कोई वाधा नही है । यहं कोई फिर यह्‌ शद्धा करे कि मूत्त 
जानम रूपादिक भासमान ही त्तो होते है कुछ रूपादिकका उसमे प्रवेग तो चही हुमा 1 जैसे दपंणमे 
मयूरका प्रतिविम्व दिखता है विन्तु दपंणमे मयूर नही चला गया ? उस जद्धूाका उत्तर यह्‌ है कि 
उसी तरह्‌ आत्माका मूत्तिक पुद्गल ककि साथ तादात्म्य नही टौ जाता, किन्तु मात्र एकक्षे्राव- 
गाहर्प सम्बन्ध रहता है । ओर्‌ इसका कारण भी विभावनामकी गक्तिहैजोकिं जीव ओर 
पुद्गल इन द ही द्रव्योमे दै 1 अत्त मृत्तिकके साय अमूत्तिक आत्माका वन्य साननेमे कोई आयत्ति 
नही } दूमरौ चात्त यद्‌ है कि निच्चयसे आत्माके साथ मृत्तं कर्मोका सम्बनव हैर्ही कहा ? क्योकि 
निद्चयनय तो कहता दै कि आत्मा अवद्रस्पृष्ट है उसका कमेकि साथ सम्बन्ध कैसे हो सकता 
है ? ही, व्यवहा रलयसे आत्माका करमेकि साथ निमित्तनैमित्तक यथवा एकक्षेनावगाहल्प वन्ध 
स्वीत्त किया जाता है1 सो व्यवहारनयसे यात्मा शी मूततिक कह गया ह । यत्त मूत्तिकका 
मृत्तिके माध मम्बन्य होनेमे क्या वाघा दहै? त ति 
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एेसा हौनेसे जिस प्रकार आत्माके साथ कर्मोका सम्बन्ध अनादिकाल्से है उसी प्रकार 
नोकर्म्प शरीरा मी सम्वन्धं अनादिसे है 1 उसी चरीरकी अवयवभूत इन्द्रियं है | इन्द्रिया 
दो प्रकारकी है--एक द्रव्येन्दरिय, जो कि पुद्गलकी रचनाविरेप हं, गौर दूसरी भवेन्द्र, जो कि 
ज्ञानविनेपरूप ह । इन्द्रियोके विपय रूपादिक हँ । इन तीनोको भर्थात्‌ द्रव्येन्द्रिय, भावेन्द्रिय तथा 
इन इन्द्रियोके विपय रूपादिक पदार्थोको जो मुनि विजित कर छता है अर्थात्‌ इनसे भिन्न अपने 
आत्माका अनुभव करता है वह्‌ ही जितेन्द्रिय है । 
उनके जीतनेका प्रकार इस रीत्िसे है-ये जो द्रव्येन्दरर्यां हं सो अन्तादि वन्धपर्यायकी 
आघीनत्ता द्वारा समस्त स्व ओर परे विभागको नष्ट कृरने वाखी ह अर्थात्‌ अनादिकालसे आत्मा- 
के साथ जो पुद्गलका सम्बन्ध हो रहा है उसके वदसे इनमे आत्मा मौर परका विभाग लान नही 
हो पाता है त्तथा थे शरीरपरिणामको प्राप्त करने वारी ह अर्थात्‌ शरीरके साथ एकमेक हो रही 
है । निमंल भेदज्ञानके अभ्यासकी कुगलतासे जायमान तथा अन्तरद्धमे देदीप्यमान अति सूक्ष्म 
चित्स्वभावके जालम्बनके बसे उन द्रव्येन्द्रयोसे भिन्त जो निज आत्माको जानना है यही उनका 
जीतना है । 
यद्यपि विपय अखण्ड है ओर आत्माका स्वरूप भी अखण्ड है परन्तु कर्म॑मरीमस आत्मा 
इन्दे युगपत्‌ स्वतव्ररूपसे नही जान सकत्ता है । अत भावेन्द्रियोके दारा खण्डश पदार्थोको जानता 
है अर्थात्‌ मावेन्द्ि्यां अपने-अपने प्र्िविरिष्ट विपयको खण्डश बाकषंण करने वारी है । जंसे 
पुद्गल ततो स्पशं -रस-गन्ध-व्णं वाला है परन्तु उसे च्षुरिन्दरिय केवल रूपमुखसे ग्रहण करती है, 
घ्राणेन्द्रिय गन्धमुखसे ग्रहण करती है, रसनेन्द्रिय रसमुखसे ग्रहण करती है मौर स्परोनेद्रिय स्पर्शं 
मुखसे ग्रहण करती है । स्पशं, रस, गन्व त्तथा रूपके समुदायरूप पुद्गरुको समग्र रूपसे एक साथ 
ग्रहण करनेकी गिति भावेन्द्रियोमे नही है । इन भवेन्द्रियोसे प्रतीयमान अखण्ड एकं चैतन्यजवित- 
के दारा अपने आत्माका जो जानना दै वही उन भविन्द्रियोका जीतना है | 
इसी प्रकार भावेन्द्रियोके ह्वा या ग्रहणमे आने वारे जो स्प, रस, गन्ध, वणं हूं वे ग्रा्यग्राहुक- 
लक्षणसम्बन्धप्रत्यासत्तिके वसे एेसे प्रतीत होते दै मानोये ज्ञान दही है अर्थात्‌ ये स्प्यादि 
ज्ञानमे आनेसे जानके समान भासमान होते रहै, ज्ञानस्वरूप नही ह, क्योकि जनान भिन्न पदाथं है 
गौर लेय भिन्न पदाथं हँ । उन्हे चेतनाशक्तिके स्वय अनुभवमे आने वारे असगपनसे आत्मासे 
पृथक्‌ अनुभव करना चादिए अर्थात्‌ चेतनागक्तिका जो विकास है उसमे चेतनाका ही परिणमन 
भासमान हो रहा दै, अपनेमे प्रतिफलित जेयोसे चेतना सदा असग- निख्प्ति ही रहती है । एसी 
चेतनाराक्तिकी महिमासे स्पर्जादिसे भिन्न अपने आत्मस्वरूपका जो यववोघ है, यही उनका 
जीत्तना है | 
जव आत्मा इन द्रव्येन्द्रिय, भावेन्द्रिय तथा भावेन्द्रियोके विपयभूत शूपादिकोसि अपने 
भापको भिन्न जान ठेता है तव इन्द्रियजन्य ज्ञान ओौर उनके विषयभूत रूपादिक पदाधेमि जो 
लेध-जायक सकरदोप आता था वहु स्वय दुर हो जाता है तथा उसके दूर होनेसे आत्मा अपने 
ट द्धोत्कोणं एकपनमे स्वय स्थित हो जाता है । जसे टकीके द्वारा पत्रमे उत्कीर्ण आकार स्थित्त 
रहत्ता है एमे ही आत्मा भी अपने एकपनमे स्थित्त हौ जाता दहै । 
इ प्रकार जो समस्त विञ्वको जानकर भी उसके ऊपर तैर रहा है, प्रत्य उचोत्तत्प 


होनेसे जो भन्तरद्धमे निरन्तर प्रमाजमान रहता है, अनपायी--अनच्वर दै, स्वत्त मिद्ध है ओर 
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परमार्थसत्‌ है एेसे भगवान्‌ ज्ञानस्वभावके हारा जो आत्माको अन्य समस्त द्रव्येति पृथक्‌ जानत्ता 
है वह्‌ जितेन्द्रिय जिन दै, यह्‌ एक निन्वय-स्तुति है ॥३१॥ 


अव भाव्यभावक संकरदोषका परिहार करते हए दूरी निश्चय-स्तुति कहते दै-- 


जो मोहं तु जिणित्ता णाणसदावाधियं युणदह्‌ आदं । 
तं जिदमोहं साहं परमहूवियाणया विति ।३२ 


अर्थ--जो मुनि मोहको जीतकर ज्ञानस्वभावमे अधिक अपने आत्माको जानता है उम 
मुनिको परमा्थंके जाननेवाटे जितमोह्‌' कहते ह । 
विशेषार्थ--आत्माके साथ मोहृकमं सन्ततिरूपसे अनादि है, जव उसका उदयकान् 
आत्ता है तव आत्मामे मोह, राग, दरेषभावरूप परिणत्ति होती दै 1 दर्गनमोहके उदयमे मिध्यत्व 
ओौर चारित्रमोहके उदयमे रागादिक होति हँ ओर आत्मा उन्ही परिणामे के अनुकूल उस कालमे 
अपनी प्रवृति करता है । इस तरह फल देनेमे समयं होनेसे मोह भावक ह यौर तदनुरूप परिणत्ति 
करनेसे आत्मा भाव्य है ! जव जीवको तत्त्वविचारके द्वारा अपने स्वल्पका अववोध होता दै 
तव वह्‌ वलपूरवंक मोहको तिरस्कृत कर अपने आत्माको उमे पृथव्‌ कर रेता हे । उसी समय 
जो भाव्यभावक सकरदोप था उसका अभाव हौ जाता है । उसका अभाव हौनेपर आत्मा ट द्धो 
त्कीणं रूपसे अपने एकत्वमे स्थित्त हो जात्ता है 1 
इस प्रकार एकत्वस्वभावमे स्थित आत्माको जो समस्त विष्वके ऊपर तैरनेवाटे, प्रत्यक्ष 
उद्योतरूप होनेसे अन्तरद्धमे निरन्तर प्रकागमान, अनपायी, स्वत सिद्ध ओर परमाथंसत्‌ भगवान्‌ 
ज्ञानस्वभावके द्वारा द्रव्यान्तरे स्वभावसते होनेवाले समस्त अन्यभावोसे परमाथंतया भिन्न अनुभव 
करता है वही निङ्वय कर जितमोह्‌ जिन है यह्‌ दहितीय निष्चिय-स्तुति है । । 
इस प्रकार जो आत्मा मोहके उदयसे आत्मामे होनेवाठे रागादिक भावोको भेदज्ञानके 
वलसे जौपाधिक जान उनसे अपने आत्माको पृथक्‌ करनेका अभ्यास करता दै ततथा इसीके लिए 
श्रेणी चटनेकी चेष्टा करता है वह्‌ दनम गुणस्थानके अन्तमे मोहुका क्षयकर क्षीणमोह्‌ हो 
जता है| 
यहां गाधामे जिस प्रकार मोहको लेकर व्याख्या की गयी है उमी प्रकार मोहपदको वदल- 
कर राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, करम, नोकमं, मन, वचन, काय, श्रोच, चक्षु, घ्राण, रसन 
ओर्‌ स्पदन इन सोरुटकी व्याख्या करना चाहिये ॥२२॥ 


मभि सान्यभावकमभावका उभाव होनेपर आत्माकी जो अवस्था होती है उसका वणन 
कर्ते हुए तृतीय निद्वयस्तुति कहते ह-- 
जिदमोस्य दु जरया खीणो मोहो इविञ्ज सादुस्प | 
तद्या हु खीणमोहो भण्मदि सो णिच्छयविदूषिं ।।३३॥ 


अर्थ- मोहको जीतनेवारे उस साधुका मोह जव क्षीण हो जाता है अर्थात्‌ सत्तासे नष्ट 
हौ जात्ता है तव निङ्चयके जाननेवारे महापुरुपोके द्वारा वह्‌ क्षीणमोह कहा जात्ता है | 


१-३३ ] जीवाजीवाधिकार ५१ 


विञेषा्य--यहां पर निञ्चयसे पूर्वप्रक्रियाके द्वारा जो आत्मा, भपने आत्माके मोहको 
तिरस्कृतकर प्रकट हुए ज्ञानस्वभावसे युक्त आत्माका अनुभव करता हुमा जितमोह होता है वी 
स्वभावभावकी भावनाकी कुनलताके वलस जव मोहकी सन्ततिका इस तरह अत्यन्त नाश करता 
है कि जिस तरह वह्‌ फिर उत्पन्न न हौ सके, तव उसका मह्‌ क्षीण हो चुकता है अर्थात्‌ सत्तासे 
पृथक्‌ हो जाता है ओर वह॒ माव्यभावकभावका अभाव होनेसे एकत्वभावमे स्थित्त होत्ता हुमा 
टद्धोत्कीणं परमात्म अवस्थाको प्राप्त होकर क्षीणमोहं जिन कहराने क्गता है । इस प्रकार 
तृतीय निश्चयस्तुति जानना चाहिये | 

इसी प्रकार मोहूपदको वदलकर राग, देष, क्रोव, मान, माया, लोभ, कमं, नोकमं, मन, 
वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसना ओर स्पत इन सोरह सूत्रोकी व्याख्या करना चाहिये ? 

पहरे सामान्यरूपसे उद्यम था अर्थात्‌ मोहादिप्रकृतियोके उपगम करनेका प्रयास धा । ओौर 
अव एकदम ना कर शीणमोह होनेका रक्ष्य है । इसी तरह गौर भी जान ठेना चाहिये । 
व्यवहा रनयसे जरीर ओर आत्मामे एकपन कहा जात्ता है । निद्वयसे आत्मा गौर शरीर एक नही 
ह, अत्त गरीरका स्तवन करनेमे ही आत्माका स्तवन नही हो सकता, किन्तु निच्चयसे आत्माका 
. स्तवन करतेसे ही आत्माका स्तवन हो सकता है । अत आत्मा मौर शरीर भिन्न-भिन्न पदार्थं 


ह । इस विवेचनसे, जो यह्‌ जङ्धा की गयी थी कि गरोरका स्तवन करनेसे आत्माका स्तवन 
होता है उसका निरास हौ जात्ता है ॥३३॥ 


यही भाव श्री जमत्तचन्द्र स्वामी कललामे प्रकट करते है-- 


शादुंखविक्रोडितचछछच्द 
एकत्व व्यवहारषो न तु पुन कायात्मनोनिद्वया- 
न्तु स्तोत्र ग्यवहारतोऽस्ति वपुप स्तुत्या न तत्त्वत 1 
स्तोत्र निश्चय्रतश्चितो भवति चि्स्तुत्यैव सैव भवे- 
न्नातस्तीर्थकरस्तवोत्तरवखादेकत्वमातपाद्खयो ॥२७॥ 


वर्थं--र रीर जौर आत्मामे एकपन व्यवहारसे है, निख्चयसे नही, अत शरीरकी स्तुतिसे 
आत्माकी स्तृति व्यवहा रसे है, निर्चयसे नही । निज्चयसे तो आत्माकी स्तुति आत्माकी स्तुक्तिसे 
ही हो सकती हे । उस तरह तीर्थकरकी स्तुति विषयक प्रज्नका जो उत्तर दिया था उसके वल्से 
आत्मा ओौर शरीरम एकपन सिद्ध नही किया जा सकता ॥२७]। 


सालिनीलन्द 
इति परिचिततर्त्वरात्मकायेकताया 
नयविभजनयुक्त्यात्यन्तपुच्छादितायाम्‌ । 
अवतरति न वोवो वोवमेवा्य कस्य 
स्वरस रससङ्ृष्ट॒प्रस्फुटन्तेक एव २८ 


अथं--इस तरह तत्त्वके अभ्यासी मुनियोकरे द्वारा नयविभागकी योजनासे जव आत्मा भौर 
शरीरकी एकत्ताका विलकुर निराकरण कर दिया गया, तव स्वरसके वेगसे खिचकर एक स्वरूप 
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प्रकट हुमा किसका ज्ञान, ज्ानमे अवतीणं नही हीत्ता ? अर्थात्‌ कियका जान, जानम प्रततिष्ठित 
नी होता ? 


जञालके साथ अनादि काले मोहजन्य विकारोका मिधितपना चला आन्दा ह उसीकरे 
प्रभावसे यह्‌ जीव पदार्थोको जानकर उनमे इष्टानिष्टका विकल्प करना है, उस विकल्पक कारण 
उसका ज्ञान जाने प्रतिष्ठित चही हो पात्ता । परन्तु जव मोह नष्ट हौ जाता है तव उगके उदयम 
जायमान विकल्प कहँ रहेगे ? इस तरह विकल्परके अभावमे ज्ञान ज्ञानमें प्रतिष्ठित हो जाता है । 

यहां निन्चय ओर व्यवहारनयके कथन दारा आत्मा ओर जरीरका भेद दिखाया गया हे । 
जो पुरुष इस भेदको जानता है उसीने स्वरसको लीघ्र ही अपनी यर आषृष्ट कर्‌ लिया अर्‌ 
उसीका वोध वास्तविक वो है ॥२८॥ 


इस तरह यह्‌ जीव अनादि मोहसतानके कारण सजात्त आत्मा ओर जरीरकं एकत्व 
सस्कारसरे यद्यपि अप्रतिवुद्ध रहता है तो भी हढ प्रयासकरे कारण इसके तततवनानर्पर ज्योति प्रकरः 
हो जानेपर उस नेत्रविकारीके समान जिसके कि नेत्रका फूला दूर हौ गव्राहं, नीत्र ही प्रतिबुद्ध 
हो जाता है गौर साक्षात्‌ द्रष्टा अपने आपको अपने अप ही जानकर, उसीकौ श्रद्धाकर्‌ उसीकां 
आचरण करना चाहता ह अर्यात्‌ उसीमे रीन होना चाहता है, एसा जोनवे जाचायं महा राजसे 
पूता है कि है मगवनू । स्वात्माराम अर्थात्‌ अपने आपमे ही लोन रहने वा पुरुपको अन्यद्रव्यो- 
का प्रत्याख्यान करना पडता है, सो वह्‌ प्रत्यारख्यान क्या वस्तु है ? 


इस प्ररनके उत्तरमे आचायं आमे प्रत्याख्यानका स्वरूप कहते है-- 


स्वे मावे जम्हा प्च्चक्खाई परे त्ति णादृण । 
तम्हा फच्चक्खाणं णाण णियमा मणेयन्वं ।।३४॥ 


अथं--जिस कारण सव भाव पर हे, ठेसा जानकर साधुं उनका त्याग करता है, इस कारण 
ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, एेसा नियमसे जानना चाहिये । 


व्ङिषाथ--जिस कारणसे यह्‌ भगवान्‌ ज्ञाता ात्मद्रव्य, अन्य परद्रव्यके स्वभावसे होने 
वाटे सम्पूणं मावोको परत्वरूपसे जानकर त्यागता है, क्योकि वे सम्पूणं परभाव अपने स्वभावसे 
व्याप्त नही ह्‌ । इसलिये जो पहले जानता है वही पर्चातु उन्हं त्यागता है, वयोकि जो 
ही आत्मा जानने वाला है कही आत्मा त्याग करने वादा है, अन्य त्याग करनेवाला नही है, 
इस प्रकार आत्मामे निर्चय करके प्रत्याख्यानके समय प्रत्याख्येय पदाथं- त्यागने योग्य पदार्थं 
रूप उपाधिसे प्रवृत्तिमे जाया जो ( व्यवहारसे ) कतपिनेका व्यपदेदा है उसके होने पर भी परमार्थ 


से अव्यपटेर्य चानस्वभावसे च्युत न होनेके कारण ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, एेसा अनुभव करना 
चाहिये । 


भावा्थं--वास्तवमे ज्ञान ज्ञेयको जानताह, न तो उसे ग्रहण करता है ओरन उसे 
त्यागता है, त्याग ग्रहणपूर्वक होता है । किन्तु जनादिकाल्से एक एेसी मोहकी उपाधि इस आत्म- 
द्रवयसे लनी हुई है कि जिसके सम्बन्यसे यह्‌ परदरव्यको अपना मानता है ओर जव तक मानता 
है तभी तक जनन्त सतारकौ यात्तनाओको सहता हा चतुगंतिका पात्र होता है । जव कारुरन्वि 
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आदि निमित्त मिलते हैं त्तव विश्रमके मृ मिथ्यात्वके जानेपर अपनेको जानता है । उस कालम 
परक ग्रहणका विकल्प ही नही होता, ज्ञाका परिणमन जानने मात्र रह जाता है । उसमे रागादि 
दारा जो इष्टानिष्ट कल्पनाओका उदय होत्ता था वह॒ स्वयमेव शान्त हो जाता है । उस समय ज्ञाता 
ज्ञाता ही रह जाता है, त्याग ओरं ग्रहूणका विकल्प कराने वाला जो था वह्‌ सत्तामे ही नही रहा, 
विकल्प कटति हो ? अत्त आचार्योका कहना है कि परमाथंसे अपने स्वरूपसे व्यत्त न होने वाले 
ज्ञानका ही नाम प्रत्याख्यान है ।३४॥ 


भव ज्ञाताके प्रत्याख्यानमे कौन-सा दृष्टान्त हे, यही दिखाते है- 


जह णामको वि परिस परदन्वमिण ति जाणिदं चयदि । 
तह सच्वे परभावे णार्ण विमुचदे णाणी।।३५॥ 


अथं- जिस प्रकार कोई पुरुप यह्‌ परद्रग्य है एसा जानकर उसे छोड देता है उसी प्रकार 
जानी जीव समस्त परभावोको "ये पर है' एेसा जानकर छोड देत्ता है | 


चिश्ञेषा्थं--उक्त अर्थको आचाय हष्टान्त हारा समञ्ञाते ह । जसे कोई मनुष्य धोवीसे 
पराया वस्त्र लाकर तथा अपना समञ्च उस वस्त्रको ओढकर सो गया, क्योकि उसे यह्‌ ज्ञान नही 
था किः यह्‌ पराया वस्त्र है । अव जिसका वस्त्र था वह्‌ घोवीसे स्वकीय वस्त्र मांगने रगा । 
घोवीने कहा--आपका वस्व अमुकके घर मृखसे चला गया । इस वातको सुनकर वह्‌ जीघ् ही 
जिसने अन्ञानसे अपना मानकर व्यवहारमे च्या था उसके घर भाया ओर वलपूवंक वस्त्रक 
अञ्चलको पकडकर ओढने वाटेको उघाड दिया ओर कहा कि भाई । यह्‌ वस्त्र भूलसे आप वदरं 
लये हो, सत्त शीघ्र ही हमारा वस्व हमको सौपदो) इस प्रकारका वाक्य श्रवणकर उसने 
सम्यक्‌ रीत्तिसे परीक्षा कर यह्‌ निद्वय कर चिया कि ययाथंमे यह्‌ पराया है, तव शीघ्र ही उस 
वस्व्रको लौटा दिया । एसे ही ज्ञातता भी सम्भ्रान्तिसे परकीय भावोको ग्रहण कर तथा उन्हे 
आत्मीय जानकर आत्मामे उन भावोका अध्यास कर सो जात्ता है । अन्नानके वशीभूत होकर उन्हे 
परकीय नटी जानत्ता । अत्तएव वेसुघ सोते हुए कौ तरह कालयापन करता दै ! जव भाग्योदयसे 
श्री निग्रन्थ गुरूका समागम होता टे तववे गुर समञ्चाते ह--भाई 1 तुम तो ज्लान-दगनके पिण्ड 
हो, एक हो, यह्‌ जो भाव हं वे परनिमित्तक है, वास्तवमे तुम्हारे नही है, विकारजन्य हं तथा 
विकारी, एसा शीघ्री प्रतिवोव कराते ह, निर्चयकर आत्मा एक है, इस प्रकार वारःवार 
सागमवाक्योको श्रवण करत्ता हुआ आत्मा सम्पूणं चिह्धौसे उन भावोको परीक्षा कर यहं निञ्चय 
करक्ताहैकियेजो गौपाधिक भाव दहु वे पर है, क्योकि परनिमित्तसे जायमान ह} इस प्रकार 
जानकर जीघ्र ही सम्पूणं विभाव-भावोको त्याग देता है ! जव तक अज्ञानसे यह्‌ जात्मा परवस्तु- 
को अपनी जानता है तभी तक उसे अपनी मानता है गौर उसे ग्रहण किये रहता है । जिस समय 
यह्‌ नान हो जाता है कि यह्‌ तो परकीय वस्तु है तव त्यागनेमे विलम्ब नही करता हे । 
इस तरह यहं आत्मा अनादि मोहुके वनीभूत होकर अज्ञानी हो रहा है भौर उसी अनानसे 
परनिमित्तसे जायमान रागादिक विभावोको स्वकीय मान रहा है। जव श्रीगुरूके निमित्तसे 


मोहका अभाव होनेपर स्वकीय स्वरूपका ज्ञानी हो जात्ता है तव अरित्ति उन परमावोको त्याग 
दता है ॥२५॥ 
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यही वात्त जमुतचन्द्र स्वामी कला द्वारा प्रकट करते हे-- 


मालिनीछन्द 
4 
अवतरति न यावत्‌ वृत्तिमत्यन्तवेगा- 
दनवसपरभावत्यागद्छान्तदष्टि । 
द्टिति सकलमावैरल्यदीयेचिमुक्ता 
स्वयमियमनुभूतिस्तावदाविर्वभूव ।।२९॥) 


अथं--अनवम--जिनसे अवम--वुरे दूसरे नदी एेसे-परभावोके त्यागके किए दिये हष्टान्त- 
पर दृष्टि अत्यन्त वेगसे जवत्तकं प्रवृत्तको प्राप्त नही होती तव तक अन्य समस्त भावोसे रहित 
यह्‌ अनुभूति सीघ्र ही स्वय प्रकट हौ जाती है । 


भावार्थ--मदा्यं महाराजने परपदाथकि त्यागका जो दष्टन्त विया दहै उस पर इष्टि 
जीघ्र ही जव तक स्थिर हो उससे पहले ही समस्त परमावोसे रहित स्वानरुभूति तत्का प्रकेट.हो 
जाती है अर्थात्‌ परको पर जानते ही उसके त्यागमे विलम्ब नही लगता । यहाँ परभावके त्यागका 
जो ष्टान्त है उसका यह्‌ आगय है कि जव आत्माने जान लिया किये परभाव ह तव उनमेजो 
ममत्वभाव था उसका एकदम अभाव हो जात्ता है । यदि किसी सम्यक्त्वीके चारित्रमोहका उदय हो, 
तो वह्‌ उनमे उदासीन हो जाता है-आसक्त नही रहता । परको पर॒ जाननेसे ही चक्रवर्ती 
९९००० स्त्रियो ओौर पट्‌खण्ड भरत क्षेचका आयिपत्य होते हुए भी उस विभवसे जलमे कमरपत्र- 
की तरट्‌ अच्प्त रहते ह, कदंममे पडा हज सुवणं कदंमके केपस्े रहित ही रहता है । वालकका 
दुगवादि हारा पोपण करती हुई भो धाय अन्तरद्घसे उसे अपना नही समञ्चती ओर माता 
दुग्धादि दास पौपण न करतती हुई भी सपना समन्नतती है । इससे यह सिद्धान्त आया कि सम्यगज्ञान- 
के होनेपर परपदार्थमे ममत्वभावका अभाव हो जाता है| २९ ॥ 


आमे अनुभ्रुतितते परभादक्ा भेदज्लान्‌ किस प्रकार होता है, यह्‌ भाराङ्खाकर उसका समा- 
घान करते हे \ मेद्लानके दो इय ह--एुक तो अपने आत्नाको रगादिकसे भिन्त जानना गौर 
इसरा चैय पदा्थसे भिन्न जानना \ इनसे पुरे भावकमोहके द्वार हृए जो भान्यभाव है, 
उनसे भिन्न होनेका प्रकार दिखाते. ह- 


णस्थि सम को वि मोहो बुज्छ्दि उवजभ एव अहसिक्को । 
तं मोह-भिस्पपत्तं समयस्प्न वियाणया वितति ।३६॥ 


.अ्थ-मोह्‌मेराकोईमी नहीहे, मे तो एकं उपयोगल्प ही ह, ठेसा जो जानता ह, 
आगमके ज्ञातता उसे मोहुसे निम॑मत्व जानते ह । 


विरोपायं-मोह चह नुमो चाहे अगुभ, कोद भी मेरा नही है, अकेला केवर उपयोग- 
स्वर्प ह, एता जो जानना है समयक जानने वारु उसे सोहसे निर्मम कृते हं । अर्थात्‌ जो आत्मा 
एसा जानता है कि मेया स्वस्प तो ज्ञानादि उपयोगल्प है, जो ये सगादिक ओौपाधिक्‌ भाव होते 


द च मेर खक्षण-स्वर्प नही ह्‌, नेमित्तिक विमाव भाव ह, निमित्तका यभाव होनेपर इनका 
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विल्य देखनेमे आता है, उस आत्पाको आत्मा ओर परे जानने वाले तत्त्वज्ञानी जीव मोहसे 
निम॑मत्ता वाला कते है 1 


म सत्याथं रूपे ठेमा जानता हँ कि यह्‌ जो सोह दै वह मेरा कुछ भी नही है । जव त्क 
मोटकमं सत्तामे रहता रै तव तक तो जतत्मा कृ सी विकार भाव करनैको समर्थं नही होता, 
किन्तु जव उसका विपाककार अत्ता है ततव आात्मामे भाव्यभाव--रागादिके होते हु ओर उन 
भावक उत्पन्न होनेमे इसकी विपाक अवस्था एिसित्तमूत दै । उमीसे फएलदानको समथंतासे जव 

यह्‌ उदयमे आत्ता है तव आत्सामे जौ रागादिक उन्न होते ह वह उसीके द्वारा होते ह । अत 

उन भावोका उत्पादक यह्‌ मोहनीय पुदुगच्द्रव्यात्मक कर्मं ही है, यह भावक केदखाता है । आत्मा 
टकोत्कीणं एक नायकस्वभाव वाला दै । घतत परमार्थे त्रिचार क्रिया जावे तौ यहं भाव आत्मा- 
का स्वभावजन्य नही दै । उयीलिये श्रीगुन्का कट्ना है किं पृद्गल्द्न्परात्मक मोहुकमं जिसका 
उत्पादक ह एेसा मोह मेरा कु भी नटी है क्योकि परसार्धसे परभावके हारा पर नही हो सकता 
है । ज्ञानी मनुष्य एेसा विचार करना ह-भिमकी प्रतापू्प सपदा स्वय ही विन्वके समस्त 
पदाथेकि प्रका करनेमे चतुर है तथा निरन्तर विकासलूप है, ठेस चैतन्यगवित्तिरूप स्वभावके 
हारा भगवान्‌ जत्माका दी अव्रवोधहोत्ता है। मे एक चैतन्यस्वमाव वाच ह परन्तु समस्त 
्र्व्योका जौ परस्पर सावारण एकक्षैत्रावगाह्‌ हो रहा है उसको अनिवायंता- निवारण किये 
जानेकी असमयंता-से परस्परमज्जित्त मवस्था भी हे रही है अर्धात्‌ आत्मा ओर रागादिक 
विकारी भाव परस्पर मिककर एक हौ रहै है । परन्तु जिम प्रकार दही यौर खाड परस्पर मिक्कर 
यद्यपि एकख्प प्रतीत होते है तथापि विव्रकी जनौको दही ओर खाडका स्वाद पृथक्‌-पृथक्‌ 
यनुभवमे आता ह उसी प्रकार यात्मा ओर रागादिककौ मन्जित्ताजस्थामे भी मेदज्ञानी पुरुषोको 
यात्मा तथा रागादिकका स्वाद पृथक्‌-पृथक्‌ अनुभवमे अता है ! यत॒मे मोहके प्रति निमंमही 
हु । जीवका चैतन्वगुणके द्वारा भिन्त ही अनुभव होता है जौर मोहात्मक रागादिकोका आकूल- 
तात्सक ञनुभव भिन्न रूपसे होता है । अन यात्मा सदा अपने एकत्वसरे तन्मय स्थित्तिको धारण 
करता हुया स्थित है त्तया मौह्‌ उससे भिन्न पृथक ही पदाधं है । 

वास्तवमे मोहुकमं पुद््गलात्मक है । उस जव विपाककाल याता है तवे आत्मके उपयोग 

सम्बन्थी स्वच्छताकी विकारषूप परिग्ति हो जात्ती है ओर उसी परिणतिमे ये रागादिक कलुप- 
भाव अवत्तीणं होते हँ । मिध्यात्वके निमित्तसे यह्‌ आत्मा उन्हे अमने मानने लगता है । फलस्वरूप 
कभी अपनेको क्री, कमी मानी, कभी मायावौ गौर कर्मा सोमी वनाता है। इन्हीके दारा 
यनयथंपरम्पराका पात्र होता है । परन्तु जव भेदज्ञानका अवलम्बन करता है तव ङ्ह चिकरृत भाव 
जान इससे भिन्न अपने नानानन्द स्वेभावका अनुभवं करता हुमा अनर्थपरम्पयका समूल उत्मूखन 
कर देता है! इस तरह भावक ओर भाव्यका विवेकं प्रकट हता है ।॥ ३६ ॥ 


यव श्री अमृतचन्द्रस्वामी उसी भावको कटा हासो प्रकट करते ह-- 
॥ ॥ 
स्वागताछन्द 
सर्वेत स्वररमनिर्भरभाव चेतये स्ग्यमहूं स्वमिहैकम्‌ 1 
नास्ति नास्ति मम कश्चन मोह्‌ गुद्चिद्घनमहोनिविरम्मि ॥\ ३० ॥ 
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भर्थ--जो सव गोरे स्वरसके भारसे भरा हा है एेसे एक आत्मस्वरूपका ही मे इस 
रोकमे स्वय यनुभव करता हं, कोई भी मोह मेरा नही है, नही है, मै तो शुद्ध चैतन्यरूप तेजका 
भण्डार हूं । 


भावा्थ--मे जुद्ध चेतनाकी निषि हँ, मोहसे मेरा कोई भी सम्बन्ध नही है, यह्‌ तो एक 
गौपाधिक भाव है जो मिमित्तवश्च मेरी स्वच्छतामे प्रत्तिभासमान होता था, कुछ मेरा स्वरूप नही 
था] जैसे स्फटिकमणि स्वभावे स्वच्छ ओर निविकार है, किन्तु जपापुष्पादिके संयोगसे उसको 
स्वच्छतामे लालिमा आदि अनेकं रग प्रतिभासमान होते ह वे यद्यपि स्फटिकमणिमे वतंमानरूपसे 
भासमान हो रहे ह किन्तु तत्त्वहष्टिसे स्फटिकके अभेदरूप नही हौ गये हँ क्योकि जपापुष्पादिके 
वियोगमे स्फटिकमणि स्वच्छ ही रहता है ! इसी प्रकार आत्माके स्वच्छ उपयोगमे यह्‌ रागादिक, 
मोहुकर्मके विपाकसे प्रत्तिभासमान होते है ओर उस समय अज्ञानी जीव उन्हे जपने स्वरूप मान 
टेता है । परन्तु जव मेदज्ञानका उदय होता है तव उपयोगकी स्वच्छतामे वे परमाथंसे आत्माके 
नही ह, ठेता सम्यम्नञानी जौवोके अनुभव होने लगता है । इस तरह्‌ भावक-भाव्यभावका अववोध- 
कर मोहपदके स्थानम राग, देष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कम॑, नोकमं, मन, कचन, काय, 
श्रोत्र, चक्षु, प्राण, रसना ओर स्पर्ननको रख कर सोलह पदोका पृथक्‌-पृथक्‌ व्याख्यान करना 
चाहिये ॥ ३० ॥ 


अव निस प्रकार भावक-भाव्यभावसे आत्माको भिन्न किया उसी प्रकार ज्ेय-ज्ञायकभावसे 
भी भिन्न जानना चाहिये, यह समघ्चाने के ल्यि गाथा कहते है-- 


णत्थि समं धम्म आदी बुज्छ्रदि उवओग एव अहमिक्करो । 
तं धम्प्राणम्ममत्तं समयस्स वियाणया विति ।३७॥ 


. अथू--जो एेस्ा जानता है करि ये घमं आदि द्रव्य मेरे नही ह" मै तो एक उपयोगरूप ही हू 
उसे आगमके ज्ञाता मुनीदवर ध्मनि्ममन्न कहते है ॥ 


विशेषाय--यह्‌ जो धर्म॑, अधमं, आकाश, काल तथा मेरेसे भिन्न जीवद्रव्य ओर पुद्गर 
हं वे सव पदार्थं स्वरमसे उत्पन्न, अनिवायं प्रमारसे युक्त तथा समस्त पदार्थोको ग्रसित करनेवाटी 
प्रचण्ड चत्तन्य शवित्तके हारा ग्रासीभूत्त होनेसे य्यपि यत्यन्त अन्तनिमग्नके समान आत्मामे प्रकाज- 
मानदहोरहेदहं तो भी मे टद्धोत्कीणं एक ज्ञायकस्वभाववाखा हँ, ओर ये सव पदार्थं मुज्ञसे 
भिन्तस्वभाववारे द तथा पर्माथंसे वाह्यर्पताको छोडनेमे असमं है । अर्थात्‌ अपना वाह्यरूप 
छोडकर उतनर्प परिणमन व्रिकालमे नही कर सकते, इसयिये मेरे नही है । नेसे स्वच्छताके 
कारण समुगरागत पदायं दपंणमे प्रतिविम्वितत-से जान पडते हु, परमार्थसे दर्पण भिन्न है मौर पदार्थ 
लिन्न टे, दम्रकी स्कच्टना उन वाद्य पदा्योकि निमित्तसे यदपि उन पदा्थेकि आकार परिणमन- 
क्म प्राप्त हौ जाती है त्तयापि उन पदा्थंकि साथ उसका तादात्म्य नही होता ! जो दपंणमे 
माच्मानतल च है वे सव दपंणकी स्वच्छत्ताके विकार है इसी तरह आत्मामे एेसी निमंल्ता है 
पि यदि परनिवन्के कान्णनल्येतो ज्ञेय पदां उममे प्रतिभासमान होते है। इसका यह्‌ अथं 
नटी ए वरे वाद्य नेय जानकै आभ्यन्तरमे चके जाति ह, जो ज्ञानमे भासमान हो रे ह वह जान॑का 
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ही परिणमन है| यत ये जो धमं, अवम॑, अकाज, काल, पुद्गल ओर अन्य जीव है वे आत्माके 
नदी हे, एसा वहां समञ्ञना चाहिये 1 चेतन्यस्वभावके कारण नित्य ही उपयुक्त रहने वाला यह्‌ 
भगवान्‌ आत्मा ही परमार्थ॑से निराकुलं एक आत्मस्वरूपका वेदन करता हुमा यह्‌ जानता है किं 
म निञ्चयसे एक हं, इसलिये सवे-सवेदक--जेय-ज्ञायकभावसे उत्यन्न परस्परमे सकलन-- 
सम्मिश्रणके होनेपर भी आत्मा त्था परपदार्थोका स्वभाव स्पष्टरूपसे पृथक्‌-पृथक्‌ अनुभवमे माता 
है । अत मै घर्मं, अधमं, याकारा, काल, पुद्गल तथा अन्य जीवरूप विजाजीय-सजातीय द्रव्योके 
परति निमंम हूं । पदार्थोकी एसी ही व्यवस्था है किं वे सदाकालं आत्माके साथ एकपनको प्राप्त 
होकर भी अयने स्वरूपसे भिन्न हौ रहते है । उस तरह जैयभावसे आत्माको भिन्न जानना 
चाहिये ॥ ३७॥। 


. यही भाव अमृतचन्द्र स्वामी कलया द्वारा दरदाते ह- 


मालिनीछन्द 


इति सति सह सर्वरन्यभार्वैविवेके 

स्वयमयमुपयोगो विश्नदात्मानमेकम्‌ । 
प्रकटितपरमार्थदंशंनज्ञानवृत्तं 

कृतपरिणतिरात्माराम एव प्रवृत्तः ॥३१॥ 


भथं--उस प्रकार अन्य समस्त भावोके साथ भेद हौोनेपर इस जीवका यह्‌ उपयोग स्वय 

एके आत्माको धारण करता हुमा जिनका ययाथ स्वरूप प्रकट है एेसे सम्यग्दर्शन, सम्यग््ञान जौर 

सम्यक्चारित्ररूप परिणति कर आत्मारूप उपवनमे ही प्रवृत्त होता है--उसी एकमे रम जाता है । 

भावार्थ--जव तक आत्मामे मोहजन्य रागादि परिणामौका उदय रहता है ओर यह्‌ आत्मा 

उन्हे निज ममञ्चतता है तव तक पदार्थोमि इष्ट कल्पना कर किसी पदार्थसे आसक्त होकर तन्मय 

` हो जातता है मौर किसी पदार्थ॑मे अनिष्ट कल्पना कर उसमे अनासक्त हो उसके नारका उद्योग 

करना है । परन्तु जव भेदज्ञानका उदय होता है तव सब जोरसे उपयोग अपने आप परसे पृथक्‌ 
होकर अपने स्वरूपमे स्वयमेव रमण करने र्गतता है |} ३१ ॥ 


अये दषेन, ज्ञान, चारित्रस्वरूप परिणत हुए आत्माके स्वकीय स्वरूपक्रा सचेतन किस 
तरह होता है, यह कहते हए आचायं इस कथयनका उपसंहार करते है-- 


अहमिक्को खरु सुद्धो दंस्षण-णाण-महयो सदारूवी | 
ण वि अस्थि मज्जन किंचिवि अण्णं परमाणुमित्तं पि।॥२३८॥ 
अथं -निजञ्चयसे म एक हूं, गुध हं, दशंन-ज्ञानमय हूं, सदाकाल अरूपी हूं, अन्य पन्य 
परमाणुमात्र भी मेरा कुछ नही है | 


विशेषाथं--ससारमे जित्तने पदाथं हँ वे सव॒ अपने-अपने द्रव्य-कषेत्र-काल-भावचतुष्टय कर 
मपने-भपने अस्तित्वमे लीन ह । अन्य पदाथोकि साय परस्परावगाहलक्षण सम्बन्ध होनेपर भी 
एक पदार्थका अन्य पदार्थके साथ तादात्म्य नही होत्ता 1 निद्चयसे यह॒ आत्मा अनःदिकार्से 
८ 
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मोरके हारा अत्यन्त अग्रतिवुद्ध हौ र्हा है ओर इसी अप्रतिवुद्धताके कारण अपने ओर परके 
मेदसे अनभिज्ञ है । उसकी एेसी दशा देख ससारसे विरक्त परमदयालु श्रीगुरूने इसे निरन्तर 
समन्नाया, उससे किसी तरह प्रतिवोधको प्राप्त हुमा ¡ तव जंसे कोई मनुष्य सुवणंको अपने हाथमे 
होते हृए भी अन्यत्र अन्वेपण करता है जौर न मिलनेसे दूखी होता है । उसकी यह अवस्था देख 
किसी मनुष्यने कटहा--क्या खोजते हौ ? वहं कहता है-सुवर्ण खो गया है } तव उसने कहा-- 
तुम्हारे हाथमे ही तो है । यह्‌ सुन वह एकदम नन्दको प्राप्त हो गया । एेसे ही आत्माहैतो 
आत्मामे ही, परन्तु अज्ञानी उसे जरीरादि परपदार्थोमि खोजकर दु खका पात्र होत्ता है । अव 
श्रीगुरूके उपदेशसे परमेर्वर आत्माको जानकर तथा श्रद्धाकर जौर उसीमे चर्याकर समीचीन 
आत्मामे ही आत्माका रमण करता हुजा एकदम आनन्दपुञ्जका आस्वाद लेकर एसा तुृन्त्'हो 
जाता है कि अनन्त ससारको यातनां एकदम विलीन हौ जाती दह । वही मै एक आत्मा हूं । 
यद्यपि आत्मामे क्रम ओर अक्रमसे प्रव्तमान व्यावहारिकभावोके यारा नानापनका व्यवहार होता 
है तथापि चैतन्यमात्र आकारकै द्वारा मुद्धमे कोई मेद नही है, अतएव मे एक हँ । नारकादिक 
जीवके विगेप त्था अजीवरूप पुण्य, पाप, मस्व, सवर, निजंरा, वन्ध ओर मोक्ष ये जो व्यवहार 
से नव तत्तव हँ उनसे मै टद्खोत्कीणं एक ज्ञायकस्वभावके हारा अत्यन्त भिन्न होनेसे चुद्धरहं। मे 
चेतनामाव्र हूं यर सामान्यविशेपोपयोग अर्धात्‌ ज्ञान-दनंनोपयोगके साय जो तन्मयता है उसका 
कभी भो अतिक्रमण नही कर सकता, अत ज्ञान-द्रंनमय हूं । स्पशं-रस-गन्य-वणं इनका सवेद 
करनेवाला हं । अर्थात्‌ मेरे ज्नानमे ये प्रतिभासमान होते है, मेँ उनका जाननेवाखा हूं परन्तु इनरूप 
नही परिणमता । अत परमाथंसे सव॑दा अरूपी हँ । इस प्रकार इनसे अपने स्वरूपको भिन्न 
जानता हुमा इन्हे जानता भर हं । यद्यपि वाह्य पदाथं अपनी विचित्र स्वरूप-सम्पदाके हारा 
मेरे ्नानमे स्फुरित होते ह--ज्ञलक्ते है तो भी परमाणुमात्र भी अन्य द्रव्य मेया नदीहैनो 
भावकपनसे या जेयपनसे मुञ्चमे फिर मोह उत्पन्न कृर सके । जव आत्मामे भावक-भाव्यभाव ओौर 
न्ेय-ज्ञायकभाव मोहके उत्पन्न करनमे समथं नही होते ह तव यह स्वरससे ही, फिर उत्यन्म न 
हो सके, इस तर्‌ मोहका समूल उन्मूलन करता है मौर उस समय इसके महान्‌ ज्ञानका उद्यो 
अर्थात्‌ सपूणं ज्ञानका प्रका स्वयमेव प्रकट हौ जाता है| 


आत्माकी महिमाका गान करते हुए श्री अमृततचन्दर स्वामी कख्ा द्वारा कहते दै-- 


वसन्ततिलकाद्धन्द 


मज्जन्तु नि्भरममी मममेव लोका 
आोकमुच्छलति शान्तरस समस्ता, ! 
आप्टान्य विश्चमतिरस्करिणी भरेण 
प्रोन्मग्न एप भगवानव्रवोधसिन्ु ॥३२॥ 
अर्य--विश्रमरूपी परदाको शत्रितपुर्व॑क दुरकर यह्‌ 
टैसो लोक्ययेन्न छत्कते हए उसे ४ 
निमग्नहो) 


भगवान्‌ ज्ञानरूप सागर प्रकट हुमा 
गान्त रमे ये समस्त प्राणी एक साय अत्तिदायरूपसे 
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भावाथ--इस जीवका सेदल्ञानरूपी सागर मिथ्यादशंनरूपी परदाके भीतर छिपा है। 
- इसीसे ससारके समस्त प्राणी वाह्य पदार्योमि अहूकार-ममकार करते हुए निरन्तर अनान्त रहते 
ह । अत उस मिथ्यादांनरूपी परदाकी अत्यन्त दुरकर यह भगवान मेदविज्ञानरूपी सागरं प्रकट 
हुमा है सो इसके शान्त रसमे--आह्भाददायक परिणत्तिमे ससारके समस्त प्राणी एकसाथ अच्छी 
तरह अवगाहन करे ! ससारके अन्य समु्रोका रस अर्थात्‌ जक तो क्षाररूप होनेसे अवगाहुनके 
योग्य नही होता, परन्तु इस मेदविक्ञानरूपी सागरका रस अर्थात्‌ जर अत्यन्त शान्त है, आह्लाद- 
दायक है ओर खोकान्त तक छलक रहा है । अत अवगाहुनके योग्य है । यहाँ आचाय महाराजने 
यह्‌ कामना प्रकट को है कि ससारके साथ प्राणी विभ्रम अर्थात्‌ सिथ्यात्वको नष्टकर भेदन्ञानी 
होते हए शान्तिका अनुभव कर, क्योकि विना मेदज्ञानके परसे ममत्व नही हट सकता ओर परमे 
ममत्वके हट विना आन्तिका अनुभव नही हो सक्ता । 
आत्मख्यात्ि-टीकाके रचयिता श्री अमृतचन्द्र स्वामीने उस समयसारका वणंन एक नाटकके 
रूपमे प्रकट किया है ! नाटकके प्रारम्भमे एक पपुवंरग नामका प्रकरण होता है, जिसमे नट 
रगभूमि सम्बन्धी विघ्नोकी शान्तिके लिये स्तवन आदि करते हे । यहाँ पुवंरग नामकं प्रकरणको 
समाप्त करते हए अमृत्तचन्द्राचायंने भेदन्ञानका स्तवन किया है ॥ ३२॥ 


अवं आगे जीव भौर अजीव दोनो एक होकर प्रवेद करते है। सो उन दोनोमे मेदको 
दिखाने वाला जो ज्ञान है उसकी प्र्सामे कल्ग-काव्य लिखिते है-- 


शाद्रलविक्रीडितछन्द 


जीवाजीव-विवेकपुष्ककदृशा प्रत्याययत्पापंदा- 
नाससारनिवद्धवन्धनविविष्वसाद्िशुद्ध स्फुटत्‌ । 
आत्माराममनन्तघाममहसाध्यक्षेण नित्योदित 
घीरोदात्तमनाकरुरु विरुसति चान मनो ह्वादयत्‌ ॥३३॥ 


मथं--जो जीव भौर अजीवके मेदको दिखलानेवारी विगाल दष्टिसे सभासदोको भिन्न 
द्रव्यको प्रतीति कराता है, जो अनादि ससारसे वधे हए ज्ञानावरणादि कर्मोका नाड करनेसे शद्ध 
है, विकासरूप है, आत्मामे ही स्मण॒ करता है, अनन्त तेज स्वरूप है, प्रत्यक्ष तेजसे नित्य उदित 
दै घौर है, उदात्त दै, आक्रुखतासे रहित है गौर मनको आह्लादित करनेवाला है ठेसा सम्यगननान 
प्रकट होता है । 

भावार्थ सम्यग्ज्ञान मनको आनन्दरूप करता हुमा विकाररूप उदित होता है । यनादि- 





१. यन्नाव्यवस्तुन पूर्वं रद्धविध्नोपशान्तये 
कुशीलना परकुवन्ति पूर्वेरद्ध स उच्यते ॥ साहित्यदर्पण परिच्छेद ६। 
सभापति सभासम्या गायका वादका अपि । 
नटी नटदच मोदन्ते यत्रान्योन्यान्‌ रञ्जनात्‌ ॥ 
उतो रद्ध इति जैय पूर्व यत्स प्रकल्पते । 
तस्मादयं पूर्वरद्ग इति विद्रद्िरुच्यते । --भावप्रकारिका | 
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कालसे आत्मा इसके बिना दु खमय जीवन विता रहा था ओर हीन मनुष्यके सम धके जभावमे 
परम दुखी था । पर्चात्‌ धनके प्राप्त होनेसे जसे रड्ुः मनुष्य सानन्द होत्ता है, एेसे ही सम्यग््ञानके 
प्राप्त होनेपर आत्मा आह्वादभावको प्राप्त होता है । सम्यमन्ञान जीव ओर जजीवका स्वरूप दिखा- 
कर सभासदोको यथाथ प्रतीति कराता है, अनादिकार्से खगे हुए जो जानावरणादि कमं ह्‌ उनके 
वन्धनकी विधिको ध्वस्त करलेके कारण विदुद्ध है, पुष्पकी कटीके समान विकासको प्राप्त दै, उसके 
रमणका स्थान आत्मा ही है अर्थात्‌ पटे मोहुके निमित्तसे परपदा्थमे जाता था, अव मोका 
अभाव होनेसे स्वीय आत्मामे ही विश्रान्त हौ गया, अनन्त ज्ञेय पदार्थो को जानेवाला होकर भी 
आत्मतत्त्वमे ही रमण करता है, अनन्त प्रकारामय है, प्रत्यक्ष तेजकर नित्य ही उदयल्प है, धीर है, 
उदात्त है अर्थात्‌ मोहके सम्बन्धसे होनेवाके विकारी भावोसे पहर विक्रत धा, पर अवर मोहका 
अभाव होनेसे शुद्ध दपंणकौ तरह हो गया, केवल जैयोकि विम्ब पडनेसे ज्ञेयाकारका व्यवहार 
होता है । तात्त्विकटृष्टिसे ज्ञानका परिणमन ्ञानरूप ही है, आत्ाके स्वरूपको नही जानकर पट्टे 
नाना प्रकारकी अकूलताओसे युक्त था, अब यथां प्रतीति होनेसे निराकुरु हौ गया |३३॥ 


आगे जीव ओर अजीवके एकरूप होकर प्रवे करनेसे जीवका यथाथ स्वरूप समन्षनेमे 
जो विश्रम होता है उसे दिवते है 
जप्पाणसयाणंता मूढा हु परप्पवादिणो केई | 
जीवं अञ्ज्ञवसणं कम्मं च तहा परूविंति ।॥४९॥ 
अवरे अज्छ्रवसाणेषु तिव्वसंदाणुभागगं जीवं । 
मण्णंति तहा अवरे णोकम्मं चावि जीवो त्ति ॥४०॥ 
कम्मस्मुदयं जीवं अवरे कम्माणुभागमिच्छति । 
तिव्त्तण-मंदत्तणगुणर्हिं जो सो हवदि जीवो ।४१॥ 
जीवो कम्मं उदयं दोण्णि वि खलु के बि जीवमिच्छति । 
अवरे संजोयेण दु कम्माणं जीवसिच्छंति ।(४२॥ 
एवंविहा बहुविहा परमप्पाणं वदंति दुस्पेहा । 
ते ण परमड्ूवाद णिच्छयवारईहिं णिदि ।1४*२। 
( पचकम्‌ } 
अथं--आत्माको नही जानते हुए तथा परको आत्मा कहते हुए कितने ही एसे मूढ दै जो 
अध्यवसानरूप भावको जीच मानच्ते हूं! कितने ही एसे मूढ दहै नो कम॑को ही जीव मानते है, 
कितने ही एेसे मू है जो अध्यवसानभावोमे तीत्र-मन्द अनुभागको जीव सान ल्तेहै। बहुतसे 
एसे अज्ञानी जीव हं जो नोकर्म--शरीरको ही जीव मान कर सत्तौप कर्ते है । कोई एेसे हेजो 
कमेके उदयको ही जीव मानते हे ! कितने दहीएेसे है जो तीव्र ओर मन्दपनरूप गुणोके द्वारा मेद- 


पको प्राप्त कर्मोका अनुभाग ही जीव है एेसा मानते है । वहूत वादी पसे है जो जीव ओर कर्मकी 
मिरी हई अवस्थाको जीव मानते है । ओर कितने ही एेसे है जो कमोकि  सयोगसे होनेवाटी परि- 
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णत्तिको जीव मानते है 1 उस प्रकार तथा अन्य भी वहत प्रकारसे दुष्टवुद्धिवाठे मिथ्याहष्टि जीव 
परको आत्मा मानते है । परन्तु वे परमार्थवादी नही ह, एसा निन्चयनयके जाननेवाखोने कहा है । 
विङ्गेषाथं--निदचयसे इस ससप्मरमे जिन्टोने उस आत्मद्रव्यका असाधारण लक्षण नही जाना 
है वे नपुसकपनसे अत्यन्त मूढ होते हुए पारमाधथिक आत्माको नदी जानकर परको मात्मा कहते 
है । परमार्थरूपसे जव त्तक वस्तुका यथां परिजान नही होता तभी तक मिध्याजानसे पदाथंके 
स्वरूपम नाना प्रकारकी कल्पना हु करती है । जैस्े-मानसरोवरका एक हस द॑वयोगसे एक 
कूपपर पटुच गया । कूपका मण्ड्क आगन्तुक हंसको देखकर पृदता है-महालय । कहीमि आपका 
, आगमन हुमा " हस कहता है-हिमाल्य मघ्यस्थित मानसरोवरसे आया हूं 1 तव वह्‌ मण्डक पृछता 
है- कितना वडा मानसरोवर है ? हसने उत्तर दिया-वहृत भारी है । मेण्डकने एक पाव पसार 
दिया, क्या इतना वडा है ? हसने कटा- ही माई, वहत भारी है । ततव दूसरा पाव फंडा दिया, 
क्या इतना वजा है ? हसने कहा- नही, वह वहुत विस्तारसे दहै । तव मेण्डकने सर्वाद्ध फंला दिया, 
क्या इतना विपुल है ? हसने कहा--भाई, उसका विस्ता रक्षेत्र बहुत विस्तृत है । ततव मेण्डक 
समस्त कूपमे श्रमणकर कहने लगा, यदि अधिक-से-जधिक होगा तो इतना होगा, यदि इससे भी 
विपुल है तो केवल कहुनेकी वात है, है नही । इसी रह्‌ आत्मके आभ्यन्तर स्वरूपसे जो यपरिचित 
है तथा शरीरादिकको ही जिन्ोने आत्मा मान रखा है वे उसका स्वरूप जाननेमे असमथं ह । अतत 
जो कुछ यपनी कल्पनामे आ गया उसे ही जीव मान चेते हैँ । उन्ही मिथ्यावादियोके थोडेसे मेदोका 
आचायं विवेचन करते है-- 
कित्तने ही वादी एेसे हँ जिनका कट्ना है कि नंसगिक राग-दरेषसे कलुपित्त जो अध्यवसान 
भावहेवेही त्तो जीव है क्योकि रागद्रेषात्मक अध्यवसानभावसे भित्र अगारके कृष्णपनकी तरह्‌ 
जीवको उपरुन्वि नही होत्ती है 1 अर्थात्‌ जैसे अगारसे भित्र कृष्णपन नही देखा जाता, एसे ही 
रागद्रेषरूप कुपित्त अध्यवसानभावसे भिन्न आत्माकी उपन्छव्ि चह होत्ती है । 
कितने ही वादी एेसे हं जिनका कहना है कि अनादि अनन्त अथवा पूर्वपिरीभूत अवयवोमे 
एक ससरणरूप क्रियासे क्रीडा करता हुआ जो कमं है वही जीव है क्योकि उस क्म॑से भिन्न जीव 
अनुभवमे नही आता । 
वहुततसे वादियोका कहना है कि तीव्र ओर सन्द अनुभागसे जिनमे भेद है अर्थात्‌ जिनमे 
केभीतो तीव्र रागादिके होते है ओर कभी मन्द रागादिक होते ह । जव इनकी तीव्रता होती है 
तव यह्‌ हिसादि कायेमि प्रवृत्ति करता है ओर जव इनकी मन्दता होती है तव दया आदि कायेमि 
परवृत्ति करता है । इस तरह तीव्र, मन्द अनुभागसे भेदको प्राप्त तथा दु खदायक रागरससे पूरित 
अध्यवसानभावोको जो सत्ति है वही जीव है क्योकि इनसे भिनच्र जीवकी उपलब्धि नही देखी 
जाती । यदि उनसे भित्र जीवकी उपर्व्धि आपके अनुभवमे आती है त्तो स्पष्टरीतिसे कटौ, 
ससारमे रागादिक परिणामोके सिवाय अन्य कुछ नही देखा जाता । यत ॒इन्दीको जीव मानना 
उचित है, ठेसा बहुतसे ऊपरी दृष्टिवाने लोगोका प्रलाप है 
. _ नवीन ओर्‌ पुरानी अवस्थाके भेदसे प्रवृत्तिमे आ रहा जो जरीर टै वही जीव हे, क्योकि 
उससे अत्तिरिवत्त जीव देखनेमे नही आता ! किसीने कहा मी है-- 
† न जन्मन प्राड्‌ न च पञ्चतायाः 
परो विभिन्नेञ्रयवं न चान्त । 


६२ समयसार [ १-४३ 


विद्चन्न नियन्त च दुदयतेऽस्माद्‌ 
भिन्नो न देहादिह करिचदात्मा ॥ --( धर्म॑शममम्ुदयमें पूर्वपक्च ) । 


अर्थात्‌ इस ससारमे जन्मसे पहठे भौर मरनेके वाद तथा हाथ, पैर आदि अवयवके कट 
जानेपर, भीतर प्रवेज करता अथवा भीतरसे वाहर निकरता हु कोई जीव गरीरसे भिन्र दिखाई 
नही देता है । 

इस तरह नया ओर जीणं जरीर ही जीव दै, एेसा कितने ही वादी कहते हं । 

ससार पुण्य ओर पापके विपाकसे ही पूरितावस्थ हौ रहा है । अत. कमंविपाक ही जीव है 
क्योकि शुभ ओर अगुभ भावोको छोडकर भित्ररूपसे किसी जीवतत्तवकी उपरव्धि नही हती, एसा 
वहुतसे वादियोका मन्तव्य है 1 

कितने ही वादियोका यह मत्त है कि साता गौर असाताके भेदसे युक्त कर्मोका अचूभाग ही 
ससारमे देखनेमे आता है । जव सात्ताकर्मका अनुभाग यात्ता है तव सुख सौर जव असाता कर्म॑का 
यनुभाग आतादहैतव दुख होता है। अत सुख ओर दुखको छोडकर अन्य जीवकी सत्ता 
अनुभवमे नही बाती है । । 

कोई कहते है किं जिस प्रकार मज्जितावस्थामे दही गौर खाड मिलकर एक भासमान होते 
है उसी प्रकार आत्मा गौर कमं इन दोनोकी मिली अवस्थाको ही जीवशब्दसे व्यवहृत करते हैः 
क्योकि उस अवस्थाको छोडकर अन्य कोई जीव नही है, यदि होता तो अनुभवमे ञाता । 

अर्थक्रियामे समथं जो कर्मसंयोग है वही जीव है| जिस प्रकार आर काठटोका सयोग दहो 
खट्वा है उसी प्रकार आठ कर्मोका सयोग ही जीव है, इनसे भत्तिरिक्त कोई भित्र जीव नदी है, 
एसा वहूतसे वादियोका मत है । । 

इसी प्रकार ओर भी अनेक वादी परको आत्मा शव्दसे व्यहूत करते हं। परन्तुवे 


सव विपरीतवुद्धि वाले है, सतएव परमा्थवादी नही ह, एेसा निङ्चयके जाननेवाले कहते ह 
| ३९.४८०,४१,४२.४द॥ 


ये सव मिथ्यावादी क्यो ह ? इसीका भागे आचाय उत्तर देते है- 


एए सव्वे भावा पुमगरूदव्वपरिणामणिष्पण्णा | 
केवरिजिणेदं भणिया कह ते जीवो त्ति वुच्चति ।४४। 


अथं-ये पूव॑मे कहे हुए अध्यवसान आदि सव भाव पुदटूलदरव्यके पटिणामसे निष्पन्न हए है, 


| 


एेसा श्रीकेवखी जिनेन््रने कटा है, तन वे जीव कैसे कटे जा सकते ह ? ' 


विेषाथं--क्योकि अध्यवसानादिक जित्तने भाव हू उन सवको सर्वज्ञ भगवानुने पुद्गलद्रव्य- 
मय कहा है । अत ये सव भाव चैतन्यशून्य पुद्गलद्रव्यसे भिन्न चैतत्यस्वभाववाला जौ जीवद्रन्य 
है उसरूप नदी हो सकते! इस तरह आगम, युक्ति ओर स्वानुभवसे वाधित्त पश्च होनेके कारण 
मध्यवसरानादिक भावोको जीव माननेवाले जो वादी है > परमा्थवादी नही है । 

अव्यवसानाद्यौ भावा न जीवा ' यही इसमे आगम है, क्योकि यह्‌ वचन परस्परासे चरा 
जाया दै ततथा उमम कोई वायक प्रमाण नही है । परम्परासे भी जो वाक्य चा यावे, किन्तु प्रत्य- 
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कषादिकि प्रमाणसे वाधितत हो तो वह प्रमाणकोटिमे नदी आ सकता । यह्‌ जो अध्यवसानादिक भाव 
है वे उपयोगकी तरह स्थायी नही ह किन्तु मोहादि पौद्गक्क क मंप्रकृतिके विपाकसे आत्मामे एक 
विभावपरिणति होती है उसीरूप होनेसे नेमित्तिक है, अस्थायी हि, अत्त आत्मा नही ह । 
स्वानुभवगर्भा युवित्ति भी इसमे दहै, यही दिखाते है--निश्चयसे नंसगिक रागद्रेषसे कलुषित 
जो अध्यवसान भाव वे जीव नही है क्योकि जैसे कालिमासे भिन्न सुवणं है एेसे ही अध्यवसान 
भावे भिन्नं चैततन्यस्वभाववाल जीव भी मेदन्ञानियोके अनुभवमे प्रत्यक्ष आ रहा है । अनाद्नन्त 
पर्यायोमे परिश्रमण करानेरूप क्रियासे क्रीडा करनेवाखा जो कमं है वह्‌ जीव नही है क्योकि कमंसे 
भिन्त चैत्तन्यस्वभाववाले जीवका अनुभव भेदन्नानियोको स्वय हौ रहा है । निञ्चय कर तीत्र-मन्द- 
रूपसे भिद्यमान दु खदायक जो रागरसकी सतान है वह्‌ भी जीव नही है क्योकि रागादिकसे भिन्न 
चै्न्यस्वमाववाङे जीवका अनुभव मेदज्ञानियोको होता है । इसमे सदेहको स्थान चही है क्योकि 
सव प्रमाणोसे अनुभव प्रमाणकी वल्वत्ता आवालगोपार विदित्त है । इसी तरह यह्‌ जो कहा धा 
कि नई पुरानी अवस्थावाला जो जरीर है वही जीव है सो निश्चयसे विचार करनेपर असगत ठहु- 
रता है क्योकि शरीरसे भिन्न चैतन्यस्वभाववाल्ा जीवतत्तव ज्ञानियोके ज्ञानमे आ रहा है  पुण्य- 
पापरूपसे ससारपर आक्रमण करनेवाला कर्मंका विपाक ही जीव है, यह्‌ कहना ठक नही है, गुभ- 
अशुभ भावोसे भिन्न चैतन्यस्वभाववाखा जीव मेदज्ञानियोके प्रत्यक्षनानमे आ रहा है | सात्ता 
ओर असातारूपसे व्याप्त तीव्र तथा मन्दत्व गुणसे भेदको प्राप्त हुआ जो कर्मोका अनुभाग है वही 
जीव है एेसा कहना भी ठीक तदी है क्योकि सुख ओर दु खसे भिन्न चैतन्यस्वभाववाखा जीव स्व- 
सवेदनप्रत्यक्षके द्वारा तत्त्वन्नानियोके अनुभवमे आ गहा है । कन्दी महानुभावोका कहना है कि 
मज्जित्तावस्थामे जैसे दो पदार्थोकी एक विजात्तीय अवस्था भासमान होती है एसे ही आत्मा ओौर 
कमं इन दोनोको जो मज्जित्तावस्था अर्थात्‌ मिश्र दशाह वही जौवदहै, सो इनफा यह्‌ कहना 
प्रमाणसे वाधित्त ह क्योकि चैतन्यस्वभावके हारा जीवका सिन्नरूपसे अनुभव हाता है । इसी तरह 
किन्दी वादियोका यह्‌ कटुना कि जिस तरह आठ काठके सयोगका नाम खाट हे उसी तरह्‌ आठ 
कर्मोका सयोग ही जीव है, ठीक नही है क्योकि जिस प्रकार आठ काठके सयोगसे निमित खाटपर 
शयन करनेवाङे पुरुषका खाटसे पृथक्‌ अनुभव होता हँ उसी तरह्‌ जाट कमंसि भिन्न चैतन्य स्व- 
भाववाले जीवका अनुभव पृथक्‌ होता है । 
इस प्रकरणमे पुद्गलसे भिन्न आत्माका अपलाप करनेवाले वादियोको साम्यभावसे ममञ्नना 
चाहिये, क्योकि विवाद करनेसे पक्ष-पुष्टिकी प्रवरता होनेसे, समञ्ना तो दूर रहा, प्रव्युत्त दोप दो 
जात्ता है ! जव सव जीव चेतनागुणवाले ह ओर सभी जीव ससार सम्बन्धी दु खसे भीरु हे तव उन्हे 
वह्‌ मागंप्रद्ंन करना उचित है जिससे उन्हे गान्ति मिले । जिसे कामलारोग है वह्‌ जीव अद्खु- 
को पीला कहता है । अब आप ही बतादये, कामलारोगी यदि शद्भुको पीला कहता त्तो उस 
जवस्थामे उसका वेसा कहना क्या मिथ्या है ? यद्यपि विपयकौ अपेध्ना वह्‌ ञान मिथ्या है परन्तु 
अन्तक्घेयाकारकौ अपेक्षा भी क्या मिथ्या है? अत्त उसका कामलासेग जावे एेसा उपाय करना 
योग्य है । केवर उसे मिथ्याज्ञान कह्नेसे न आपको लाभ है गौर न उसे । उसका रोग तो दूर 
करनेका प्रयास न किया जावे ओर उस अवस्थामे यहं कटा जावे कि तुम्हारा ज्ञान मिथ्याहैतो 
वह्‌ कदापि सन्मागंपर नही आ सकता । उसी प्रकार मिथ्यात्व दगामे वह्‌ जीव यदि शरीरादिकको 
आत्मा माने तो उस दामे उसे बुरा-भला कहना उसके मिथ्यात्वको पृष्ट करना है ! अत्त जहां 
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तक वने उसे साम्यभाव्से पदा्थग्रणारीकी अवगति कराकर समीचीन मामे लानेका प्रयत्न करना 
तत्तवज्ञानियोका कर्तव्य है 1 उससे उपेक्षा कर जीवकी अवहेखना करना क्या श्रेयोमागके पथिकी- 
को उचित है ? सभव है, यापक सुमधुर सत्य उपदेशसे वह्‌ मिथ्यात्वसे च्यृत्त होकर सम्यग्दगनका 
पात्र हौ जावे । श्रीजमृत्तचन्द्र स्वामीने कटा है--'इद्‌ खदु पुतूगकमिन्नार्मोपरन्वि प्रति तिप्रत्ति- 
पन्न साम्नैवैवमनुगास्य अर्थात्‌ इस प्रकरणमे पुट्गलसे भिन्न आन्माकी उपरन्धिके प्रति विवाद 
करनेवाले पुरुपको लान्तिसे ही इस प्रकार समञ्ञाना चाहिये । क्रिस तरट्‌ समन्नाना चाहिये ? यह्‌ 
कलशा दारा कहते ह-- 


माल्िनीखन्द 


विरम किमपरेणाका्यकोलाहटेन 

स्वयमपि निसृत सन्‌ परय पण्माममेकम्‌ । 
हृदयसरसि पुस ॒पुद्गलाद्धिन्नवाम्नो | 

ननु किमनुपरब्धर्भाति किच्चोपरन्वि. ॥ ३४ 


अर्थ रका, व्यर्थके विभिन्न कोखाहर्से क्या साध्य है ? तँ स्वय ही निसञ्चल होकर च्‌ 
माह तक एक आत्मतत्तवका अवलोकन कर--उसीका अभ्यास कर । फिर देख कि पुदृगलसे भिन्न 
तेजवारे आत्मत्तत्वकी हूदयरूपी सरोवरमे उपरन्धि होती हँ या अनुपरुन्धि | । 

भावार्थ--अकायं कोलाहल्से साघ्यकी सिद्धि नही होती, अत्तः व्यथके वितण्डावादसे 
विरक्त हौज त्तथा अपने आप निच्चखवृत्तिको स्वीकारकर छह मास प्य॑न्त हृदयरूपी सरोवरमे 
पुद्गरसे भिन्न तेजवाले चैतन्यपुरुपका अवलोकन करो, नियमन्ते उसकी प्राप्ति होगी, अनुपरन्वि- 
की आगद्धुा मत्त करो । 


पुरूपाथं ही आात्मततत्वकी उपरुन्धिमे कारण हु | आज तक हुम उस त्त्वको कठिन-कटिन 
सुनकर वञ्न्वित्त रहे । वत्तखाओ तो सही, जिसके हारा ससार चरु रहा है गौर जिसके प्रभावसे 
ही ससारमे नाना मत्तोकी सृष्टि हई । जिसके वारा ही ब्रह्मा, विष्णु, महैरकी कल्पना हुई यौर 
जिसके द्वारा ही इन कल्पनाजालोको असतु ठहराया गया, उसीके जाननेमे हमे नाना प्रकारकी 
करिनाई वत्ताई जावे, यह्‌ सव हमारी दुवंर्ता दै । जो इन सव कल्पनामोका सरष्टा है वही 
आत्मदेव है, उसके आभ्यन्तरमे जो विङरत भाव हो रहे है उन्हे व्यागकर हमे ' अपने चैतन्यसात 
स्वरूपकी रा करना चाहिय । गुदध स्वरूपके उत्पन्न करनेकी चेष्टा करना ` आवश्यक नही । 
आचछ्यक यह्‌ कि उसमे जो विकार या गया ह उसे त्याग देना चाहिये । जैसे जव वस्त्रमे स्नेह- 
का प्म्बन्व ठा जाता हं तव उस वस्त्रकी धृकि आदिके सम्बन्धसे मटिनावस्था हो जात्ती है । 
उस समय जो वृद्धिमान्‌ सनुष्य ह वै उस वस्मे परपदार्थके सम्बन्धसे ओ स्निग्धता आ ग श्री 
उस टटातत 1 उसके हृटनेसे वस्त्रकी स्वच्छताका विकास स्वयमेव हो जाता है ! इसी तरह 
चात्माम परपदा्थके सस्गंसे जो राग-2ेप-मोहरूप मलिन परिणति हो रही है त्तथा जिसके हारा 
ह्‌ आत्मा जनन्त संसारके दु.खोका पात्र वन रहा है, सवप्रथम उसी मलिन परिणत्तिको त्यायना 
चाद्ये 1 उनके जति ही देखोगे कि आत्मा स्वय चान्तिका पिण्ड है, जन्ति कर्टुसे आत्ती नही 
ह, दुग्वम मक्खन क्या कीस आत्ता है ? उसके फौक भागको निकाल दो, वह्‌ वस्तु तो उसमे 
स्वय विद्यमान है । व्ययं दु खी होनेसे कोई तत्व निकठने वाला नही है । । । 
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यहां आत्मतत्त्वकी उपकरब्धिके लिये छह माहु तक अभ्यास करनेकी जो बात कही गई है 

` वह उक्कृष्टताकी उपेक्षासे है । वैसे अन्तमु हूतंके अभ्याससे भी उसका विकास हौ जाता है । यह्‌ 
आत्मा अनादि कारसे परपदाथेकि सहवाससे स्वकोय तत्तवकी ओर लक्ष्य नही ठेता, यही उसके 
आत्मत्तत्वकी अनुपलन्धिका कारण है । अत स्वकीय तत्वकी ओर ल्य देनेका प्रयास करना 


चाहिये ॥ ४४॥ 


आगे शिष्यका प्रन है कि ये अध्यवसानादि भाव भी तो चेतनानुयायो प्रतिभासमान होते 
ह, अतः इन्हे पुद्गल कैसे माना जावे ? इसका उत्तर देते हँ 


अदूविहं पि य कम्मं सव्वं पुम्गरुमयं जिणा विति । 
जस्स फर तं वुच्चहइ दुक्खं ति विपच्चमाणस्स ॥४५॥ 


अथं--आटो प्रकारके सभी कमं पुद्गलमय हे एेसा जिनेन्द्र भगवान्‌ कते हे । उदयमे आते 
हुए जिन कर्मोका फल दु ख है एेसा कटा जात्ता है ॥ 

विरोषा्भ--अध्यवसानादिक भावोका जनक जो आठ प्रकारका कमं है व्ह सवका सव 
पुद्गरमय है, एेसा सकललञ-सवंज्ञ जिनेन्द्रदेवका कथन है । जव उस करके विपाकका काल 
आत्ता है तव उससे जो फल प्राप्त होता है वह्‌ अनाकुलतालक्षण सुखरूप आत्मस्वभावसे विलक्षण 
होनेके कारण दुख कटा जात्ता है। अर्थात्‌ ये कमं जव विपाककालमे अपना रस देते ह तव 
आत्मा दु खी हो जाता है । आकूलतारूप लक्षणसे युक्त यह्‌ अध्यवसानादिक भावभी उसी दुखमे 
गभित्त है । इसलिये इनमे चेतनाके अन्वयका विश्रम होनेपर भी ये आत्माके स्वभाव नही ह चिन्तु 
पूद्गलस्वभाव ह! परमा्थंसे आत्मा ज्ञाता-दरष्टा है परन्तु अनादि कालसे इसके कर्मोका सम्बन्ध 
चल रहा है । उन कर्मोका उदय हनैपर नाना प्रकारके आकुरुतामय परिणाम द्वारा दुखीहो 
जाता है । इसीसे ये जो अध्यवसानादिक भाव हैँ ठे सव दु खमय दह । यद्यपि इनमे चेतनपनका 
विभ्रम होता है तौ भी तत्त्वरृष्टिसे ये चेतन नही ह, कर्मजन्य ह । अतएव निमित्तकौ मुख्यतासे 
पद्गन ह ४५ ॥ 


मब यह पर यहु आश्ञङ्धा होती है, यदि ये अच्यवसानादिक भाव पुद्गलके है तो सवंलके 
मागसमे इन्द जीद-भाव कैसे कहा ? इसके उत्तरमे आचायं गाथासूत्र कहते है-- 


ववदारस्स दरीन्रणष्ुवएमो वण्णिदो जिणवरेदहिं । 
जीवा एदे सच्वे अज्छवस्ाणादयो मात्रा ।४६।। 
स्थं ये अध्यवसानादिक सव भाव जीव है एसा जिनेन्द्र भगवानुने जो उपदेग कटा है वह्‌ 
व्यवहारनयका मत है अर्थात्‌ श्री जिनेन््रदेवने अध्यवसानादिक सम्पूर्णं भावोको च्यवहारनयसे 
-जीचके है, एसा कटा है 
विशेषार्थ- ये सम्पण यघ्यवसाचादिक भाव जीव है, यह्‌ जो पमस्त पदा्कि जानने वाले 
` सवंज्ञ भगवानने कहा है वह व्यवहारनयका मत है 1 यच्यपि व्यवहारनय अमृत्ताथं है तो भी जिस 
- प्रकार म्ेच्छोको समसानेके लिये स्केच्छ भापाका अद्धीकार करना चित्त है उमी प्रकार व्यव- 
| ४ 


६६ समयमार { {चद , 


हारी जीवोको परमा्ैका प्रतिपादक टोनेमे सीर्थकी प्रवृत्ति निमिन सपनम दोनपः भी 
व्यवहारनयका दिषत्रना न्यायमत दै । अर्थात्‌ व्ववारतय न्रे अमत्य रि |. तत्‌. 
उसके आटम्बनसे पदार्थका प्रतिपादन कमना उचित द्‌) अन्यथा व्यन्छान्यः दिता परमाधर्नयनी 
जीव शरीरसे सर्वथा चित्त दविधा गयादहै, उम दयाम जिय प्रक्नर नत्या नि यदृ तमन 
करनेसे हिसा नही होती उसी पकार ययनयावस्जीवेका नियत उमगर्दत्‌ कम्मेन्‌ द्विवानी 
होगी ओर हिसाक्रे न हौनेसे वल्यका अभाव द जायगा, वल्यते अभातम सन्क्ा समवि 
जायगा । इसके धत्तिरिकं रागी, देपी भीर मोटी जीन बन्पक्रा प्रान द्रोनारै उत पना उदम 
देना चाहिये करि जिसमे वह्‌ गाग, टेप, मोदसे दू जप, यह्‌ ओं जाचा्येनि मोशन वाम वनाग्रा 
है वह्‌ व्यथं हो जवेगा, क्योकि परमार्थे जीव, यग, द्रेप, मोहन निन्त दवि जाना है) 
जव भिन्न है तव मोक्षके उपाय स्वीकार करना अमगत्त हमा भौर उस चन्द मौक्चकन पी सभावे 
हो जायगा" | 


भावार्थ--परमार्थनयका यदि स्वधा ग्रह्‌ आयय लिया जाय कि जीद नर अर यगाठिकः 
से सर्वथा भिन्न है, तो जैसे पृद्गलके घातये दसा नही होती मी तर प्ठेन्यि, विषट्टत्रय 
तथा असज्ञी-सजी जीवके घात्तसे भी हिसा नटी हसी शौर हिसाकरे यभावमं वन्ये मा नरी हना) 
इसी तरह रागादि तो जीवके रावंधा ह ही नही, यह्‌ माना जाय ततो रामादिकरे निवारणकरे लिये 
व्रत, तपस्वरण जादिका जौ उपदे है वह्‌ सवया विफक होमा । मोक्षके कारणोका अभाव टोनेरौ 
मोक्षका भी अभाव हौ जायगा, अत व्यवहारनयसे आत्माका दी धरीर है भीर अद्ध निन्चय- 
नयसे रागादिक आत्मके ही चारितगुणके विकार हु) द्रव्यप्राण--पञ्च इन्द्रिया, मन, कचन, 
काय ये तीन वक, इवासोच्छवास तथा भसु ये यथासम्भव एकेन्द्रिमादि जीवोकं जानना चाहिये 
अर्थात्‌ एकेन्द्रियके चार्‌ प्राण होते ह--स्पगंनेन्द्रिय, कायवक, आयु आर उ्वायोच्छवान । द्रीन्दरियं 
जीवके स्पगेन ओर रसना ये दो इन्दा, कायवरू ओर वचन वख त्तथा आयु जौर्‌ व्वाधोच्छवान 
ये छह प्राण होते दै, वीन्द्रिय जीवक्रे उक्त छट्‌ तथा घ्राणेन्द्रियं इस तमट्‌ मात प्राण होते ह, चतु- 
रिन्द्रिय जीवके उक्त सात्त तथा चक्षुरिन्द्रि इस तरह आर प्राणं होते हु, अमनी पञ्वेन्द्ियके 
श्रवणेन्द्रिय जौर हौनेसे नव प्राण होते ह ओर सन्ती पञ्चैन्द्ियके मनोव अधिकं होनेसे दया प्राण 





१ व्यवहारो हि व्यवहारिणा भ्लेच्छभपिव म्लेच्छानां परगार्थप्रतिपादकत्वादपरमार्पोऽपि तीर्यवृत्तिभिमित्त 
दर्शयितु न्याय्य एव, तमन्तरेण तु श रीराज्जीवस्य परमाथतो भेददर्णनात्‌ वमस्थावसयणा भस्मन इव 
नि शद्धमुपमर्दनेन हिसाऽ्मावा द्धवत्येव वन्वस्याभाव. ! तया रक्तो द्विष्ठो विमदो जीरो यव्यमानो 
मोचनीय इति रागं पमोहैस्यो जीवस्य परमार्थतो भेददनिन मोक्षोपयपरिग्रहुणाभावात्‌ भवत्येव 
मोक्षस्याभाव । ४६ ॥ --अमृतचन््राचायकृतात्सस्यात्ति-टीका । 

यद्यप्ययं न्यवहारनयो वदद्रन्यारम्बनत्वेनामृतार्थस्तयापि रागादिवदहि्रन्पाखम्बनरहितिविनुद्धज्ञान- 
दर्शनस्वभावस्वावरुप्वनसहितस्य परमार्थस्य प्रतिपादकत्वाद्‌ दर्शयितुमुनितो भवतति ! यदा पुनर््यव- 
हारनयो न भवप्ति तदा गुद्धनिश्चवयनयेन अरसस्थावरजीया न भवन्तीति मत्वा नि स द्खोपमर्दन कुर्वन्ति 
जना । ततदच पुण्यरूपघर्मामाव इत्येक दुपणं, त्त्र युदरनयेन रागं परमोहुरहित पूर्वमेव मुचतो ' जीव- 
स्ति्टतीति मत्वा मोक्षर्थमनुष्ठानं कोऽयि न करोति ततद्च मोक्षाभाव इति द्वितीय च दूषणम्‌ ! तस्माद्‌ 

` व्यवहारनयन्याख्यानमुचिते भवत्रीत्यभिग्राय्‌ । ४६ | --तात्मय'वृत्ति । 


1 


॥ 
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होते है । व्यवहारमे इन प्राणोके सयोगसे जीव सारम जीता है मौर इनका चियोग होनेसे मरण 
सवस्याको प्राप्त होता है 1 निज्चयसे सुख, सत्ता, चं्तन्य भौर वोध ये प्राण जीकके है । 


अवं विचार करो, जव ये दन प्राण पुद्गलसे जायमान होनेके कारण पुद्गल्के ही हँ तव 
इनके घातसे आत्माक्रा घात केसे माना जावे ? ओर आत्माका घात न होनेमे हिसाका मानना 
निरथक है । पर यहु कना या मानना ठीक नही है क्योकि इनके घातमे सक्छेग प्ररिणाम होते 
' ह र वे ही सक्छेश परिणाम हिसाके कारण ह । यह्‌ प्राण तो अत्तिसान्तिध्यकी वस्तु है, पूव्ा- 
दिककि वियोगमे जीवोके आत्ताप परिणाम देखे जाते है । अथवा पत्रादि भी दूर रहो, धनादि 
पदाथेकि नष्ट होने पर आत्मा दु खी होत्ता है । परमाथंसे साका कारण, हसा करने वाका 
कपायभाव ह । परकी हिसा हो या न हो, प्रमत्तयोगके सछावमे हिसा होत्ती है । गतएव श्रीगुरुगो- 
ने छ्खा है*--जीव मरो, चाहे मत मरो, जिनकी अयत्नाचारसे प्रवृत्ति होत्ती है उनके नियमसे 
हिसा होती है गौर जहौ पर यत्नाचा रपूर्वक प्रवृत्ति है वहाँ बाह्यमे जीवका घात्त हौ अथवा न हो, 
हिसा नही होती । जैसे तपोधन यतीन्द्र ई्मासमितिपूरव॑क गमन कर रहे है, चार हाथ प्रमाण 
पृथिवीको सावधानत्तापूर्वक देख कर पैर उठाते है उस समय यदि कालका प्रेरा सूक्ष्म जीव उनके 
पगतलके नीचे दवकर मरणको भी प्राप्त हो जावे तो भी तपोधन यतीन्द्र हिसाके भागी नही, 
क्योकि उत्तके प्रमाद नही है । ४६ ॥ 


मब किस दण्न्तसे इस व्यवहारकी प्रवृत्ति हुई ? यही कहते है- 


राया हु णिग्गदो त्ति य एसो बहस्दयस्स आदेसो । 
ववदहारेण दु उच्चदि तत्थेको णिग्गदो राया ॥४७॥ 
एमेव य ववहारो अन्छ्रवस्ाणादि्ण्णभावाणं । 
जीवो त्ति कदो सत्ते तत्थेक्ो णिच्छिदो जीवो ॥४८॥ 
( जुगल ) 
, भ्थं--जिसं तरह जर्हा पर सेनाका समुदाय निकलता है वहां पर व्यवहारसे यह्‌ केथन 
होता है कि यह्‌ रजा निकल 1 निर्चयसे विचार किया जाये तो सेनासमुदायसे राजा भिन्न 
` "पदां है परन्तु व्यवहारे एसा कथन होता है कि राजा निकला, परमाथंसे राजा एक है । इसी 


तरह अध्यवसानादिक तो अत्य भाव है उनको परमागसमे जीव ह' एेसा व्यवहारसे निरूपण 
किया है, निञ्चयसे विचार किया जाये तौ जीव एक ही है । 





१ मरदु व जियदु व जीवो जयदाचारस्स णिच्छिदा हिता । 
पयदस्स णत्थि ववो हिसामेत्तेण समिदस्स ॥ --प्रवचनसार गाथा २१७1 


२ उच्चाख्यम्हि पाए इरियास्षमिदस्स णिर्गमत्याए 1 
आवाचेज्जन कल्िगि मरिज्ज त॒ जोगमासेज्ज। १॥ 
ण हि तस्स तण्णिमित्तो वयो सुहुमो वि देसिदो समये 1 
मुचा परिष्गहो च्विय अज्जञप्यमाणदो द्द ॥ २ 1 --प्रवचनसार तात्पयं वृत्ति ॥॥ 
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विक्ञेषा्थं- अंसे--'यह्‌ राजा पञ्च योजनके विस्तारको व्याप्त कर निकर रहा है" इस 
कथनसे निञ्चयसे परामर्नं किया जावे तो एक याजाका पञ्च योजन क्षै्रमे विस्तार हौना अ्टीक 
है, तो भी व्यवहारी मवृष्योका सेनासमृहमे "राजा" फेसा व्यवहार टोत्ता है ओग इमि व्यवहार 
दष्ट्सि वह्‌ अलीक भी नही है ! परमा्थंसे यद्यपि राजा एक है यओौर उसका पल्चयोजन विस्तार 
सद्भाव होना असभव है तथापि राजा सम्बन्धिनी सेना होनेसे उस स्थम यह्‌ व्यवहार उपयुक्त 
ही हे \ इसी तरह यह जीव सम्पूर्णं रागस्थानोमे व्याप्त होकर रहता हे, यह्‌ कथन होता दै । परन्तु 
निज्वयसे विचारा जावे तो एक जीवका समस्त ॒रागादिस्थानोमे व्याप्त हौकर्‌ रहना बटीक है 
क्योकि परमार्थंसे जीव एक ही है । पर्यायदृष्टिसे देखा जवे त्तो ये मध्यवसानादिक भाव जीव्कै ही 
परिणमनविगेप है ओौर जबतक जीवके मोहादिक कमेकि सम्यन्धसे ससार टै वतक ये सव नियम- 
से होते रेमे । फिर भी द्रव्यरष्टिसे आत्मा एकं ही है क्योकि सामान्यहष्टिमे विनेप कथन गौण 
रहता दै 1४७, ४८ 


अव शिष्यका यह्‌ प्ररन है किं यदि वे अध्यवस्तानादिक भाव जीव नहीं हं तो एक 
टद्धोत्कीण परमार्ण जीवका व्या स्वरूप है ? आचयं इसका उत्तर देते ह-- 


` अरसमहूवमगंधं अव्यत्तं चेदणागुणमसदहं । 
जाम अिगग्गहण जीवमणिदिदुसंडाणं ।४९॥ 


जथं-हे भव्य । तु जात्माको एेसा जान कि वह्‌ रसरदित है, रूपरहित है, गन्धरदहित है, 
जन्यवत है अर्थात्‌ स्प रहित दै, शब्दरहित है, अछिद्ध ग्रहण है अर्थात्‌ किसी खास क्िद्धसे उसका 
ग्रहण नही होता तथा जिसका कोई आधार निदिष्ट नही किया गया है एेसा है किन्तु चेतनागुण- 
वाला ह्‌ । अत्मामे यह्‌ चेतना ही एसा विलक्षण गुण है जो अपना गौर परका प्रतिभास कग रहा 
दं। इसी गुणकी सामथ्यं है कि वह्‌ स्वपरको वोधित्त करा रहा है| इसके अभावमे स्त्र अन्ध- 


कारहीरहै] 


विशेषाथ--वस्तुस्वरूपके प्रतिपादनके दो अद्ध है-पहला पररूपापोहून अर्धात्‌ परमे उसकी 
व्यावृत्ति करना ओर दस्रा स्वरूपोपादान अर्थात्‌ अपने रूपका ग्रहण करना । यहां जीवपदाथका 
वर्णन करते हए आचायं महाराजने दोनो अद्धौको अपनाया ह । प्रथम अन्मे परकी व्यावृत्ति 
करते हए कहा है कि जीव रस, खूप, गन्ध, स्पश, जब्द, लिद्ध तथा आकारसे रहित है वयोकि 
ये सव पुद्गले धमं हं गौर दूसरे अद्धमे स्वरूपका ग्रहण करते हुए कहा है कि वह्‌ चेत्तनागुणसे 
सहित है अर्थान्‌ चेत्तना जीवका स्वगुण है ओर रसादिकं साथमे लगे हए पृद्गख्के गुण ह । इन्दी 
सद्धौका स्पष्ट वर्णन इस प्रकार है-- ५". ॥ 


जो जीत्मा ह वह्‌ पुद्गणद्रव्यके गुणोसे भिन्न है क्योकि पुद्गल ओर जीव भिन्न-भिन्न 

ध वाल ट्‌, यही दिखाते है--अत्मा पुद्गख्द्रव्यसे भिन्तहै ययक रसगुण उसमे नही है 
त नही वह्‌ पृद्गलद्रव्यसे भिन्न है! ओर जात्मा स्वय रसगुणात्मक नही, इससे दु 
ए क ध क नही हे । परमार्थं आत्मा पुदुगलद्रव्यका स्वामी भी नही है । उसीसे द्रव्येन्द्रियके 
अन्टर्मस ससर्प नही है तथा भावेन्द्रियक्रे अवठम्बनसे भी ररूप नही है क्योकि आत्मामे स्व- 


~ 
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भावसे क्षायोपगमिक भावका अभाव दहे। जात्माका जो ज्ञान है वह सकल ज्ञेय साधारण है अर्थात्त 
सव जञेयोको जाननेकी सामथ्यंसे युक्त ह । अत्त अकेले रसज्ञानके सद्धवसे भी रसरूप नही है | 
 ज्ञेयोको जाननेवाला ज्ञान ह परन्तु लेयरूप नही हौ जाता । अत रसके ज्ञानका आश्रय होत्तेपर भी 
स्वय रसरूप परिणत नही है । इस तरह छह्‌ प्रकारसे आत्मा रसरूप न होनेसे अरस है । इसी तरह्‌ 
रूप, गन्व तथा स्पकंका भी निपेव जानना चाहिये । अर्थात्‌ आत्मा न रूपस्वरूप है, न गन्धरूप 
है बौर न स्वरूप है । रूप, रस, गन्व ओर स्पदं तो पुद्गक्के गुण है । सो जिस प्रकार आत्मा 
इन पुद्गलके गुणोसे रहित है उसी प्रकार पुद्गलद्रव्यके पर्यायरूप भी नही है अर्थात्‌ पौद्गलिक 
पययोसे रहित है । आत्मा पुद्गलद्रव्यसे अन्य है अतएव शब्दपर्यायरूप नही है । तथा पुद्ग्द्रन्य- 
की पर्याय आत्मा नही है अत्तएव शब्दपर्यायरूप नही है । द्रव्यडन्द्रियके अवष्टम्भसे भी गब्दपर्याय- 
रूप नही है क्योकि परमा्ंसे पुद्गलद्रव्यका स्वामी नही है । स्वभावसे क्षायोपशामिक भाव 
आत्मामे नही है अतएव भावेन्द्रियके अवकम्बनसे भी शब्दरूप नही है । आत्माका ज्ञान सकल ज्ेय- 
साधारण है अत केवल नन्दन्ञानरप न होनेसे भी आत्मा शब्दरूप नही है, इस तरह्‌ छह प्रकारसे 
पुद्गरपर्यायसे भी आत्मा भिन्न है । अव अनिर्दिष्ट सस्थानको कहते हु--. ~ 
द्रव्यान्तर जो पुद्गल द्रव्य है उसके द्वारा रचित्त शरीरके सस्थान (भकार विरोप) के हारा 
यआत्माके सस्थानका निरूपण होना अजक्य है | जिनके सस्थान नियत नही एेसे अनन्त शरीरोमे 
नियत्त स्वभावसे रहता है अत शरीरके सस्थानोसे भी उसके सस्थानका नि्णंय नही हो सकता है । 
सस्थाननामकमंका विपाक पृद्गलोमे है उत इससे भी मात्माके सस्थानका निणंय नही हौ सकता । 
भिन्न-भिन्न आकारसे परिणमने वारे जौ समस्त पदाथं है वे ज्ञानमे प्रत्िविम्बितत होते है अर्थात्‌ 
ज्ञान ज्ञेयोके निर्मित्तसे तद्‌-तद्‌ ज्ञेयोके आकार परिणमन करता है फिर भी खिर लोकके सवलन- 
से शून्य रहता है, केव अपनी निम॑ल अनुभूततिरूप ही रहत्ता है अतएव आत्साका कोई निर्दिष्ट 
सस्थान नही है । इस त्तरह्‌ चार हैतुभोसे भी आत्मा अनिदिष्ट सस्थान है । अव अव्यक्त वततानेका 
उपक्रम करते ह-- 
षडद्रव्यात्मक लोक ह 1 वह्‌ ज्ञेय है तथा व्यक्त है, उससे जीव अन्य है अर्थात्‌ खोक व्यक्त हे 
जीव व्यवत नही, इससे अव्यक्त है । कषायका समूह्‌ जो मावकभाव है वह्‌ व्यक्त ह उससे जीवना- 
मक पदार्थं भिन्न है, इसलिये भी आत्मा अव्यक्त है । चित्सामान्यमे चंतन्यकी सव व्यव्तियाँ अन्तभूंत 
हो जाती है इसलिये भी अव्यक्त है ! क्षणिकव्यक्तिमात्रके न होनेसे भी अन्यवत हे | व्यक्त ओर 
अव्यक्त ये दोनो भाव मिश्ररूपसे यद्यपि इसमे भासमान होते है त्तो भी केवर व्यक्त भावका स्पशं 
नही करता है इस कारण भी यन्यक्त है । निङ्चयसे आत्मा स्वयमेव वाद्य मौर आभ्यन्तर स्पष्ट 
रूपसे प्रतिभासमान होनेपर भी व्यक्तरूपको स्पशं नही करता, इससे भी अव्यक्त है । इस तरह 
छह टेतुमोसे आत्माको अव्यक्त कहा । 
इस प्रकार रूप, रस, गन्, स्पशं, शव्द, सस्थान तथा व्यक्त स्वरूपके अभाव होनेपर भी 
स्वसवेदन प्रत्यक्षके वलसे अपने आप प्रत्यक्षका विषय होनेसे केव अनुमानका गोचर भी नही, 
इससे आत्मा मलिद्ख ग्रहण कटा जाता है अर्थात्‌ आत्मा स्वसवेदन प्रत्यक्षका विपय है तव उसका 
लिद्धं द्वारा अनुमान करना व्यथं है | 
इस तरह्‌ परापोह्न अर्थात्‌ परद्रन्यकी व्यावृत्तिपुवंक जीवद्रव्यका वर्णन कर अव स्वरूपो- 
पादान अर्थात्‌ स्वकीयगुणग्रहणपूवंक जीवद्रव्यका वणन करते है-- 
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वह्‌ जीवद्रव्य चैतनागुणसे सदा अन्तरद्धमे प्रकाशमान है, इससे चेत्तनागुणवासा है । वह 
चेतनागुण सम्पूणं एकान्तवादियोकी समस्त विप्र्िपत्तियो-विरोधोका निराकरण करनेवाला हे, 
उसने अपना सर्वस्व भेदज्ञानियोको सीप दिया है, सम्पूर्णं लोकालोकको ग्रासीभूत्त कर यर्थात्‌ जपने 
जञानका विषय बनाकर वहत भारी तुप्तिके भारसे मन्थर हुएकी तरह वहू भपनने स्वरूपे 
किच्न्चिन्मात्र भी चलायमान नही होत्ता तथा अन्य द्रव्यसे असाधारण हे, अर्थात्‌ बात्माके यत्ति- 
रिक्त अन्य द्रव्योसे इसका अस्तित्व नही, अत्त जीवका स्वभावभूत होकर स्वय अनुभवमे आ रहा 
है, एेसे चेतनागुणके द्वारा ही आत्माका अस्तित्व है । अरस-अरूपत्व आदि धमं तो जीवक सिवाय 
धमं, अधमं, माकाश ओर कालद्रव्यमे भी विदयमान है, अत. उनके द्वारा पुद्गल्द्रव्यसे व्यावृत्ति 
होनेपर भी अन्य अजीव द्रव्योसे व्यावृत्ति न होनेसे जीवका अस्तित्व सिद्ध नदी कियाजा 
सकता । जीवका अस्तित्वं तो एक चेतनागुणके दारा ही होत्ता ह । इस तरह चेत्तनागुणसे युक्त, 
निल प्रकानका धारक, एक टद्धोत्कीणं भगवान्‌ आत्मा ज्योति,स्वरूप वि राजमान है ॥४९ 


यही भाव श्रीअमृत्तचन्द्र स्वामी कल्शाके हारा प्रकट करते है-- 


मालिनीकन्द 


सकलमपि विहायाह्वाय चिच्छक्तिरिक्त 

स्फुटतरमवगा ह्य स्व च चिच्छवितमाच्म्‌ 1 
इममुपरि चरन्त चारु विरवस्य साक्षात्‌ 

कख्यतु परमात्सात्ा्नमात्मन्यनन्तम्‌ ।\\ ३५} 


मथं--हे भव्य जीवो । चेतन्यजवित्िसे रहित समस्त अन्यभावोका सीघ्र ही परित्याग कर 
तथा चेत्तन्यशवितरूप निजस्वभावमे अच्छी तरह अवगाहन कर समस्त विदवके उपर विचरण करते 
हुए अर्थात्‌ सवसे पृथक्‌ अनुभवमे माते हुए पस्मात्मस्वरूप अविनारी आत्माका अपनी आत्मामे ही, 
अनुभव करो । - 


भावाथं--हे भव्यलोको । केवर एक अपने निजात्माका निज आत्मामे अनुभव कये । उसके 
छिये चिच्छिनितिसे भिन्न जो भाव हु--चाहे वे ्रव्यरूप हो, चाहे युणरूप हो अथवा चाहे कर्म॑नि- 
मित्तसे जायमान ओौदयिक आदि विभावरूम हो--उन सवका शीघ्र ही त्याग करना आवद्यक है 
तथा चिच्छिक्तिमात्र अर्थात्‌ रागादिककी पृष्टिसे रहित्त माच्र ज्ञायकरक्तिरूप निजस्वरूपमे अच्छी 
तरट्‌ अवगाहन करना--उसीका मनन करना अपेक्षित है । वह निज आत्मा स्वपरात्रभासक होनेसे 
समस्त लोकके ऊपर विचरण करता है अर्थात उसकी सत्ता सवसे पृथक्‌ अनुभूतिमे आात्ती है, वह 
परमात्मस्वरूप है अर्थात्‌ पर्यायाथिकनयसे यद्यपि एकेन््रियादि पर्यायोमे परिभ्रमण करता हुमा 


रागी, टेप सौर अज्ञानी हौ रहा है तथापि द्रव्यहष्टिसे वह परमात्माके समान सर्व्॑ञ-वीतराग है 
तथा अनत्त अविनाशी है ।॥ ३५५ । 


अनुषटुप्छन्द 


चिच्छक्तिन्याससर्वस्वसारो जीव इयानयम्‌ 1 
अतोऽतिरिक्ता' सर्वेऽपि मावा. पौद्गक्का घमी 1३६॥ 
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अर्थ चेत्तन्यगव्तिसे व्याप्त है सव॑स्वसार जिसका एसा जीव त्तो इतने माघ है ओर इसके 
सिवाय जितने भी भाव हं वे सभी पुद्गमय है । 


भावायं--आतमाका सवं स्वसार चेतनागक्तिसे व्याप्त है । इससे बून्यजो भी भावहैवे 
सव पुद््गखजन्य होनेसे पुद्ालके ही हं उनमे मात्माका अस्तित्व खोजना श्गश्यृद्धके तुल्य है । 
यहाँ ज्ञानावरणादिके द्रव्यकमं तथा शरीर त्तो स्पष्ट ही पुद्गनद्रव्यके परिणमन होनेसे पौद्गलिक 
है परन्तु रागादिक भावकर्म॑को मी पुद्गलके निमित्तसे उत्पन्न होनेके कारण पौद्गकल्कि कहा है । 
यहु निमित्तकी मुख्यतासे कथन है । उयादानको मुख्यतासे वे आत्माके ही विकारी भाव है ।२३६॥ 


आगे इसीका विक्षेप विवरण जाचायं छह गाथाभोमे कहते है-- 


जीवस्स णत्थि वण्णो णवि गधोणविरसोणव्ियफासो। 
ण वि स्वं ण सरीरं ण वि सरखाण ण संहणण ॥५०॥) 
जीवस्स णलि रगोणवि दोसो णेव षिज्जदे मोहो । 
णो पच्या ण कम्प णोक्स्म चावि से णस्थि।५१॥ 
जीवस्स णत्थि वम्गो ण वम्गणा णेव फङ्कया केई। 
णो अज्छ्रप्पट्मणा णेव य अणुमायसणाणि ।५२।1 
जीवस णत्थि कदं जयट्ाणा ण वधटाणा वा। 
णेव य उदयद्णा णं यम्बण्ाणया केर ।५३॥ 
णो दिदिवंधट्ाणा जीवस्स ण संकिरेखटाणा वा। 
णेव विसोषिट्णा णो संजमरुद्धिडणा वा ।५४। 
णेव य जीवह्णाणग गुणह्ाणा य अत्थि जीवस्स । 
। जेण दु एदे सव्वे पृ्महदन्वस्स परिणामा ।1५५\ 
( षट्कम्‌ ) 
अर्थ-जोवकेन वणंहै, न गन्घहै, नरसदै, नस्पशंहै, नरूपरहै, नशरीरदहै, न 
सस्थान है, न सहनन है । जीवके न रागदहै, न देष है, न मोह है, न प्रत्यय ( आस्रव ) है, न नौ- 
कमह] जीवकेन वर्ह, न वर्गणा है, न स्पर्धक हे, न अध्यात्मस्थान हे, न अचुभागस्थान है । 
जीवके न कोई योगस्थान हु, न्‌ वन्धस्थान हु न उदयस्थान है, न सार्गणास्थान ह) जीवकेन 
स्थित्तिवन्धस्थान है, न सक्टेशस्थान ह, न विशुद्धिस्थान ह, न सयमरुन्धिस्थान है । जीवके न 
, जीवस्थान है बौर न गुणस्थान है क्योकि ये सव पुद्गद्रन्यके परिणमन है । 
` विकषेषार्थ--जो वस्तु जिसका परिणाम होत्ती है, वह्‌ उसी रूप होती है, यह्‌ नियम है । 
जत ये वर्णादिक जव पुद्गरके परिणाम है त्व पुद्गक्के ही होगे, इन्दे जीव मानना न्यायपथका 
अनुसरण नही करना है | 
जो काला, हरा, पीला, छा, सफेद वणं है वह रूपगुणका परिणमनविगेष है । रूपगुण 
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पुद्गलका गुण है अत्त ये सव रूपगुणके पर्यायरूपसे अभिन्तह ओौरसरूप पद्गलद्रव्यका गुण है अत. 
वह पुद्गख्का ही है, जीवका नही है, क्योकि पुद्गर्द्रव्यका परिणमनमय होनेसे वह्‌ निज घनुभूति- 
से भिन्न है । इस लिए आत्माके ज्ञानमे रूप भासमान होता है क्योकि ज्ञेय है । जोनैयदै कहु जान 
नही होत्ता, ज्ञेयनिमित्िक जो ज्ञानका परिणमन होता है उस परिणमनका जानके साथ तादात्म्य 
है, उसीका अनुमव जानमे होता है, किन्तु जो वाह्य जेय है वह ज्ञानसे अत्यन्त भिन्त है उसका 
अनुभव ज्ञानमे नही होता, परन्तु मोदी जीवोको वाह्य जेयका ही अनुभव ज्ञान हारा होता दै । जो 
सुगन्ध ओर दुगन्ध ह वह भी जीव नही है क्योकि पुद्गल्द्रव्यका परिणाम हे, अतएव अनुभूतिसे भित्र 
है । कटुक, कपाय, तिक्त, अम्ल, मधुररूप रसका जो परिणमन हो रहा है वहु सव परिणमन जीवं 
नही है क्योकि वह्‌ पुद्गल्द्रव्यका परिणाम है। अतत अनुभूतिसे भिन्त ह । जो स्निग्ध, रक्ष, गीत्त, 
उष्ण, गुरु, लघु, मृदु, कठिन स्पनं है वे सव जीव नही ह क्योकि पुदुगलद्रव्यके परिणाम हं, मत्त 

जीवकी अनुभृतिसे भिन्न है । जो स्पर्चादि सामान्यपरिणाममाव्ररूप है वह भी जीवद्रव्य नही है, 
क्योकि पुद्गलद्रव्यका परिणाम है अत्तएव अनुभूत्तिसे भिन्न है । जो ओदारिक, वैक्रियिक, आहारक, 
तेजस, कामंण शरीर हँ ये सव जीव नही है क्योकि इनका उत्पाद पुदगलद्रव्यसे होत्ता है, अतएव 
आत्माको अनुभूत्तिसे भित्र है 1 जो समचतुरख, न्यग्रोघ, परिमण्डल, स्वाती, कुव्जक, वामन, हुण्डक 
सस्थान हं वे सव जीव नही है, क्योकि पुद््गलद्रव्यके परिणाम हं, अत्तएव अनुभूत्तिसे भिन्न हं जो 
वच््पंमनाराच, वजनाराच, नाराच, अद्धंनाराच, कनक ओर स्फाटिक सहनन है वे सव जीव 
नही है, क्योकि पुदूलद्रव्यके परिणासविगेष है, अत्त अनुभूति भिन्न हे । 


जो ग्रीत्तिरूप परिणाम है वह्‌ राग है । वह्‌ भी जीव नही है क्योकि पौद्गछिक मोहूकमंके 
उदयसे जायमान होनेसे पुद्गलका परिणाम है, उत्तएव अनुभूतिसे भिन्न है । अप्रोत्तिरूप जो भाव 
है वह्‌ देप दहै) वह भी जीव नही है क्योकि द्ेपरूप मोहप्रकृत्तिके उदयसे होता है, अतएव पुद्गल 
है मौर यनुभूत्तिसे भिन्र है । तत्त्वकी जो अप्रतीतिरूप त मोह है वह भी जीव नही है, क्योकि 
पुद्गलात्मक मिथ्यात्वकमंके उदयसे जायमान है, अत्त भिन्न है ] मिथ्यात्व, अविरति, 
कयाय, योगरूप जो प्रत्यय है वे ही कमंवन्धके निमित्त हं अतएव इन्ठे आखव कहते हं । येजो 
मिथ्यात्व आदि प्रत्यय ह वे जीव नही ह, क्योकि पुद्गल्द्रव्यके परिणासविनेप है, भत अनुभूतिसे 
भिन्त ह । ज्ञानावरण, ददनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र मौर अन्तरायरूप जो आठ 
कमं हवे भी जीव नही ह क्योकि ये सव पुद्गलद्रव्यके परिणाम होनेसे अनुभूत्तिसे भिन्न ह ! तथा 
छह्‌ पर्याप्त सौर तीन गरीरके योग्य वस्तुभूत जो नोकमं हूं वे जीव नही है, क्योकि पुद्गलद्रव्यके 
परिणाम हनेके कारण अनुभूतिसे भित्र है । 
अविभागत्रतिच्छेदोके चारकं कर्म॑परमाणुमोका नाम वगं है ¦ चहु वगं भी जीव सही है क्यो- 
कि पुद्गलद्रव्यात्मक होनेके कारण अनुमूतिसे भित्र है ! वगोकि समुदायरूप जो वगणा है वह्‌ जीव 
नही है क्योकि पुद्गलद्रव्यका परिणाम होनेसे अनुभूतित्े भिन्न है । वगंणाओका समुदायरूप जो 
स्यटंक दै व्ह भौ जीव नही है क्योकि पुद्गलद्रव्यका परिणाम होनेके कारण अनूभूतिसे भिन्न है ! 
स्वपरम एकत्वका अध्यास--मिथ्या आरोप होने पर विशुद्ध चैतन्य परिणामसे भिन्न जो अध्यात्म 
स्थान हे वे सव जीव नही ह क्योकि पुद्गल्द्रव्यके परिणाम होनेके कारण अनुभूते भिन्न ह] ओर 
भिन्त-भिन्न प्रकृत्तियोके रसपरिणामरूप लक्षणसे युक्त जो अनचुभागस्थरान हें वे भी जीव नही है क्यो- 
कि पुद्गल्द्रव्यके परिणाम होनेके कारण अनुभूतिसे भिन्न है | 


॥1 
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काय, वचन ओर सनोवगंणाके निमित्तसे आत्मप्रदेनोसे होने वारे परिस्पन्दको योगस्थान 
` कहते दै । ये सव योगस्थान जीव नही हँ क्योकि पुद्गलद्रव्यके परिणाम होनेके कारण अनुभूतिसे 
भित्र हे । भिन्न-भिन्न प्रकृत्तियोके परिणामरूम जो वन्स्थान है वे सव जीव नही है क्योकि पुद्गल- 
दरव्यके परिणाम होनेके कारण अनुभूतिसे भित्र ह । अपना फल प्रदान करनेमे समथं कर्मोकी 
अवस्थारूप जौ उदयस्थान द बे सव जीव नही हँ क्योकि पुद्गलद्रव्यके परिणामके होनेके भनुभूतिसे 
भिन्न ह । मौर गत्ति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कपाय, सयम, द्शंन, ठेदया, भव्यत्व, सम्यक्त्व, 
सन्नित्व भौरके भेदसे जो चौदह प्रकारके मार्गाणास्थान है वे सव जीव नही ह क्योकि पुद्गलद्रव्यके 
परिणास होनेकं कारण अननुभूतिसे भिन्न ह । 
भिन्त-भिन्त स्वभाववालो कमं प्रकृतियोका कालान्तरमे स्थित्त रह्‌ सकना जिनका लक्षण है 
एसे स्थितिवन्धान जीव नही हँ क्योकि पुद्गल्द्रन्यके परिणाम होनेके कारण अनुमूत्तिसे भिन्न है । 
कपायके उदयकी तीत्रतारूप लक्षणसे युक्त जो सक्लेगस्थान ह वे सव जीव नही है क्योकि पुद्गल- 
द्रव्यके परिणाम होनेके कारण अनुभूतिसे भिन्न है । कपायके उदयकी मन्दतारूप लक्षणसे सहित्त 
जो विलुद्धिस्थान है वे सव भी जीव नही हैँ क्योकि पृद्गमल्द्रव्यके परिणाम होनेके कारण अचुभूतिसे 
भिन्न हैँ । ओौर चारित्रमोहके विपाकेकी क्रमसे निवृत्ति होना ही जिनका लक्षण है एेसे सब सयम- 
ऊव्धिस्थानं जीव नही ह क्योकि पुद्गलद्रव्यके परिणाम हौनके कारण अनुभूत्तिसे भिन्न हुं । 
वादर एकेन्द्रिय, सूषम एकेन्द्रिय, दीन्द्रिय, ब्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, सज्ञी पञ्चेन्द्रिय जौर भसन्ञी 

पञ्चेन्द्रिय इन सात्तके पर्याप्तक गौर अपर्याप्तकके भेदसे चौदह जीवस्थान होत्ते है। ₹्हेही 

जीवसमास कहते ह, ये सव जीव नही ह, क्योकि पुद्गलद्रन्यके परिणाम होनेके कारण अनुभूतिसे 
मिन्न है । तथा मिथ्यादुष्टि, सासादनसम्यण्दृष्टि, सम्यम्मिथ्यादुष्टि, असयत्तसम्यदुष्डटि, सयत्तासयत्त, 

प्मत्तसयत्त, अप्रमत्तसयत, अपूवंकरणोपदरामक-क्षपक ( उपशमश्रेणी भौर क्षपकश्रेणीवाला अपूर्वं 

करण ), अनिवृत्तिवादरसाम्परायोपदयमक-क्षपक ( उपरमश्वेणी मौर क्षपकश्रंणीवाला अनिवृत्ति- 

करणपरिणामोसे युक्त बादरसास्पराय ), सूक्ष्मसाम्परायोपशमक-क्षपक ( उपशमश्रेणी गौर क्षपक- 

श्रेणीवाला सूकष्मसाम्पराय ), उपडशान्तकपाय, क्षीणकषाय, सयोगकेवी ओर मयोगकेवरी ये जो 

चौदह्‌ गुणस्थान टै वे जीव नही है, क्योकि पुद्गलद्रव्यके परिणाम होनेके कारण अनुभूत्तिसे 

भिन्त ह । ये सव वर्णादिक जीवके क्यो नही ह ? इसका उत्तर देते हुए आचायं महा राजने कहा है 

क्योकि ये सव पृद्गखद्रव्यके परिणाम हँ अर्थात्‌ इनमे कितने ही साक्षात्‌ पुद्गलद्रन्यके परिणमन 

है ओौर कितने ही पुद्गलद्रव्यके निमित्तसे जायमान आत्माके विकारीभाव है । जिस प्रकार अग्निक 

निमित्तसे होनेवाखौ जर्की उष्णत्ता यथा्थंमे अग्निकी कटी जाती है उसी प्रकार पुद्गलकमंके 

निमित्तसे होनेवारे रागादिक पुद्ुगरके कहे जते है । ५०.५५ ॥ 

अव व्णदिकका पृथक्पन अमृतचन्द्र स्वामी कल्गाके हारा प्रकट करते ह्‌-- 
श्ालिनीछन्द 
वर्ण्या वा रागमोहादयो वा 
भिन्ना भावा सवं एवास्य पुर । 


तेव॑वान्तस्तच्वत ॒ पदयतोऽमी 
नो दृष्टा स्युद्‌ मेक पर स्यात्‌ 1 ३७ ॥ 


५, = 
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अर्थ वणिक यथवा रागमोहादिक समी भावं उस आत्मासे भिन्न है, इसलिये परमार्थने 
अन्त करणमे अवरोकन करनेवाले पुरूपको ये सव भाव नही दिखते, केव एकर भालत्त्त्व ह उस 
दिखाई देता दै 1 | 
भावा्थं--वर्णादिक व रागमोहादिक जितने भी भाव उपर कदे गयेदै वेमवर जीवक नही 
ह क्योकि जीवसे भिन्न है! यही कारण है कि जो यन्तदुष्टिसे देखनेवाटे है अरन्‌ परमार्थे 
जीवके स्वरूपको देखते ह वे इन सव भावोको जीवमे नटी देखते । जो जीवक सव थवस्यामोमे 
पाये जावे, वही तो जीवके भाव ह, अतएव जीवकी सव अवस्थाओमे व्याप्त होकर रनेवाला 
केवर एक चैतन्यभाव है उसीको पर्मार्थ॑से देखते ह ॥ २७ ॥ 
अब यहांपर यह्‌ अशद्ूा होतो है कि ये भाव यदि जनके नहीं है तो अन्य सिद्धान्त 
शञास्त्रोते ये जीवके दयो कहे गये हु ? इसका उत्तर स्वयं आचायं नीचेकी गाथमेदेते है 
बरवहारेण दु एदे जीवस्स इवंति चण्णप्रादीया | 
गुणस्णंता भावा ण दु के णिच्छयणयस्स ।\५*६।। 


अर्थं वर्णको आदि लेकर गुणस्थान पयंन्तके ये भाव व्यवहारनयसे जीवके है, परन्तु 
निञ्चयनयसे कोई भी जीवके नही है | 


विदेषायं- यँ पर व्यवहारनय पर्यायके आश्य है, अतएव इसकी हण्टमे इस जीवका 
अनादिकाकर्से पुद्गलद्रव्यके साथ बन्ध होनेके कारण जिस तरह कुसुम्भरद्ध सूती वस्वरका कटा 
जत्ता है उसी तरह ओौपाधिकभावोका अवरम्बनकर उपयुक्त सव भाव जीवके कदे जाते ह, 
क्योकि व्यवहारनय परकीय भावोको परका कहता है गौर निङ्वयनय केवल द्रव्यके आधत्त 
होनेसे सम्पूणं परमभावोका परमे निपेध करत्ता है । अत निर्चवयनयकी दण्टिमे ये वर्णादिसे लेकर 
गुणस्थानपर्यन्त जित्तने भी भाव दहै, वे सव जीवके नही है! इस तरह वर्णक आदि लेकर गुण- 
स्थानप्यन्त तकके भाव व्यवहारनयसे जीवक है, परन्तु निङ्वयनयसे जीवके नही है 1 

परमागममे पदाथंको द्रव्य ओर पर्यायरूप कहा गया है । उसीको दशंननास्वसे सामान्य- 
विगेषात्मक कहा जात्ता है क्योकि द्रव्य सामान्य है ओर पर्यय विलेप है 1 जो नय द्रन्यकी प्रधानता- 
से वर्णन करता है वह्‌ दरव्याधिकनय कटलाता है । इसीको निङ्वयनय कहते ह ! गौर जो पर्यायकी 
प्रमुखतासे वर्णन करता है वह पर्यायाधिकनय कहकाता है ! इसीको न्यवहारनय कहते है । पर्याय 
दो प्रकारकी होती है, एक स्वनिसित्तक गौर दूसरी स्वपरनिमित्तक । कालादि सामान्यनिमित्तो- 
की विवक्षा न करनेपर धमं, अघमं भादि सभी द्रव्योका अनादिकालसे जो परिणमन चला मा रहा 
दै वह्‌ स्वनिमित्तक पर्याय है गौर पुद्गलद्रव्यके सयोगसे जीवमे जो रागादिकरूप परिणमन होता 
हे वह, तथा जीवक सयोगसे पुद्गलमे जो कर्मादिरूप परिणमन होता है वह्‌ स्वपरनिमित्तक पर्याय 
है त इनमे स्वनिमित्तक पर्याय तो द्रव्यकी है ही, परन्तु व्यवहारनय परनिमित्तक ( विभाव ) 
पर्यायको भी दरन्यको है एेसा वर्णन करता है । जिस प्रकार करसुम्भरद्धसे रगा हा वस्त्र लाक 
दिखता है, यहा जो लालिमा है वह वास्तवमे कुसुम्भरद्धकी है, परत्तु व्यवहारमे वस्वको खा 

कटा जात्ता है। अत्‌ लालिमा वस्वरकी है सा निरूपण किया जाता है ! इसी प्रकार रागादिकः- 

्रव्यकमेके उदयसे आत्मा रागदेपी देखा जाता है  यर्हा राग मौर रेष, द्रव्यकमके उदयसे जाय- 
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मान हौनैके कारण द्रव्यकमके है परन्तु व्यवहारमे आत्मको रागी-देषी कहा जाता है अर्थात्‌ 
रागद्रेप आत्माक हं सा निरूपण किया जात्ता है । परन्तु जव द्रव्याथिकनय मथवा निङ्चयनयकी 
. अपेक्षा विचार किया जाता है तव॒रागादिक जीवके स्वनिमित्तक परिणमन नही हं इसलिए ये 
जीवके नही है, एेसा निरूपण किया जाता है । अत अन्य सास्त्रोमे जहां रागादिकको जीवका कहा 
गया है वह्‌ व्यवहारनयका कथन. जानना चाहिये ॥ ५६ ॥ 

अगे फिर डाद्धा होती है कि ये सन भाव निश्चयसे जीवके श्यो नही है? इसीका 
आचायं नीद लिखी भायासे उत्तर देते है- 


एषि य संबंधो जैव खीरोदयं श्रणेदव्वो । 
णय हुति तस्सताणि दु उवओगगुणाधिगो जम्हा ॥५७॥ 


मर्थ--इन वर्णादिकके साथ जीवका सम्बन्ध दूध ओर पानीके समान जानना चाहिये, 
क्योकि जीव उपयोगगुणसे अधिक्र है । अत वर्णादिक जीवके नही है । 

विदेषाथं--यदयपि क्षीर ओर जलका परस्परावगाहलक्षण सम्बन्ध है भौर उसे ही देखकर 
रोग क्षीर ओर जलको एक मानते है, ततो भी क्षीरका कुछ एसा विल्षण स्वाद है किं जो जलमे 
नही पाया जात्ता अथवा क्षीरमे क्षीरत्वनामका एक एेसा असाधारण धमं है जैसा कि अग्तिमे 
उष्णतागुण होता. । उसी क्षीरत्वनामक असाधारण ध्मके द्वारा क्षीर जल्से भिन्नदहै। जिस 
प्रकार अग्निका उष्णत्ताके साथ तादात्म्य सम्बन्ध है उस प्रकार क्षीरका जके साथ तादात्म्य सम्बन्ध 
नही है, अत. निर्चयसे क्षीर जङ्‌ नही है । इसी प्रकार वर्णादिमान्‌ जो पृदुगलद्रव्य है उसीका परि- 
णमन शरीर तथा ज्ञानावरणादि कमं हँ भौर इन्दीके निमित्तसे रागादिकं ओपाधिक भाव होते ह । 
इन सवके साप यद्यपि जीवका परस्परावगाहलक्षण सम्बन्ध अनादिकालसे धारावाहीरूपमे चला भा 
रहा है गौर इसीको देखकर अन्नानी लोग शरीरादि परद्रव्य भौर जीवको एक मान ठेते ह, परन्तु 
जेसा उष्णगुणके साथ अग्निका तादात्म्य सम्बन्ध है वेसा शरीरादिकका जीवके साथ तादात्म्य 
नही है । जीवका स्वलक्षण उपयोगगुण है, उसीके साथ उसका तादात्म्य सम्बन्ध है, यह्‌ उपयोग- 
गुण एक जीवद्रन्यमे ही पाया जाता है, अन्य द्रव्योमे नही । इस्एि इस असाधारण गुणके कारण 
जीवद्रव्य सव द्रव्योसे अत्तिरिक्त पृथक्‌ अनुभवमे आता है । अत निङ्वयनयसे वर्णादिक पुद्गके 
परिणाम है, जीवके नही ॥ ५७ ॥ 


जागे अश्न होता है कि यदि वर्णणदिकू जीवके नही है तो यह पुरुष काला है, यह गोरादहै, 

यह्‌ मोटा हे, यह्‌ पतला है इत्यादि व्यवहार विरोघको प्राप्न होता है ? रेसा प्रन होनेपर आचाय 
व्यवहारका अविरोध दिखखाते हँ । अथवा पूर्वोक्त व्यवहारमे जो विरो ञाता है उसका लोक- 
प्रसिद्ध दछन्तके हारा परिहार करते हु - 

पथे पुस्संतं पस्तिदूण रोगा भणंति ववहारी 

मुस्सदि एसो पथो ण य पथो सुस्सदै को ।॥५८॥ 

तह जीवे कम्माणं णोकम्माणं च पस्सिहुं वण्णं | 

जीवस्स एस वण्णो निणेहि ववहारदो उत्तो ॥५९॥ 


७६ समयसार | १-६६ 


गंध-रस-एास-स्वा देहो संखणसाहया जे य|. 
सव्वे ववहारस्स य णिच्छयदण्हर ववदिसरंति ॥६०॥ 


अर्थ- जिस प्रकार मागमे किसी साथं--यात्रीसघको लुटता देखकर व्यवहारी लोग कहते 
है कि यह्‌ मागं लुटत्ता है परन्तु परमा्थंसे कोई मागं नही लुटता, इसी प्रकार जीवमे कमं ओौर 
नोक्म॑के वर्णको देखकर यह्‌ वणं जीवका है" एसा व्यवहारसे जिनेन्द्र भगवानूने कहा है । इस 
तरह गन्ध, रस, स्पशं, रूप, शरीर तथा सस्थान आदिक जितने हँ वे सव व्यहारसे जीवके है, 
एेसा निर्चयके देखने वाले कहते है । 

विक्षेषार्थ- जैसे मागमे जाने वाले ` वनजारोके समूहको लुंटता देखकर उपचारसे लोग 
ेसा कह देते है कि यह्‌ मार्ग लुटत्ता है । यदि निञ्चयसे देखा जवे तो मागं आकारके विरोप 
प्रदेशोमे स्थित पृथिवी आदिका परिणमनविगेष है उसे कोई सूटता नदी । एेसे ही जीवमे अनादि 
कासे कमं ओर नोकमंका सम्बन्ध है, उस कमं ओर नोकमंके वणंको देखकर यह्‌ जीवका वणं 
है" एेसा भगवानूने व्यवहारसे कहा है 1 परन्तु निश्चयसे जीव अमूृतंस्वभाववाला तथा उपयोग गुण- 
से अधिक है, अत उसका कोद भी वणं नही है, यही कहनेमे आता है । इस तरह गन्ध, रस, स्पशं, 
रूप, अरीर, सस्थान, सहनन, राग, द्वेष, मोह, प्रत्यय, नोकमं, वर्ग, वगणा, स्पधंक, अघ्यात्म- 
स्थान, अनुभागस्थान, योगस्थान, उदयस्थान, मागंणास्थान, स्थि्तिवधस्थान, सक्लेरस्थान, 
विशुद्धिस्थान, सयमरुन्धिस्थान, जीवस्थान ओर गुणस्थान ये सव व्यवहारनयसे जीवके है, एसा 
अर्ह्त भगवानूने यद्यपि कहा है तो भी निस्वयनयसे जीव नित्य ही अमृत्ंस्वभाववाला तथा उप- 
योग गुणसे अधिक है, अत्त ये समी भाव जीवके नही है, क्योकि जीवके साथ इनका तादात्म्य 
सम्बन्ध नही है किन्तु सयोग सम्बन्ध है जो कि दो द्रव्योमे ही होता है | ५८, ५९, ६० ॥ 


मागे जीवका वर्णादिके साथ तादात्म्य सम्बन्ध क्यो नही है ? इसीका उत्तर देते है-- 


तस्थ भवे जीवाणं ससारत्थाण होति वण्णादी | । 
ससारषञ्क्काणं णत्थि हु वण्णादओ केह ॥६१॥ 


अथं-वर्णादिक, ससारस्थ जोवोके उस ससारमे रहते हए होते है । ससारसे चे हुए 
जीवेकिं वर्णादिक कोई भी नही हं । 

विशेषाथं--जव तक जीवोके शरीरका सम्बन्ध है तब तक उन जीवोके वर्णादिका सम्बन्ध 
कट सकते हं । परन्तु जो ससारसे मुक्त हो चके ह उनके वर्णादिका सम्बन्ध नही है ! अत्त जीव- 
की वर्णादिके साय व्यास्ति मानना सवथा अयुक्त है । निश्चयसे जो वस्तु सव॒ अवस्थामोमे उस 
रपस व्याप्त हो ओर उस स्वरूपकी व्याप्तिसे कभी भी रहित न हो उन दोनोका परस्परम 
तादात्म्य सम्वन्व होता है । जैसे अग्नि सव॒ अवस्थाओमे उष्णगुणके साथ व्याप्त होकर रहती है 
आर्‌ उष्ण स्वत्पकी व्याप्तिसे कभी भी जृन्य नही होती, इसलिये अग्निका उष्णगणके साथ 
तादात्म्य सम्बन्य है । एेसे ही पुद्गल्द्रव्य सव वस्थामोमे वर्णणदि स्वरूपसे व्याप्त रहता है, किसी 
भौ अवस्थाम्‌ वरणादि रहित नही होता, अत पुद्गद्रव्यका वर्णादिगुणोके साय तादात्म्य सम्बन्ध 
दे । यद्यपि जीवकी ससार अवस्थामे वर्णादिकोके साथ व्याप्ति है ओर ससार अवस्थामे वर्णादिकको 


१-६४ 1 जीवाजीवाधिकारं ७४ 


के साथ व्याप्ति है ओौर ससार अवस्थामे वर्णादिककी व्याप्तिकी कभी शुन्यता भी नही हैतोभी 
जीवकी सव अवस्थाएं एेसी नही है जौ वर्णादिकको व्याप्तिकी यपेक्ना करती हो, क्योकि मोक्ष 
जीवकी एसी अवस्था है जिसमे वर्णादिकका सम्बन्थ नही है । अत्त यह्‌ सिद्ध हुमा कि जीवका 
वर्णादिकके साथ तादात्म्य सम्बन्ध किसी भी तरह नही है ॥६९१॥ 


मागे, यदि जीवका वर्णादिकके साथ तादात्म्य सम्बन्ध माननेका दुराग्रह है, तो उसमे यह 
दोषं भावेगा यह्‌ कहते है-- 


जीवो चेव हि एदे सच्चे भावा चि मण्णसे जदिदि। 
जीवस्साजीवस्स य णत्थि विसेसो दु दे कोई ॥६२॥ 


भथं--यदि तु ठेसा मानता दै कि ये वर्णादिक सव भाव जीवटहै तो तेरे मतमे जीव ओर 
अजीवमे कोई विरोपत्ता नही रह्‌ जावेगी । 

विकेषायं-पुद्गलके जो वणं, रस आदि गुण ह उनमे क्रमसे अनेक परिणत्तियोका अविर्भाव 
जौर तिरोभाव होता रहता है । जैसे आमका वणं अपक्व अवस्थामे हरा रहता है ओर पक्व 
मवस्यामे पीला हो जात्ता है, अपक्व अवस्थामे उसका रस॒ आम्क रहता है अौर पक्व अवस्थामे 
मधुर हो जात्ता है । इस प्रकार वर्णादिक प्रकट मौर अग्रकट अवस्थाको प्राप्त हुई अपनी उन-उन 
परिणतियोसे पुद्गद्रव्यका अनुगमन करते हए जिस तरह्‌ पुद्गद्रव्यका वर्णादिके साथ तादात्म्य 
सम्बन्ध प्रसिद्ध करते हँ उसी तरह वर्णादिक भाव, अपनी प्रकट ओर अप्रकट अवस्थाको प्राप्त हुई 
उन-उन परिणत्तियौसे जीवका अनुगमन करते हुए जीवका वर्णादिकके साथ तादात्म्य सम्बन्ध 
परसिद्ध करते हुं एेसा जिसका अभिप्राय है उसके मत्तम शेप द्रव्योसे असाधारण वर्णादिमत्तव जो पृद्‌- 
गलद्रव्यका लक्षण था उसे जीवद्रव्यने स्वीकृत कर छया, अत जीव ओर पुद्गलमे अविनेपत्ताका 
प्रसद्ध आ जवेगा, अर्थात्‌ दोनो एक समान हो जावेगे । इस स्थित्तिमे पुद्गलद्रव्यसे भिन्न जीवका 
मस्तित्व समाप्त हौ जानेसे जीवका अभाव हो जायेगा । अत्त जीवका वर्णादिकके साथ तादात्म्य 
सम्वन्व माननैमे मूरोच्छेद दोष आता है ॥६२॥ 


आगे संसार जवस्थामे यदि जीवका वर्णादिके साय तादात्भ्य माना जावे तो क्या आपत्ति 
है? इस्तका भी गुर उत्तर देते र्द 
अह संसारत्थाणं जीवाण तुज्ज दति वण्णादी | 
तम्हा ससारस्था जीवा रूवित्तमावण्णा ॥६३॥ 
एवं पुग्गलृदव्वं जीवो तदलक्डणेण मृटमदी । 
णिच्वाणमुपमदो वि य जीवत्त पुम्गलो प्तौ ॥६४।। 


| ५ ( जुगल. ) 
अ्थ--यदि तेरे मत्तमे ससारस्थ जीवोका वर्णादिके साथ तादात्म्य है एसा माना जवे, तो 
ससारस्य जीव रूपीपनेको प्राप्त हो जावेगे, एेसा मानने पर पुदुगल्द्रव्य ही जीव सिद्ध हुवा धौर 


पद्गरके समान क्षण ॒टोततेसे हे मूढमते ! निर्वाणको प्राप्त हुमा पुद्गल द्रव्य ही जीवपनके 
प्राप्त हु । 
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विङञेषा्थ-ससारावस्थामे जीवका वर्णादिके साथ तादात्म्य है एेसा जिसका आग्रह्‌ है उसके 
मत्तमे उस समय वह्‌ सारी जीव अवदय ही रूपीपनको प्राप्त होत्ता है । ओर अन्य द्रव्योमे नही 
पाया जाने वाला सूपीपन किसी द्रव्यका रक्षण है त्तव उस रूपीपनसे लक्ष्यमाण जो कु होता है 
वह्‌ जीव होत्ता है । रूपोमनसे लक्ष्यमाण पृद्गल्द्रन्य ही होत्ता है, इस प्रकार स्वयमेव पुद्गलद्रव्य 
ही जीव होता है अन्य कोई नही । एेसा होनेपर मोक्ष अवस्थामे सी नित्य स्वीय लक्षणसे रक्षित 
जो द्रव्य है वह्‌ अपनी समस्त अवस्थामोमे अन्नपायी तथा अनादिनिधन है, अतत. पृद्गल्द्रव्य हो 
स्वय जीव हुमा, जन्य कोई नही, वही पुद्गल्द्रन्य मोक्षको प्राप्त हआ ओौर एेसा होनेसे पुद्गलसे 
भिन्न जीवद्रव्यका जभाव ठदहरतता है, इस तरह ससारस्थ जीवोका भी वर्णादिके साथ तादात्म्य है 
ठेसा माननेपर जीवका अभाव होता है, इससे सिद्ध हुमा कि चाहे जीव ससारस्थ हौ ओर चाहे 
ससारातीत्त, किसीका भी वर्णादिके साथ तादात्म्य नदी है किन्तु ससारस्थ जीवोका वर्णादिके साथ 
क्षीरनीरके समान परस्परावगाहरूप सयोग सन्वन्ध है ॥ ६३, ६४ ॥ 


आगे आचायं इसका विज्ञो वणन करते है-- 


एकं च दोण्णि तिण्णि य चत्तारि य पंच इदिया जीवा । 
वाद्र पञ्जत्तिद्रा पयडीओ णासकम्मस्स ।|६५।। 
एदाहि य णिव्वत्ता जीवह्णाड करणभूदादिं। 
पयडीिं पुग्गलमदईहिं ताहि कदं भण्णदे जीवो ॥६६॥ 


अथं--एकेन्द्रिय, दीन्द्रिय, ब्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्र, पञ्चेन्द्रिय, वादर, सृष्ष्म, पर्याप्त ओर अप- 
्याप्त जीव ये सव नासकमंकी प्रकृतिर्या ह । कारणभूत इन प्रकृतियोके द्वारा ही जीवस्थान रचे गये 
हं । अत्त पृद्गकमयी उन प्रकृतियोके द्वारा रचे गये जीवस्थान जीवके केसे कहे जा सकते है ? 


विलेषाये-निस्वयनयसे कमं ओर करणमं अभिन्नत्ता है । जो जिसके हारा रचा जाता 
है वह्‌ वही होत्ता है । जेसे सुवणंके हारा र्चा गया सुवर्णपत्र सुवर्णं ही होता है अन्य नही । जब 
एेसी वस्तुको सीमा है ततव वादर, सूक्ष्म, एकेन्द्रिय, द्रीन्द्रिय, वीन्द्र, चतुरिन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय, असज्ञी 
ओर संज्ञी, पर्याप्त मौर अपर्याप्त नामक नामकमंकी पुद्गरूमय प्रकृतियोसे रवे गये जीवस्थान 
पुद्गर ही होगे, जीच नदी । नामकमंकौ प्रकृतियोकी पृद्गलात्मकता आगमसिद्ध है तथा इस 
यनुमानसे भी सिद्ध है--'नामक्मको प्रकृतिर्या पुद्गलात्यक हं क्योकि उनका दिखाई देने वाल 
शरीरादि मूतिक कायं पुद्गरात्मक है" । इसी प्रकार गन्थ, रस, रूप, स्पशं, शरीर, सस्थान ओर 
सहनन भी पुद्गलात्मक नामकम॑कौ प्रकृतियोके द्वारां रचे जानेसे पुद्गलसे अभिन्न ही है । इससे 
यह्‌ निष्कपं निकला, कि चर्णादिक जीव नही है ॥ ६५, ६६ ॥ 


इसी वात्तको श्रीममृत्तच्र स्वामी कल्या द्वारा कहते है-- 


उपजातिछछन्द 


‹ निरव््यते येन यदत्र किञ्चित्‌ 
तदेव तत्स्याश्न कथचनान्यत्‌ । 
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सकमेण निवृ त्तमिहासिकोद 
पश्यन्ति सक्म न कथचनासिम्‌ ॥ ३८ ॥ 


अर्थ--इस ससारमे जो वस्तु जिसके हारा रची जातौ है वहु उसी रूप होती है, अन्य 
रूप किसी तरह नही होती । जैसे सुवणंसे बनी हुई तल्वारकी म्यानको लोग सुवणंकी देखते है, 
तङ्वारको सुवणंकी किसी तरह नही देखते । 
भावाथं-तल्वारकी स्यान सुबणंकी बनी है यर त्वार रोहेकी, त्तो ससारमे लोग 
म्यानको सुवणंकी ओर तछ्वारको रोहैकी ही देखते ह क्योकि एेसा नियम है कि जौ वस्तु जिससे 
वनती है वह उसी रूप होती है । यहां प्रकृतमे वर्णादिक पुद्गलमय नामकमंकौ प्रकृतियोसे रचे 
गये है इसलिये वे पुद्गख्के ही है । चै्तन्यका पुञ्ज जीव पुद्गरमय प्रकृतियोसे नही स्वा गया है, 
इसलिये वहु उनसे भिन्त स्वतन्त्र द्रव्य है ॥ ३८ ॥ 
पुवं ककम वस्तूत्पत्तिकी सीमा वनाकर उससे प्रकृत अथंको सिद्ध करते हुए दूसरा कलशा 
कहते टै - 
उपजातिदछन्द 
वर्णादिसामग्रूयमिदं विदन्तु 
निर्माणमेकस्य हि पुद्गखस्य । 


ततोऽस्त्विद पुद्गल एव नात्मा 
यतः स॒ विज्ञानघनस्ततोऽन्य ॥ ३९ ॥ 


अथं--वर्णको आदि लेकर गुणस्थान पयंन्तकौ यह्‌ सभी सामग्री एक पुद्गलद्रव्यको रचन! 
है, एेसा आप जाने । यतएव यह्‌ सव पुद्गल ही है, जीव नही है, क्योकि विज्ञानघन जीव उनसे 
भिन्न है 1 

भावार्य--यर्हा वर्णादिं परपदाथसि शुद्ध आत्मतत््वको पथक्‌ सिद्ध करनेके ‹लिये आचा्य॑ने 
कहा है कि यह वर्णादिक सामग्री पुद्गल्की है, विज्ञानघन जीव इससे भिन्न पदाथं है, अत दोनो- 
-को भिन्न-भिन्न समञ्चकर भेदविज्ञानको पुष्ट करो ॥ ३९ ॥ 


मागे इससे भन्य जितना भी है वह्‌ सब व्यवहार है" एसा कहते है-- 


पञ्जक्तापज्जत्ता जे सहसा वादरा यजे चेव। 
देदस्स जीवसण्णा सुत्ते ववदारदो उत्ता ।६७॥ 


अघं--जो पर्याप्त भौर अपर्याप्त, तथा सूक्ष्म जीर बादर पे जो चरीरकी जीवसंनाएं सूत्रमे 

कटी गई ह वे व्यवहारसे कही गई हे । । 
विशेषार्थ--वादर ओर सृक््मके भेदसे दो प्रकारके एकेन्द्रिय, दरीन्दरिय, चीन्दरिय, चवुरिन्द्रिय 
` यौर असञ्ञी, सन्नीके भेदसे दो प्रकारके पञ्चेन्द्रिय, इन सात्तके पर्याप्तक गौर अपर्याप्तकके भेदसे 
दो-दो भेद होते है, अत्त सव मिलाकर चौदह जीवस्थान होते ह । ये जीवस्थान शरीरकी सन्ना 
है, परन्तु सूत्र--आगसमे इन्हे जीवकी सन्ना कहा है, सो यह्‌ परकी भ्रसिद्धिसे घीके घठेके समान 
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व्यवहार है । परन्तु यह व्यवहार बम्रयोजनाथं है । यहाँ यघ्रयोजना्ंका अथं प्रयोजन 
नही, एेसा नही है किन्तु अनुदरा कन्याके समान ईषद्‌ मथ॑मे नन्‌" का प्रयोग होनेसे कुह प्रयोजन- 
से सहित, एेसा है, यही दिखाते है-जंसे किसीकी प्रसिद्धिमे साजन्मसे घीका घडा हीयारहादहैः 
उससे अतिरिक्त मिद्रीके घडाको वह्‌ नही जानत्ता, उसके प्रबोधके किए एेसा कटा जाता कि जो 
यह्‌ घीका घडा है वह्‌ मिहीका वना हुमा है, घृतमय नही है, इस प्रकार उसके जाननेके च्य जसो 
“ुतकुम्भ' यह्‌ व्यवहार होता है, एेसे ही इस अज्ञानी जीवको, जिसके ज्ञानमे अनादि ससारसं 

यगुद्ध जीव ही आ रहा है तथा जो गुद्ध जीवसं अनभिज्न है, उसके समञ्चानेवे, लिये यह्‌ कहा 
जाता है कि यह्‌ जो वर्णादिमान जीव है वह्‌ ज्ञानात्मक है वर्णादिमान्‌ नही है, उस प्रकार उसकी 
प्रसिद्धिके लिए जीवमे वर्णगदिमान्‌ यह्‌ व्यवहार चला आ रहा है ॥ ६७ ॥ । 


यही वात श्री अमृतचन्दर स्वामी कलकामे कहते हँ-- 


घुतकूम्माभिधानेऽपि कुम्भो धृतमयो न चेत्‌ । 
जीवो वर्णपदिमज्जीवजल्पनेऽपि न तन्मय ।। ४०॥ 


अर्थ-जिस प्रकार 'घृतकुम्भ' एेसा कहनेपर भी कुम्भ घृतमय नही हो जाता उसी प्रकार 
वर्णदिमान्‌ जीव है एेसा कहुनेपर भी जीव वर्णादिमय नही हो जाता । 

भावार्थ--जिस प्रकार घोके सयोगसे मिट्ीके घडेको व्यवहारमे घीका घडा कहा जाता है 
उसी प्रकार वादर, सूक्ष्म आदि शरीरके सयोगसे जीवको वादर, सूक्ष्म आदि कहा जाता है । 
वास्तवमे जैसे घडा मिहटरीका ही है, घीका नही, एेसे ही जीव ज्ञानघन ही है, वादर, सूक््मादिरूप 
नही । अत्त शास्त्रम जहां वादर्‌, सूक्ष्म आदिके रीरको जीव कहा है वहाँ व्यवहारनयसे कहा है 
तथा अज्ञानी जीवोकि प्रोधनाथं वह्‌ व्यवहा रनय ईषत्‌ प्रयोजनभूत है ।॥४२॥ 


आगे जिस प्रकार जीवस्थान जीव नहीं है उती प्रकार गुणस्थानं भी जीव नहीं है, यह्‌ 
दिखते है- 


मोदणकम्मस्सुदया दु वण्णिया जञ इमे शुणह्मणा । 
ते कद हवंति जीवा जे णिच्चमचेदणा उत्ता ॥६८॥ 


अथं-जो ये गुणस्थान सोहकमंके उदयसे वर्णन कयि गये है वे जीव कैसे हौ सक्ते ह, 
क्योकि ये नित्य अचेतन कट गये हं ! ध 


विकषार्भ-ये जो मिथ्यात्वादि चतुरदंभ गुणस्थान हँ वे सव पौद्गलिक मोहकमंकी प्रकरत्ति- 
योके उदयसे होनेके कारण अचेतन हँ तथा कायं कारणके अनुरूप ही होते ह । जेसे यवधान्यसे 
यव दी उत्पन्न होते हँ! इस न्यायसे ये गुणस्थान पुद्गरु ही है, जीव नही ह! जब इन गुणस्थानो- 
काकारण जो मोहकम है वह्‌ पुद्गलात्मक है ततव ये गुणस्थान भी निविवाद पुद्गलात्मक दही हँ। 
गुणस्थान जचेत्तन हं, इसमे आगम ही प्रमाण है तथा चंततन्यस्वभावसे व्याप्त आत्मासे ये गुणस्थान 
भिन्त ह, एनौ भेदलानियोको उपरुष्वि हो रही है उसमे भी इनका जचेतनपन सिद्ध होत्ता है । स्वय 
अचेतन होने तथा परौद्गलिक मोहुकर्मके उदयसे जायमान होनेके कारण गुणस्थान पुद्गलमय है | 
इसी तरहं राग, टेप, मोह, प्रत्यय, कमं, नोकमं, वं, वगणा, स्पर्धक, गध्यात्मस्थान, अनुभागस्थान, 
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योगस्थान, वन्धस्थान, उदयस्थान, मार्गमास्थान, स्थितिवन्धस्थान, सक्छेशस्थान, विलुद्धिस्थान ओर 
सयमरुल्िस्थान ये सभी पुद्गलकमं पू्व॑क होनेसे नित्य ही अचेतन टै । अत्तएव पुद्गल ह, जीव 
नही, एैसा स्वयमेव सिद्ध हुमा । इसीखिये रागादिक भाव जीव नही है, यह निविवाद सिद्ध हुमा । 

मोह्‌ भौर योगके निमित्तसे आत्माके गुणो-भावोका जो क्रमश चिकास्र होता है उसे 
गुणस्थान कहते हं । यें गुणस्थान आत्माकौ शुद्ध परिणतिरूप नही है किन्तु परके निमित्तसे उत्पन्न 
होनेके कारण अशुद्ध परिणत्तिरूप ह । निश्चयनय स्वमे स्वके निमित्तसे जो परिणति होती है उसे 
ही ग्रहण करता है, भतत उसकी टष्टिमे परके निमित्तसे आत्माये होने वाटी परिणतिरूप जो 
गुणस्थान हँ वे नही आति । निङ्वयनयकी हष्टिमे पौद्गलिक तथा अचेत्तन मोहकमंके उदये होने- 
वारे गृणस्थान पौद्गछिक तथा अचेतन कहे जाते हँ । यदह अचेततनका यह्‌ अथं नही कि घट- 
पटादिके समान स्वंधा जड है किन्तु चेतन जो अत्मद्रन्य, उसकी स्वकीय परिणति नही हे, यह्‌ 
अथं ग्राह्य है । कुन्दकून्दस्वामीने निख्वय मौर व्यवहारे मेदसे दो ही नय स्वीकृत किये हँ । इनमे 
द्रव्यकी निज परिणत्तिको विपयं करने वाला निङ्चयनयं है गौर परपरिणत्ति तथा परके नि्मित्तसे 
होने वारी निजकी परिणत्तिको विषय करते वाला व्यवहारनय है । ग्रन्थान्तरोमे निर्चयनयके शुद्ध 
निद्चवय गौर अशुद्ध निस्य एसे दौ मेद बताये है । निजमे निजके निमित्तसे होने वाटी परि- 
णतिको विपय करने वाल रुद्ध निङ्चयनय है ओौर परे निमित्तसे जायमान निजकी परिणत्तिको 
विपय करनेवाला अशुद्ध निर्वयनय है । इस कथनमे गूणस्थान त्तथा रागादिक भाव अनुद्ध निङ्चय- 
नयसे मात्माके ह एसा प्रतिपादन किया जाता है | ६८ ॥ 

यव यह यह्‌ शद्धा स्वयमेव होती है कि यदि ये गृणस्थानादि सव भाव जीवनहीदहैतो 
फिर जीव क्या है ? इस शद्धूाका उत्तर अमृतचन्द्र स्वामी कलशामे देते है-- 

अचुष्टुपन्द 
अनाद्यनन्तमचल स्वसवेद्यमिद स्फुटम्‌ । 
जीव स्वय तु चंतन्यमुन्चैरचकचकायते ४१॥ 


अथ-- जो स्वसवेद्य है, अनादि है, अनन्त है, अचल है अर्थात जिसका कभी विनाश नही 
होत्ता, प्रकट है ओर चैतन्यस्वरूप टै, एेसा जीचनामक पदाथं स्वय अतिशयकर प्रदीपवत्‌ प्रकाश्च- 
मानदहोद्दादै। | 

भावाथ-- यह्‌ जीवत्तच्व द्रव्यहष्टिसे अनादि अनन्त है अर्थात्‌ कभी नया उत्पन्न नदौ हुमा 
है ओर न कभी सत्ताका उच्छेदकर अन्तको भी प्राप्त होगा ) अचल है अर्थात्‌ चैत्तन्यस्वभावसे 
कभी चायमान नही होता । भै सूखी र्मेदुखीहः मै ज्ञानी हं इत्यादि रूपसे इसकी प्रतीति 
सवको होती है, अत स्वसवेद्य है । सवके अनूुभवमे माता है, अत स्फुट है तथा ज्ञान-द्न॑नका 
पुञ्ज हौनेसे चैतन्यरूप है ! टसा यह्‌ जीव स्वय ही अतिशयरूपसे प्रकाशमान हौ रदा दै, इसके 
जाचनेके लिये पदार्थान्तरे साहाय्यकी आवस्यकता नही रै \\४१॥ 

चैतन्य ही जीवका निर्दोप लक्षण है, यह कछ्नमे दराते है- 

'शादरुविक्रीडितछन्द 
वगर" सहितस्तथा विरद्ितो देघास्त्यजीवो यतो 
~ नामूर्तत्वमूपास्य पश्यति जगज्जीवस्य तच्च तत 1 
१९१ 
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इत्यारोच्य विवेचकं. समृचितत नाव्याप्यतिन्यापि वा 
व्यव्तं व्यज्जितजीवतत्त्वमचन्ं चतन्यमारम्व्यताम्‌ ।४२॥ 


अर्थ--यदि जगत्‌ अमृत्तं्वगुणकी उपासना कर जीवतत्त्वका अवलोकन करता है तो यह्‌ 
लक्षण अतिव्यापि दोषसे दूषित्त है क्योकि जीवसे भिन्न जो अजीव है वह॒ भी वर्णादिसे रहित भौर 
वर्णादिसे सहित इस तरह दो प्रकारका दै । उसलिये विवेचन करने वाटे आचार्योनि चे्तन्यकौ ही 
जीवका लक्षण वत्ताया है । उसे ही स्वीकृत्त करना चाहिये, क्योकि यह्‌ चंतन्य समुचित्त है अर्थात्‌ 
असभव दोषसे रहित है, अव्याप्ति ओर अत्तिव्याप्ति दोपसे वजित है, व्यक्त है अर्थात्‌ प्रकटरूपमे 
अनुभवमे आता है, जीवत्तत्वको प्रकट करनेवाला है मीर अचर--अविनानी है । 


भावार्थं--अमूरतिकपन जीवका लक्षण नही हौ सकता, क्योकि अजीव पदां दो प्रकारके 
है-एक तो मूतिक, जसे पुद्गल ओर एक अमू्तिक, जैसे धमं, अधमं, आकाग ओर काल । , 
इसलिये भमूतिकपनकी उपासना कर जगतुके जीवं जीवतत्त्वका अवलो कृत नही कर सकते, क्योकि 
अमूतिकपन आकालादिमे भी रहता है । एेसा विचारकर विवेचक जीवोने अव्याप्ति त्था अत्ति- 
व्याप्ति दोषोसे रहित्त व्यक्तरूपसे जीचका लक्षण चैतन्य ही स्वीकृत किया है । रक्षण वही हो 
सकता है जो अव्याप्ति, अत्तिव्याप्ति तथा असम्भव दोषोसे रटितत है । यदि जीवका लक्षण रागादिक 
माना जावे तो इसमे अव्याप्ति दोप अवेगा, क्योकि लक्षणका फल लक्ष्यको अरुक्ष्यसे पृथक्‌ कराना 
है । जैसे प्रकृतमे यदि जीवका लक्षण रागादि माना जावे तो इस प्रकारकी अनुमिति होगी कि 
'जीच अजीवादि पञ्चपदाथेसि भिन्न है क्योकि रागादिमान्‌ है' । याँ पर जीव पन्न है, अजी- 
वादि भिन्नपन साध्य है, रागादिमत्त्व हेतु है 1 हैतुको अपने पक्षमात्रमे रहना चाहिये, सी जव 
जीवकी मोहिनीयादि कर्मोका अभाव होनेपर वीत्तराग दशा हौ जाती है ततव यह्‌ रागादिमत्तव हितु 


उस जीवमे नही रहता, अत भागासिद्ध दोप होनेसे जीवकी अजीवसे भिन्न सिद्ध केरने चारी 
अनुमित्तिमे साधक नही होत्ता । 


इसी प्रकार यदि जीवका लक्षण अमूर्तंत्व माना जावे, तो एसी अनुमिति होगी कि जीव 
अजीवाद्‌ भिन्न अमूर्तत्वात्‌" अर्थात्‌ जीव अजीवसे भिन्न है क्योकि अमूतिक है । यहाँ जीव पक्ष 
दै, जजीवसे भिन्नपन साध्य है, ओर अमृत्तत्व हेतु है । यह्‌ हेतु पक्षसे भिन्न जो विपक्ष आका- 
शादिक हँ उनमे भी पाया जाता है अत॒ व्यभिचारो हुभा, क्योकि जोहेतु पक्षमे भी रहै ओर 
विपक्षमे भी रहे वह्‌ व्यभिचारी होता दै, ओर व्यभिचारी होनेसे स्वकीय साध्यमे गमक नही हो 
सक्ता, यह्‌ अतिव्याप्ति दोप है! । 

उसी तरह यदि जीवका लक्षण जडत्व माना जावे तो असभव दोष होगा, क्योकि यर्हापर 
अनुमानका एसा आकार होगा कि "जीव अजीवसे भिन्त है क्योकि जडत्वसे सहित हे 1" यहापर 
जीव पक्ष है, अजीव-मिन्नतता साध्य है, गौर जउत्व हेतु है । यह्‌ जडत्व हेतु पक्षम स्था ही नही 
रहता, इससे स्वरूपासिद्ध है । ९ 

इत्यादि अनेक दोपे रहित जोवका वास्तविक लक्षण चैतन्य है । वहु जीवकी संन 
अवस्थागोमे रहता है । अत वही अव्याप्ति उत्तिव्याप्ति ओर असभव दोपोसे रहित है ॥४२॥ 

उस तरह ज्ञानीके जीव ओर अजीवका भिन्न-भिन्न ज्ञान होनेपर भी अन्ञानीका मोहः पुन 
पुन अत्तिगय नृत्य करता है, इसपर आचायं आच्चयं प्रकट करते हृए कलया कहते है-- 


.--- 


ग 
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वसन्ततिल कान्द 


जीवादजीवमिति छक्षणतो विभिन्न 

ज्ञानी जनोऽनुभवति स्वयमुल्लसन्तम्‌ । 
अन्नानिनो निरवधिप्रविजृम्मितोभ्य 

मोहस्तु तत्कथमहौ वत नानटीति ॥४३।। 


अथं--इस प्रकार पूवंकथित लक्षणसे अजीव जीवसे भिन्न है एेखा ज्ञानीजन स्वय उल्लसित 
होनेवाके अजीवतत्त्वका अनुभव करते है । परन्तु अज्ञानी जीवका निमंर्यादितरूपसे वृद्धिको प्राप्त 
हुमा यह्‌ मोह क्यो वार्वार अत्तिगयरूप नृत्य कर रहा है, यह्‌ आश्चयं ओर खेदको वात्त है | 
भावा्थं-- जीव ओर अजीवं दोनो ही अपने-अपने लक्षणोसे भिन्न-भिन्न हु, एेसा च्ञानी 
जीव स्वय अनुभव करते हैँ । परन्तु अज्ञानी जीवका मोह्‌ अर्थात्‌ मिथ्यात्व इतना अविक विस्तार- 
को प्राप्त हुमा है कि वह उसे स्पष्ट सिद्ध जीव गौर अजीवका मेदन्ञान नही होने देता । इसीलिये 
वहु शरीरादि अजीव पदाथोमि जीववुद्धि कर चतुगंतिमे भ्रमण करता है ॥४३॥ 
आचायं कटे हँ कि अन्नानीका वह मोह भले ही नृत्य करो, परन्तु ज्ञानीको एेसा मेदन्ञान 
होता ही है-- 
वसन्ततिलकाछच्द 
अस्मिन्ननादिनि महत्यविवेकनाटये 
वर्णादिमान्नटति पृद्गर एव नान्य. । 
रागादिपुद्गल्विकारविरुद्युदढध-- 
चतन्यघातुमयमूतिरय च जीव ॥।४४। 


अ्थं--यह्‌ नो अनादिकालसे वहुत वड़ा अविवेकका नाट्य हो रहा है उसमे वर्णादिमाचु 
पुदुग ही नृत्य करता है, अन्य नही, क्योकि यह्‌ जीव, रागादिक पुद्गर्के विकारोसे विरुद्ध, गुद्ध, 
चेतन्यधातुमय मूतिसे सयुक्त है अर्थात्‌ वीत्तरागविज्ञान इसका स्वरूप है । 

भावार्थ--सनादि कालसे इस जीवका पुद्गरके साथ परस्परावगाह्रूप सम्बन्ध हो रहा 
है, इसचिये अन्नानी जीवको इसमे एकल्वका भ्रम उत्पन्न हो रहा है । उसी भ्रमको दूर करनेके 
चयि माचा्यने दोनोके भिन्न-भिन्न लक्षण वताते हुए कठा है कि जीव तो रागादिक पुद्गलके 
विकारोसे रहित गुद्ध च्॑तन्ययातुका पिण्ड है जौर पुद्ग वर्णादिमान्‌ है । इस अविवेक अर्यात्‌ 
अभेदज्ञानमूलक नाट्यमे सारी भूमिका पुद्गक्की ही है । वही राग, टेप, मोह, प्रत्यय, कमं गौर 
नोक आदिका रूप रखकर अपने नाना स्वाग दिखला रहा है, जीव तो सव अवस्थामोमे एक 
चेत्तन्यका ही पिण्ड रहता है ॥४४॥ 

इस तरह भेदज्ञानकी घवृत्तिसे ही नायक आत्मदेव प्रकट होता है, यह्‌ कहते ह-- 


मन्दाक्रान्ताछन्द 
इत्य ज्ञानक्रकच कल्नापाटन नाटयित्वा 
जीवाजीवौ स्फुटविषटनं नैव यावस्मयातत । 
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विश्व व्याप्य प्रसभविकसदन्यक्तचिल्माच्रङ्रवत्या 
त्ातृद्रन्य स्वयमतिरसात्तावदुरच्चंद्च कारो 11 ४५।। 


अयं--इस प्रकार ज्ञानरूप करोतकी क्रियासे विदारणका अभिनयकर अर्थात्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ 
हकर जवत्तक जीव भीर अजीव स्पष्ट रूपसे विघटनको प्राप्त नही होते तव स्तक अत्तिगयरूपतसे 
विकसित्त तथा प्रकट ॒वचेत्तन्यमात्रकी शवित्तसे समस्त विश्वको व्याप्तकर यह्‌ ज्ञाताद्रन्य आत्मा 
अपने आप वडे चावसे अत्यधिक प्रकारामान होने गता है । 


भावाथं--इस ससारमे अनादिकालसे जीवकी पुद्गकके साथ सयोगी दशा चटी आ रही 
है । जव तक मेदनान नही होता ततव तक यह्‌ जीव शरीरादि हृद्यमान पदार्थोको आत्मा मानता 
रहता है, श्ञायक आत्मद्रव्य इन रारीरादिकसे भिन्त द्रव्य है" एसी अनुभूति उस जीवको नही 
होती, परन्तु जव भेदज्ञानरूप करोतत इसके हाथ लगती है त्तव यह्‌ उसके चलानेके अभ्याससे जीव 
ओर पुद्गलरूप अजीवको अलग-अलग समञ्लने रगता रहै । अव उसकी प्रतीत्तिमे आता कि 
अहो, चंतन्यस्वभावको चिये हुए ज्ञायक मात्मद्रव्य तो इन नरीरादिकसे भिन्न पदां है । अभी 
तो उसने जीव ओर अजीवको केवल श्रद्धाके हारा अक्ग-अलग समञ्चा था, पर जव चारिि- 
रूप पुरूपाथके द्वारा वह॒ जीव ओर अजीवको अर्थात्‌ जीव ओौर रागादिक विकारी परिणत्तिको 
वास्तवमे अकूग-अख्ग कर्‌ देता है- वीतराग दशाको प्राप्त कर रेता है त्व अन्तमृहूर्तमे ही 
अपनी चंतन्यशवितके द्वारा समस्त वि्वको व्याप्तकर अर्थात्‌ केवलज्ञानका विषय वनाकर यह्‌ 
ज्ञायक आत्मद्रव्य स्वय ही प्रकाजमान हौ उठता है। यहो का्यंकी शीघ्रता वत्तलानेके लिये 
आचा्यने कटा है कि जीव ओर अजीव जव त्क विधटनको प्राप्त नही हो पाते कि उसके पहले 
ही ज्नायकं आत्मद्रव्य प्रकट प्रकाजमान होने लगत्ता है । वास्तवमे क्रम यह्‌ है कि पहटे जीव ओर 
अजीवका मेदज्ञान होता है, तदनन्तर आत्मद्रव्य भासमान होता है ।४५॥ 


इस तरह्‌ जीव ओर अजीव पृथक्‌ होकर रद्धभूमिसे वाहूर निकर गये ॥६८॥ 


इस प्रकार श्रीकुन्दकुन्दाचार्यप्रणीत समयप्राभृतके 
जीवाजीवाधिकारका प्रवचन समाप्त हुमा । 


२. कत कमाीधिकार 


भनन्तर जीव ओर अजीव ही कर्ता गौर कमंका स्वाग रखकर रद्ध भूमिम प्रवे करते हुं | 
उनके यथार्थं स्वरूपको जानने वाली ज्ञान-ज्योति है । अत्त प्रारम्भे श्रीजमृत्तचन्द्र स्वामी 
उसी लान-ज्योतिको महिमाका गान करते है-- 
मन्दाक्रान्ताछन्व 
एक कर्ता चिदहुमिह्‌ मे कर्म कोपादयोऽमी' 
इत्य्ञाना शमयदभित कतु कर्मप्रवृत्तिम्‌ 1 


ज्ञानज्योति स्फुरति परमोदात्तमत्यन्तवीर 
साक्षत्कूरवन्तिरूपचि पृ थग्रन्यनिर्मासि विश्वम्‌ ॥।४६। 


अर्थ--उम ससारमे मै जो एक चेतनात्मक आत्मा हँ सो कर्ता हूँ गौर ये क्रधादिक मेरे कमं 
है" नानी जीवोकी इस कतु-कर्मप्रवृत्तिका सब ओरसे शमन करती हुई ज्ञान-ज्योति प्रकट हत्ती 
है । जानज्योत्ति परम उदात्त है, अत्यन्त धीर है, निरूपयि दै, अर्थात्‌ परकृत उपाधिसे रदित है, 
पृथक्‌-पृथक्‌ द्रव्योको अवभासित्त करने वारी है ओर समस्त विर्वका साक्षात्‌ करनं वाटी है ।४६॥ 

अगे कहते हैँ कि आत्मा मीर आस्र व इन दोनोके अन्तरको नहीं समन्नना ही बन्धका 
कारण ह-- 


जाव ण वेदि विसेसंतर त॒ आदासवाण दोह पि। 
अण्णाणी तावदु सो कोधादिु बड्दे जीवो ।॥ ६९॥ 
कोधादिसु वडतस्मप कम्मस्स संचो दादि) 
जीवस्सेवं वधो भणिदो खलु सव्वदरसीहिं ॥ ७० ॥ 


अथ --जव तक जीव, आत्मा ओर आस्व इन दोनोके विरोप अन्तरको नही जानता है, 
तव तक जज्ञानी हुआ वह करोधादिकमे प्रवृत्ति करता है ओर क्रोधादिकमे प्रवृत्ति करने वाले उस 
जीवके कम॑का सचय होता हू । इस प्रकार जीवके कर्मो का वन्ध सर्वज्ञदेवने निर्चयसे कटा हू । 

विज्ञेषाथं--जीव जब तक आत्मा ओौर आवक भिन्न-भिन्न स्वरूपको नही जानता, तव 
तकं वह्‌ अज्ञानी हु ओरं क्रोचादिकं आसवोमे प्रवृत्ति करता ह । इस प्रकार क्रोधादिक आखवोमे 
प्रवृत्ति करते हुए जीवके कमंका सचय होता हं । उस प्रकार भगवान्‌ सर्वज्ञ द्रा रा निश्चयसे इस 
जीवके वन्य कहा गया हुं | । 

जिस प्रकार यद्‌ आत्मा तादात्म्य सम्बन्धसे अत्मा ओर ज्ञानमे विगेष न होनेसे भेदको 
नही देखतता हुमा नि गङ्धुभावसे आत्मीय ज्ञान जानकर ज्ञानमे प्रवृत्ति करता ह, उस ज्ञानक्रियामे 
परवत्तंमान आात्माके ज्ञानक्रियाके साथ साथ स्वभावसूत्तपन अर्थात्‌ ज्ञानक्रियाका उपादानकारण 
मात्मा ही हं , अतएव उसका प्रतिषेष नही हौ सकता, इसीलिये आत्मा उसको जानता हं । इसी 


८६ संमय॑सार [ २-७१ 


प्रकार सयोग सम्बन्धके दारा निमित्तसे जायमान जो क्रोधादिक है उनके साथ ययपि आत्माका जानकीं 
तरह सम्बन्ध नही ह फिर भी अपने अज्ञानसे यह्‌ अन्ञानी जीव आत्मा ओर क्रोधादिक जाचवोमे 
भेदको नही ठेखता हं । इसीसे नि श, होकर ज्ञानके सहश क्रोधादिकमे आत्मीय वुद्धिसे प्रवृत्ति 
करता हू ओर जव क्रोधादिकमे प्रवृत्त होता ह तव यद्यपि यह्‌ क्रोधादिक क्रिया परभावमूत होनेसे 
्रत्तिपेव करने योग्य है, किन्तु यज्ञानी उनमे स्वभावमूत्तपनका अध्यास कर क्रोव भी करता ह्‌, राग 
भी करता हं ओर मोह भी करता ह । सो यहाँ यह आत्मा जपने आप ज्ञानस्वरूप होकर स्वकीय 
ज्ञानभवनमाव्र जो उदासीन भाव हं उसको त्यागकर कर्ता हौ जता हं गौर अन्तरद्धमे ज्ञानके 
भवनमात्रसे भिन्न जिन करोधादिकको करता ह वे इसके कमं ह । इस प्रकार यह अनादि त्तथा 
अज्ञानसे जायमान कर्ता-कमंकी प्रवृत्ति ह । इस तरह्‌ इस आत्माको अपने ही भज्ञानसे कर्ता-कम- 
रूपसे क्रोवादिकमे प्रवृत्ति होती है ओर जव इसकी उनमे प्रवृत्ति होती हं तव इसके क्रोघादिक 
रवृत्तिरूप परिणामोके निमित्तसे परिणमनगीर पुदगलकम॑का सचय हो जाता ह, एव जौव ओर 
पुद्गलका एव्षत्रावगाह लक्षण सम्बन्धरूप वन्य स्वयमेव सिद्ध हो जात्ता हं । यहींपर इतरेतराश्रय 
दोष नही है क्योकि वीज-वृक्षकी तरह्‌ इनकी सतान, जव तक ससारका ना नही होता त्तव त्क, 
वरावर खण्ड प्रवाहुसे चली जाती हू ।६९-७०॥ 


अव प्रदन यह है कि इस अनादिकालीन कतुं-कमंप्रवत्तिका अभाव कव होता ह ? इसी 
प्रनका उत्तर कहते है- 


जहया इमेण जीवेण अप्पणो आसकाण य तहेव । 
णादं होदि विसेसंतरं तु तकया बंधो से! ७१॥ 


अथं--जव इस जीवके द्वारा आत्मा गौर आसखरवोका विशेष अन्तर जान छया जाता ह्‌ 
तव इसके वन्ध नही होता ] 


विक्ञेषा्यं--इस जगतमे जो पदार्थं है वे सब अपने-अपने स्वभावमे तल्लीन ह, क्योकि जो अपना 
भवन हं ज्यात्‌ अपनी परिणति हँ वही तो अपना निज भाव हं । इस कारण ज्ञानका जो होना हं 
वही तो निङ्चयसे आत्माका स्वभाव हं । अर्थात्‌ जो ज्ञान हं वही आत्मा है, क्योकि जैसे उष्ण 
गुणसे भिन्न अग्नि नही, वैसे ज्ञानगुणसे भिन्न आत्मा भी नही हं 1 इससे जो ज्ञानका होना है 
निक्चयसं कही आत्मा है, जौर कोधादिकोका जो होना है वह्‌ क्रोधादिक है । नो ज्ञानका होना है 
वह्‌ क्रोधादिकका होना नदी है, क्योकि लानके होनेमे ज्ञान ही होत्ता हुया प्रत्ययमे आता है, कोधा- 
दिकका होना प्रत्ययमे नही जाता, ओर जो क्रोधादिकका होना है वह्‌ ज्ञानका होना नही है 
क्योकि क्रौधादिकके होनेमे क्रोधादिक ही होते हुए प्रत्ययमे आते ह--ज्ञानका होना प्रत्ययमे तती 
अत्ता । इस तरह्‌ आत्मा ओर क्रोधादिकोके निङ्चयसे एकवस्तुपन नही है । इस प्रकार आत्मा 
ओर आस्वका विगेप ( मेदज्ञान } होनेपर जव यह्‌ आत्मा उन दोनोके भेदको जान ऊेता है त्तव 
इसकी जनादिकालीन अज्ञानजन्य कतूं-क्मंकी प्रवृत्ति निवृत्त हो जाती है मौर उसके निवत्त होनेपर 
अन्नान-निमित्तक पुद्गलद्रव्यकर्मंका सम्बन्व भी निवृत्त हो जाता है! जव एेसी वस्तुस्थिति हो 
जाती दै तव ज्ञानमात्रसे ही वन्धका निरोच सिद्ध होत्ता । ७९॥ । 


आगे प्रन होता ह कि जानमात्रसे बन्धका निरोघ किस तरह होता है ? इसका उत्तर देते है 


२-७२ 1] कतु कर्माधिकार ८७ 


णादृण आसवाणं अमुचित्तं च विवरीयभावं च । 
दुक्खस्स कारणं ति य तदो णियत्ति हणदि जीवो ॥ ७२ ॥ 


अर्थ--आखवोका भशुचिपन ओर विपरीत्तपन तथा ये दु खके कारण हं ठेसा जानकर जीव 
उनसे निवत्ति करता है अर्थात्‌ आस्रवोको अपवित्र, विपरीत भौर दु खका कारण जानकर जीव 


उनसे निवृत्त होता हे । 


विन्ञेषाथं- जैसे जलमे गेवाल हौ जानेसे जरु मलिन हौ जाता । एेस ही ये आसव भाव 
आत्माको कल्ुपितत बना देते है, अत्त अशयुचिरूप ह 1 परन्तु भगवान्‌ आत्मा नित्य ही अतिनिमंल 
चिन्मात्रपनसे उपटन्ध होनैके कारण अत्यन्त पवित्र है | ये आस्रव जड है तथा परके हारा जाने 
जाते है, इसलिये आत्मासे अन्य स्वभाव ह ओौर भगवान्‌ आत्मा नित्य ही विज्ञानघनस्वभाव है| 
अत्तएव स्वय चेतक हनेसे अन्य स्वभावरूप नही होता किन्तु निरन्तर ज्ञानस्वभावात्मकंहै। ये 
आसव आकुलताके उत्पादक ह्‌, अत दु खके कारण ह गौर मगवान्‌ आत्मा निव्य ही अनावुल स्वभाव 
वाखा होनेसे दु खका कारण नही है । इस प्रकार आत्मा ओौर आस्रवके विशेपके देखनेसे जिस कालमे 
यह्‌ आत्मा आस्रव यौर आत्मके भेदको जानता है, उसी कालमे क्रोधादिक आसखवौसे पृथक्‌ हौ 
जात्ता है, क्योकि क्रोधादिक मास्रवसे निवृत्त हुए विना पारमार्थिक भेदनानकी सिद्धि होना असभव 
है । इसीसे क्रोधादिक आस्रवोसे निवृत्त हौनेपर ही सम्यगज्ञानका होना अविनाभावी है । इस सम्य- 
ग्नानसे ही अजानजन्य पौद्गलिककमंका वन्ध रुकं जाता है । 


यर्हापर किसीकी आगद्ुा है कि जो यह्‌ आत्मा ओर आस्रवका भेदज्ञान है, वह्‌ क्या ज्ान- 
स्वरूप्र है ? या अनज्ञानस्वरूप है ? यदि अज्ञानस्वरूप है तो आल्लवके साथ होने वाटे अभेदज्ञानसे 
इसमे कु विगेष नही हुमा 1 अर्थात अन्तर नही भाया ओर यदि ज्ञानस्वरूप है तो क्या आस्रवोमे 
प्रवृत्त है या आखवोसे निवृत्त है ? यदि आास्रवोमे प्रवृत्त ह तो आस्रवोके माथ अभेदज्ञान होनेसे कोई 
भी विशेष नही हया । यदि आस्रवोसे निवृत्त है तव ज्ञानसे ही वन्ध-निरोध सिद्ध वयो न हुमा ? इस 
अवस्थामे क्रियानयवादीका जो यह्‌ पश्च था कि क्रियासे ही आखवकौ निवृत्ति हुई, ज्ञानमे वया रखाहै ? 
उसका निषेध हौ गया, क्योकि जव तक सम्यग्ज्ञानं न हो जावे तव त्तकं केवल ऊपरी क्रियाकाण्डसे 
कुछ होने वाला नही है । अव ज्ञानसे ही सिद्धि मानने वाखोका कहना है कि आत्मा मौर मासवका 
जो भेदज्ञान है वह्‌ सिद्धिका कारण है ] इसपर आचायं महाराजका कहना है किं आत्मा ओर यासर- 
वका जो भेदज्ञान है यदि वह्‌ आसरवसें निवृत्ति नही करतातो वहन्ननदहीनदीहै। इससेनो 
ज्ञानसे ही सिद्धि मानने वाके है उनका निराकरण हौ गया । अर्थात्‌ जिक्त क्नानके होनेपर यस्रवा- 
दिकी निवृत्ति नही होती है वह्‌ ज्ञान सिद्धिका जनक नही है ! तथा जिस चारित्रकी प्रवत्ति सम्य- 
स्ञानपूर्वक नही वह चासि श ससार-रुतिकाके टेदनेमे समर्थं नही होता, अत्तः सम्यग्नानपुवंक 
जो आचरण है वही मोक्षमागंमे सहायी है । एेसा जानकर मात्र ज्ञान अथवा मात्र क्रियाके 
छारा सिद्धि होनेके परक्षपात्तको त्यागो, क्योकि दोनोका सहयोग ही मिद्धिका प्रयोजक है--मोक्षका 
साघक हे 1७२] 


यही माव श्रौममृतचन्दर स्वामी कलया दारा मभिव्यक्त करते ह-- 


८८ समयसार [ २७३ 
माकिनीछन्द 


परपरिणघिमुज््त्‌ खण्डय द्धः दवादा- 
निदमुदितमखण्ड ज्ञानमुच्चण्डमुच्चं । 
ननु कथमवकजिः कतुकर्मप्रवृत्ते 
रिह भवति कथं वा पौद्गलः कर्मवल्व 1४७] 
अथं--जो परपरणितिको छोड रहा है, मेदवादका खण्डन कर रहा है, स्वय अखण्डरूप 
है तथा अतिशय तेज पूणं है ठेसा यह्‌ उक्कृष्ट जान उदित हुमा दै । इसके उदित हौनेपर कतृ -कमंकीं 
्रवत्तिको अवकाग कंसे मिल सकता है ओर पौद्गछिक कमंवन्य किस प्रकार हौ सकता है । 
भावा्थं--मोहके निमित्तसे ज्ञानकी परपदार्थोमि परिणत्ति होती थी अथवा ज्ञानमे रागादि 
विकारी भावोकी परिणत्ति हत्ती थी, सो जव परपरिणत्तिका कारण जो मोह्‌ था वही निकल गया, 
तव ज्ञान उस परपरिणत्तिको छोडकर अपने स्वभावमे ही परिणत्ति करने र्गा | क्षयोपरामके निसित्तसे 
जानमे नाना मेदोकी आपत्ति होत्ती है परन्तु अव क्षयोपमका अभाव हो गया है} अत्त भेद- 
चादोको खण्डकर ज्ञान एक यखण्ड प्रतिभासरूप रहं गया । एेसा अतिशय तेजस्वी उल्करष्ट ज्ञान 
जव प्रकट हौ जाता है तव कर्तृ-कमंकी प्रवृत्ति स्वय हट जात्ती हूं । ओौर कतु -कमंकी प्रवृत्तिके 
हटनेपर पौद्गलिक कमंवन्व स्वय समाप्तं हौ जाता हुं ।[४७। 


जागे वह कौन-सी विधि ह निसके हारा आस्रवसे आत्माकी निवृत्ति हो जाती है, इस 
आद्राङ्धाका उत्तर देतेर्है- 


अहमिक्को खलु सुद्धो णिम्पमओ णाण-दंसण-समग्गो । 
तम्हि टिओ तच्चित्तो सव्वे एए खयं णेमि । ७३॥। 


अर्थ--े निञ्चयसे एक हृं, शद्ध हममत्वरहित हु, ज्ञान-दशंनसे पूणं हं तथा उसीमे स्थित 
ओर उसीमे तल्लीन होता हुमा इन सव क्रोधादिक भावोको क्षयको प्राप्त कराता ह | 

विशेषाथ--वास्तवमे तत्त्वृष्टिसे देखा जावे तो इस ससारमे यावत्‌ पदार्थं हं वे सव अपने 
अपने स्वरूपम समवस्थित्त मिन्न-भिन्न ही है, भै द्रव्यदुष्टिसे एक हूं (स्वानुभव) प्रत्यक्षका विषय ह, 
किसीके द्वारा मुञ्ममे कदापि किसी प्रकारकी बाधा नही आत्ती, इससे अक्षुण्ण हूँ तथा अनन्त चिन्मात्र 
ज्योत्ति स्वरूप हं, नित्य ही विन्ञानघनस्वभाववाल्ा होनेसे एक हं, समस्त जो षट्कारकचक्रकी 
प्रक्रिया है वह्‌ भेददृष्टिमे हे, अभेददुष्टिमे इसका अस्तित्व नही । अत्त मै स्वकीय निमंल अनुभूति- 
माच्रके सद्धावसे सवदैव शुद्ध हु, पुद्गल जिनका स्वामी ह एेसे क्रोधादिक नानाप्रकारके भावोका 
म स्वामी नही ह, अत्त तद्रुप परिणमनके अपावमे तिर्ममत्व हूं, आत्मपदाथं चिन्मात्र तेजवाला 
है तथा वस्तुस्वभावके कारण सामान्यविगेपरूप भावसे परिपूजं ह, अत्त मै ज्नान-दलंनसे समग्र हु, 
गगनादिकके सदुग मे भी पास्माधिक विन्ेष पदाथं हूं, इसीसे मै अव इसी आत्मामे सम्पूणं परदर- 
व्योकी प्रवृत्तिसे निवृत्तिकर निख्वलरूपसे अवस्थित्त होत्ता ह, परदव्योके निमित्तसे जायमान राग- ` 
दिकभावल्प चञ्चल कल्लछोलमालायोका निरोधकर इसी निजस्वरूपका अनुभव करता ह, स्वकीय 
अन्ञानये आत्माम जो अउनेकविव विकारभाव उत्पन्न होते थे उन सवका नाञ्च करता ह, एेसा जव 
इस जीवकौ बात्मामे निञ्चय हौ जात्ता ह त्तव वहु, जिसने चिरकालसे पकडे हुए जहानको छोड 
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उसे कोई रोक चही सक्ता, इसी प्रकार जव अपना फल देकर ये आस्लव ञ्ञडने लगते ह तव इनका 
रक्षक कोड नही होता, भत ये आखव अशरण है । इसके विपरीत यदि नरण सहित है तो स्वय ` 
गुप्त ओर सहजचेतन्यदक्तिवाला जीव ही है । ये आस्रव नित्य ही आकुकतास्वभाववाकरु तथा 
ाकुलताके उत्पादक ह, अत दु खस्वरूप है 1 यदि अदु खस्वरूप है त्तौ अनाकूलतारूप स्वभावसे 
युक्त जीव ही है । ये आस्व वतंमानमे ही दु खरूप है सो नही, उत्तरकालमे भी अकूलताके कारण 
है । अतएव आकुलताको उत्पन्न करने वाले पुद्गरपरिणामके उत्पादक होनेसे द खरूप फलस 
युवत हि । इसके विपरीत्त यदि दु खरूप फटसे रहित कोई है तो सभी प्रकारके पुदूगल परिणाम- 
काञकारण जीवही है) 
इस प्रकार जव आत्मा ओर आखवका मेदजञान हो जात्ता है तव कर्मविपाक शिथिर हो 
जाता है ओौर उसके शिथिल होनेसे जैसे घनसमूहके विषटनेसे दिाभोका समूह्‌ अत्यन्त विस्तृत 
हो जाता है वैसे ही स्वभावसे ही आत्माकी चेत्तनागविति अत्यन्त विस्तृत हौ जाती है ओर ज॑से- 
जंसे उसके उदयकी वृद्धि होती जती है वेसे-वैसे ही आत्मा आस्रवो से निवृत्त होता जात्ता दै 
यौर जैसा-जंसा आसवोसे निवृत्त होता जात्ता है वैसा-वैसा ही विज्ञानघनस्वभाव होता जात्ता है । ' 
यह आत्मा ज्यो ही विज्ञानघनस्वभाव होता है व्यो ही आस्रवो अच्छी तरह निवृत्त हौ जाता है 
जौर ज्यो ही आखवोसे निवृत्त होता है त्यो ही विज्ञानघनस्वमाव हो जाता है । इस प्रकार ज्ञानका 
उदय ओर आस्रवकी निवृत्ति दोनो ही एककालमे होते है । जिस तरह सूर्योदय ओर तमोनिवृत्ति 
इनमे कालभेद नही है । इसी तरह सम्यगज्ञान ओर आखरवनिवृत्ति इनमे कालभेद नही है । इसका 
भाव यह्‌ है कि गुणस्थानपरिपाटीके अनुसार जैसे-जैसे आत्मा गुणस्थानोको प्राप्त करता है वसे- 
वैसे ये मिथ्यात्वादि आखव निवृत्त होते जाते है ।॥७४॥ | 


अव इसी भावको श्रीयमृतचन्द्र स्वामी कल्नामे प्रकट करते ह-- 
शादूरुविक्रीडितछन्द 


इत्येवं विरचय्य सम्प्रति परद्रन्यान्निवृत्ति परा 

स्व विन्ञानधनस्वभावमभयादास्तिघ्नुवान परम्‌ । 
यन्नानोत्थितकतु कर्मकल्नात्‌ क्लेडान्निवृत्त स्वय 

लानीभूत इतद्चकास्ति जगत साक्षी पुराण. पुमान्‌ ॥५८॥ 


अथ-उस प्रकार यह्‌ पुराण पुरुप--अनादि सिद्ध आत्मा जव परद्व्यसे पूणं निवृत्ति कर 
अतिशय उक्छृष्ट अयने विज्ञानघनस्वभावका निरभयतापू्वंक आश्रय ठेता है तव अज्ञानसे उत्थित 
कतृकमंभाव्से उत्पन् हौनेवाले क्छेनसे स्वय चट जाता है जौर तदनन्तर एक ज्ञानस्वरूप होकर 
जगतुका साक्षात्कार करता हजा प्रकादमान होता है ! 


भावाथे--इस प्रकार जव आत्मा इन आसवो स्वरूपको समीचीन रूपसे जान छेता है 
तव परपदाथेसि एक ही वारमे अपनी प्रवृत्तिको निवृत्त कर केता हः ओर विल्ञानघनस्वरूप जो 
सपना स्वभाव है केव उसे ही निरभयतासे भद्धीकृत करता है ! उस समय अन्ञानसे उत्पन्न होने 
वाच कतृ -कमके व्यव्हासे जो नाना दु खर उतपन्न होते हँ उनसे स्वय निवृत्त हो जाता है ओर इससे 
सागामौ काले स्वय नानस्वकूप होकर जगत्का जाता-टृष्टा बलकरं प्रकादामान रहता ह ॥*८।] 


२-७५ कतृं-कर्माधिकार ९.१ 
आगे ्ानीभूत मात्मा केसे जाना जाता है, यह्‌ कहते है-- 


कम्मस्स य परिणाम णोकम्मस्छ य तहैव परिणाम । ६ 
ण करेह एयमादा जो जाणदि सो इवदि गाणी ।७५॥ 


अर्थ--जो आत्मा कमंके परिणामको ओर उसी तरह नोकमंके परिणामको नही करता है 
किन्तु जानत्ता है वह्‌ ज्ञानी दै । 


विशेषा्थं--निरुचवयकर मौह, राग, देप, सुख, दु ख आदि रूपसे अन्तरद्घमे उत्पन्न होने 
वारे कर्मके परिणाम ओर स्पर्शं, रस, गन्व, वणं, शब्द, वन्ध, सस्थान, स्थौल्य, सौक्षम्य भादि रूपसे 
वाह्यमे प्रकट होने वारे नोकमंके परिणाम, ये सव पुद्गलद्रव्यके ही परिणमन ह । अत्तएव जसा 
घट ओर मृत्िकाका परस्परमे व्याप्यव्यापकभाव है वेसा ही इन मोह्‌-राग-देपादि तथा रूप-रसादि 
परिणामोका पुद्गलद्रव्यके साथ व्याप्यव्यापकभाव सम्बन्ध है क्योकि इनके करनेमे स्वय पुद्गल- 
द्रव्य स्वतन्वररूपसे कर्ता है अर्थात्‌ पुद्ग्द्रव्य व्यापक है ओर जो मोह-यगदैपादि तथा रूप-रसादि 
परिणाम ह वे स्वय व्याप्य होनैसे कमं हं । पुद्गलपरिणाम भौर आत्मामे घट ओर कुम्भकारके 
सहग व्याप्यव्यापकभावका अभाव हौनेसे कतुं-कर्मभावका अभाव है | अतएव आत्मा इन भावोका 
कर्ता नही है किन्तु यर्हा पर यह्‌ विशेषता है कि परमाथंसे यद्यपि पुद्गपरिणामका ज्ञान ओर 
पुद्गल इन दोनोमे घट ओर कुम्भकारके समान व्याप्यव्यापकभावका अभाव होनेसे कतृँ-कमंभाव 
सिद्ध नही होता है तो भी आत्मपरिणाम गौर आत्मा इन दोनोमे घट ओौर मृत्तिकाके समान व्याप्य- 
व्यापकमावका सद्भाव होनेसे कतं-कर्मभाव सिद्ध होता है अर्थात्‌ आत्मा स्वत्तत्र व्यापक होनेसे 
कर्ता है जौर आत्मपरिणाम व्याप्य हौनेसे कमं है । यहाँ जो पुद्गरूपरिणामका ज्ञान है, उसे आत्म- 
परिणाम मानकर कमंरूपसे स्वीकृत किया गया है । इस तरह पुद्गरपरिणामके ज्ञानरूप आत्म- 
प्रिणामको क्म॑रूपसे करते हए भात्माको जो जानता है वही अन्यसे विविक्त ज्ञानस्वरूप होत्ता 
हुमा ज्ञानीव्यपदेशको प्राप्त करता है । यहीं एेसी आशका नही करना चाहिये कि ज्ञातता जो आत्मा 
है उसका पुद्गरूपरिणाम व्याप्य हो गया, क्योकि पुद्गर ओौर आत्मामे सेयज्ञायकसम्वन्धका ही 
व्यवहार है, व्याप्यव्यापकसम्बन्धका व्यवहार नही है । किन्तु पुद्गरपरिणामनिमित्तक जो ज्ञान 
है वह्‌ ज्ञाताका व्याप्यं है } तात्पयं यह्‌ है कि ज्ञानी पुरूपं कमं जौर नौकर्मके पररिणामका कर्ता नही 
है किन्तु ज्ञाता है ।॥७५॥ 

इसी भावको श्रीञमृत्तचन्द्रस्वामी कल्वाके द्वारा प्रकट करते है-- 


शाद््लविक्रीडितदन्द 


व्याप्यन्यापकता तदात्मनि भवेन्नैवातदात्मन्यपि 
व्याप्यन्यापकभावसभवमृते का कर्तृकर्मस्यित्ति" ! 
इत्युटामविवेकवस्मरमहौ भारेण भिन्दंस्तमो 
ज्ञानीभूय तदा स एप कसित कतु त्वगन्य पुमान्‌ ।४९॥ 


अथं--व्याप्यच्यापकभाव त्त्स्वरूपमे ही होता है न कि अतत्स्वरूप मे भी । ओर व्याप्य- 
व्यापकभावके समव विना कर्ता-कमेकी स्थिति क्या है ? कृ भी नही, उस प्रकारके उत्कट विवेकको 


९२ समयसार [ १-७६ 


भक्षण करनेवाले-नष्ट करनेवाले अज्ञानतिमिरको जोर देकर मेदता हुमा यह पुरुप जव ज्ञानी 
होकर सुशोभित होता है, अहो, तभी यह्‌ कतंल्से जन्य होता हे । यहाँ "उदामविवेकधस्मर्‌- 
महोभारेण' एेसा यदि एक प्रद माना जावे तो उसका अथं हौत्ता है उक्तट विवेकरूपरी सवंग्रासी 
ज्ानतेजके भारसे अज्ञानतिमिरको भेदता हुमा । 
भावार्थ--जो सव अवस्थाओमे नियमरूपसे रहे वद तो व्यापक है भौर जो विगेप अवस्वाए 

है वे व्याप्य ह, एेसी वस्तुकी व्यवस्था होनेसे द्रव्य तो व्यापक है ओौर्‌ पर्थाय व्याप्य ह । वे पयय 
्रन्यके साथ कथञ्चित्‌ तादात्म्यसम्बन्यसे अनुस्यूत दै । कोई भी एेसा समय नही, जिसमे पर्याये 
वियुक्त द्रव्यका सत्त्व पाया जावे गौर न को एेसा समय है, जिसमे द्रव्यसे वियुक्तं पर्यायोका सत्त्व 
पाया जावे । केवल द्रव्य अन्वयरूपसे सवंदा नित्य रहता है गौर पर्याय व्यत्तिरेकरूप ट--एकके 
सद्धावमे अन्य पर्यायका स्वत्व नही रहता, वयोंकि पर्याय ॒क्षणघ्वसी है भौर द्रव्य नित्य हे} ` 
इस प्रकारं द्रव्य ओौर पर्याय दोनोमे अविनाभावका नियम है! यही श्रीप्रवचनसारमे स्वयं कुन्दकुन्द 
म॑हाराजने निखा है-- 

णत्थि विणा परिणाम अत्थो मत्थ विणेह परिणमिो । 

दन्वगुणपज्जयत्यो अत्थो अत्थित्तणिव्चत्तो ॥ 


1 


अर्थात्‌ परिणामके विना अर्थं नही है ओर अके विना परिणाम नही है। जो द्रव्य, गुण ओर 
पर्यायोमे स्थित है वही अथं है, वहं अथे अपने अस्तित्वसे स्वय सिद्ध है । परमार्थ॑से व्याप्यव्यापकता 
एकद्व्यमे बनत्ती है, भिन्त द्रव्योमे नही बनती मौर व्याप्यव्यापकभावके विना कतूंकर्मकी व्यवस्था 
तही होती, क्योकि जो व्यापक होत्ता है वह कर्तां कहुलाता है ओौर जो व्याप्य होता है वह्‌ कमं 
कहा जाता है । जव एकद्रव्यमे ही व्याप्यव्यापकभाव बनता है तव कतुंकमंभाव भी एकं द्रव्यमे ही 
वनेगा । इस तरह भिन्त द्रव्य होनेसे आत्मा रागादिरूप कमंपरिणामका यौर रसगन्धादिरूप 
रारीरके परिणामका कर्ता कैसे हो सकता है ? इस प्रकारका उत्कट विवेके जव इसं जीवको उत्पन्न 
होता है तब वह्‌ अनादिवासनासे वासित्त मिथ्याज्नान-तिमिरको नष्टकर ज्ञानी होता है ओर तभी 
परद्रव्यके कतूंत्थसे मुक्त होता है । । । 
आगे पुद्गरकसंको जानेवाला जीव है उसका पुद्गकके साथ कतु-कमभाव व्याह, | 
व्या यहीं हं, इसी आ्ञंकाका उत्तर देते है- । 
णं वि परिणमह्‌ ण गिण्डई्‌ उप्पञ्जई ण प्रदव्वपज्जाए । 
णाणी जाणतो वि हु पुम्गल्कस्मं अणेयविहं ।।७६॥ 
अथं --ज्ञानी जीव अनेक प्रकारके पुद्गरकर्मको जानता हुमा भी परदन्यकी पर्यायरूप न 
तो परिणमन करता है, न उन्हे ग्रहण करता है ओौर न उन रूप उत्पन्न होत्ता है । 

त विशञेपाथं-प्राप्य, विकायं गौर निर्व॑त्यके मेदसे कमं तीन प्रकारका है । जहां सिद्ध 
पद।यंको ग्रहण करनेके लिये कर्ता यतनपर होता है वहां प्राप्य कमं कहखात्ता है । जैसे देवदत्त ग्राम- 
को जता है । यहां जो ग्राम पदाथं है वह्‌ सिद्ध है, इसीसे उसे प्राप्य कमं कटते है । जहौ परपदाथ 
्रव्यान्तरके सम्बन्यसे विकारभावको प्राप्त होता है, उसे विकायं कमं कहते हं । जैसे दुग्ध खटार्ईके 
योगसे दयिरूपत्ताको प्राप्त होता है । शौर जो पर्यायान्तरको तौ प्राप्त हौ जावे परन्तु विकारभाव- 
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रूप परिणत्त न हौ उसे निर्व॑त्यं कमं कहते है । जैसे मृत्तिका घटरूप परिणमनको प्राप्त हत्ती है । 
यहाँ मृत्तिकाका घटात्मक परिणमन तो अवश्य हुमा, परन्तु विकृतावस्थारूप रिणमन नही हुभा | 
इसीसे इसे निर्वव्यं कमं कहते ह । प्रकृततमे प्राप्य, विकायं गौर निरवंत्यंके भेदसे त्रिविध कम॑रूप जो 
पुद्ग्के परिणामन ह वे व्याप्य ह, उनमे पुदुगख्द्रव्य अन्तर्व्यापक होकर जादि, मध्य, जन्त 
अवस्थामोमे व्याप्त होता हुमा उन्हे ग्रहण करता है, उन रूप परिणमन करता है ओौर उनमे 
उत्पद्यमान होता है । इस प्रकार पुद्गलद्रव्यके हारा कम॑को उत्पत्ति होत्ती है । उस कमंको ज्ञानी 
यद्यपि जानता ह तो भी आत्मा स्वय अन्तर्व्यापिक होकर वाह्यमे रहनेवाङ़े परद्रव्योके परिणामक 
मृत्तिका-कलराकी त्तरह्‌ आदि, मध्य ओर अन्त अवस्थाओमे व्याप्त होकर नतो ग्रहण करता है, 
न उनरूप परिणमता है मौर न उनमे उत्पन्न होत्ता है । उस तरह परद्रव्यके परिणमनरूप व्याप्य- 
लक्षणवाल कमंको नही करनेवाला तथा पुद्गलक्मंको जाननेवाला जो ज्ञानी जीव है उसका पृद्‌- 
गकरके साथ कतृंकमभाव नही है । तात्वयं यह्‌ है कि जीव अपनेसे भिन्न जो पुद्गलद्रव्य है उस रूप 
कभी परिणमन नही करता है क्योकि जीव चेत्न है ओर पुद्गलद्रन्य अचेतन है, चेत्तन, अचेतनरूप 
परिणमन नही कर सकता । उसी तरह जीव पद्गरूको ग्रहण नही करता, क्योकि जीव अमूत्तिक 
है, यौ र पुद्गरू मृत्तिके है, ओर परमार्थसे जीव पुद्गरको उत्पन्न नही करता है क्योकि चेतन, 
अचेतनको उत्पन्न केरनेकी सामथ्यंसे शून्य है । इस तरह पुद्ग जीवका कमं नही है भौर जीव 
पुद्गखका कर्ता नही है, जीवका स्वमावं तो जात्ता है, अत वह्‌ ज्ञानरूप परिणमन करता हुभा 
पुट्गल्द्रग्यको जानत्ता भर है । इस तरह जाननेवारे जीवका पृद्गलके साथ कतुंकमंभाव कंसे हो 
सकता है ? ।५७६॥ 


आगे स्वकीय परिणामको जाननेवाला जो जीव है उसका क्या पुदृगलके साथ कतं-कमं 
भाव हो सकता हं या नही, इस आङङ्ाक्रा उत्तर देते है-- 


ण वि परिणमदिण गिण्टदि उप्पज्जदि ण परदव्वपनज्जाए । 
णाणी जाणतो वि ह सगपरिणाम अणेयविह ।।७७॥ 


भर्ण--्ञानी उनेक प्रकारके स्वकीय परिणामको जानता हुमा भी परद्रव्यकी पर्यायोरूप 
न परिणमन कर्ता है, न उन्हे ग्रहण करता है गौर न उन रूप उत्पन्न ही होता है । 


चिकिषा्थ--प्राप्य, विकायं ओर निवेत्यंके भेदसे भेदत्रयको प्राप्त जो आत्मपरिणामरूप 
कर्मं है वह्‌ व्याप्य है, मात्मा अन्तर्व्यापकं होकर जादि, मध्य ओर अन्त अवस्थागोमे व्याप्त होत्ता हुमा 
उस भात्मपरिणामको ग्रहण करता है उस रूप परिणमन करता है ओर उस रूप उत्पन्न होता है । 
अत्त आत्मा कर्ता है मौर उसके द्वारा किया हुआ आत्मपरिणाम कर्मं है । ज्ञानी जीव उस आत्म- 
परिणामरूप कमंको यद्यपि जानता है ततो भी स्वय अन्तर्व्ापकं होकर वाह्य स्थित्त परद्व्यके परि- 
णामको, मृत्तिका-कंलकशके समान आदि, मध्य ओौर अन्त अवस्थामोमे व्याप्त होकर च ग्रहण करता 
है, न उस रूप परिणमन करता है ओर न उस रूप उत्पन्न होता है । अतएव प्राप्य, विकायं भौर 
निर्वत्यंके भेदम व्रिरूपत्ताको प्राप्त जो परद्रव्यका परिणामरूप कमं है उसका कर्ता नही है किन्तु 
स्वकीय परिणामको जानता है ! इस तरह्‌ परद्रव्यके परिणामस्वरूप कमंको नही करनेवाला तथा 
स्वकीय परिणासको जानने वाला जो ज्ञानी है उसका पुद्गलद्रन्यके साथ कतुं-कमंभाव नही है । 
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पटी गाथाम पुद्ग्के परिणामको जाननेवाले जीवका पृदुगरके साधर कतृकम भाव अथवा व्याप्य- 
व्यापकभाव नही है, यह्‌ वत्ताया गया है ओौर इस माधामे अपने परिणामक्रो जानने वान ज्ञानीके 
साथ पुट्गलका कतं-कर्मभाव अथवा व्याप्यव्यापकमाव नही है, यहं वत्ताया गया ह्‌ ॥७०॥ 


आगे पुद्गरकम॑के फलको जाननेवाके जीवका पुद्गरके साथ कतु-कमंभाव क्या निप्पच्च 
हो सकता ह या नही, इस आज्ञडूाका उत्तर देते दै 


ण्‌ वि परिणमदि ण गिण्डदि उप्पस्जदि ण परदच्वपस्जाए। 
णाणी जाणतो वि हु पुम्गल्कम्मफरुमणंतं ।७८।। 


अर्थं तानी जीव अनन्त प्रकारके पुद्गलकर्म॑फटको जानता हुभा भी पद्रव्यकी पर्यायोरूप 
न परिणमन करता है, न उन्हे ग्रहण करता ह ओर्‌ न उनमे उत्पन्न होता हे । 

विदोषं -- ज्ञानी अनन्त पुद्गलकमंके फल्को जानता है तो भी पधव्यपर्यायोमे (५ तो 
परिणमत्ता है न उनको ग्रहण करता है जौर न उमे उत्पन्न दत्ता है क्योकि प्राप्य, विका ओर 
निवत्यं है लक्षण जिसका एसा व्याप्यरूप कमं है 1 यर्हापर सुख-दु खादिरूपसे जो पुद्गलकमंका फ 
है वही व्याप्यरूप॒कर्म॑से विवक्षित है । उस सुखदं खादिरूप पुद्गलकमंफलको, पुदुग्द्रव्य स्वयं 
अन्तर्व्यापक होकर उसकी आदि, मध्य, अन्त अवस्थाओोमे व्याप्त होता हुषा ग्रहण करता 
है, उसरूप परिणमत है ओौर उसीरूप उत्पन्न होता है, इसीसे पृद्गख्द्रन्यके द्वारा यह्‌ सूखदु खादि- 
फलरूप पुद्गलकर्म॑का फर किया जाता है । भत. बुदुगल्द्रव्य कर्ता है गौर सुखद खादिफलल्प 
पुद्गलकमंफल कमं है । ज्ञानी जीव इस पुद्गरक्मंफलको यद्यपि जानता है तो भी स्वय अन्तर्व्या- 
पक होकर वाह्यस्थित्त जो परन्य है उसके परिणामको मृत्िका-कलदके सदर आदि, मध्य जौर 
अन्तमे व्याप्त होकर न तो ग्रहण करता है, न उस रूप परिणमता है ओर न उसरूपस्र उत्पद्यमान 
होता है । इसखिये प्राप्य, विकायं ओर निवत्यंके भेदसे व्रिरूपत्ताको प्राप्त, व्याप्यलक्षण वाला जो 
परद्रन्यका परिणामध्प कमं हे उसका कर्ता नही है किन्तु सुखदुखादिरूप पुद्गलकसंफकको जानत्ता 
है । इस तरह परद्रव्यके परिणामस्वा्प कम॑को नही करनेवाला तथा सुखदु खादिरूप पृद्गलकर्म- 
फरक जानने वाला जो ज्ञानी जीव है उसका पुद्गखके साथ कतुंकमंभाव नही है ! इस गाथामे 
यह्‌ दिखाया गया है कि पृद्गलकमंके फल सुखदु लको जाननेवाला जो जीव है उसका भी पुद्‌- 
गरुके साध कतूंकर्मंभाव नही ह ।७८॥ 

अव जीचके परिणामको, अपने परिणामको तया अपने परिणामके फल्को नही जानने 
वाला जो पुद्गलद्रन्य है उसका जीवके साय कतुंकमंभाव क्या उपपन्न हो सकता है या नही, 


यह्‌ दिखते है 
ण वि परिणमदि ण गिण्हदि उप्पज्जदि ण परदव्वपञ्जाए । 
पुर्गल्दन्व पि तदा परिणम्‌ सणएदिं मावेहिं ॥७९॥ 
अर्थ-जिस प्रकार जीव परन्यपर्यायोमे न उत्पन्त होता है, न परिणमत्ता है ओर न उन्हे 


ग्रहण केस्ता हे । इसी प्रकार पुद्ग्द्रन्य भी पर्व्यपर्यायोको न ग्रहण करता है, न उनमे उत्पन्न 
होत्ता है ओर न तद्रूप परिणसतता है, किन्तु स्वकीय पर्यायोके द्वारा परिणमन करता है । 
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विहेषा्थ-- क्योकि जीवपरिणामको, अपने परिणामको ओर अपने परिणामके फल्को भी 
नही जानने वाखा पुद्गलद्रव्य स्वय अन्तर्व्यापक होकर परद्रव्यके परिणामको मृत्तिकाकरदाके 
समान आदि, मध्य ओर अन्तमे व्याप्तकेर उसे न ग्रहण करता है, न उसरूप परिणमन करता है 
ओर न उसरूप उत्पन्न होता है किन्तु प्राप्य, विकायं ओर निवंत्यंके भेदसे त्रिरूपताको प्राप्त 
व्याप्यलक्षणसे युक्त स्वभावरूपं जो कमं है उसे स्वय अन्तर्व्यापक होकर आदि, मध्य ओर अन्तमे 
व्याप्तकर उसीको ग्रहण करता है, उसीरूप परिणमत्ता है गौर उसीरूप उत्पन्न होता है । इसलिये 
प्राप्य, विकायं ओौर्‌ निर्वत्यके भेदसे व्रिरूपतताको प्राप्त, व्याप्यलक्षणसे युक्त परद्रव्यके परिणाम- 
रूप कर्म॑को नही करनेवाला त्तथा जीवपरिणाम ओर स्वपरिणामस्वरूप कमंफलको नही जनने 
वाला जो पुद्गलद्रव्य है उसका जीवके साध कतु -कमंभाव नही है ॥७९॥ 


यही निष्कपं श्रीममृतचन्द्रस्वासो कन्मामे प्रकट करते है-- 


सलग्धराङछन्द 


ज्ञानी जानन्नपीमा स्वपरमरिणति पुद्गलश्चाप्यजानन्‌, 
व्याप्तू-व्याप्यत्वमन्त' कल्यितुमसही नित्यमत्यन्तभेवात्‌ 1 
` यज्नानात्कतृकर्मश्रममतिरनयोर्भाति तावन्न यावत्‌, 
विनाना्विश्चकास्ति क्रकचवदय मेदमत्मा्य सद्य ।\५०॥ 


अ्थं-्ानी इस निज ओर परकी परिणत्तिको जानता है तो भी, गौर पुद्गक इस निज 
जौर परकी परिणतिको नदी जानता है तो भी, ये दोनो नित्य ही अत्यन्त भेदरूप होनेसे अन्तर ्- 
मे व्याप्य-व्यापकभावको प्राप्त करनेमे असमर्थं है । इनमे जो कतृ -कर्मकी भ्रमपुणं बुद्धि है वह्‌ 
अज्ञानसे भासमान टै भौर वह्‌ तव तक भासमान होती रहती है जब तक करोतम तरह निर्दयता- 
पूवक दोनोमे भेद उत्पन्न कर शीघ्र ही भेदन्ञानरूपी ज्योति प्रकाशमान नही होने ख्गत्ती । 


भावा्थं--ज्ञानी जीव जपने मौर परे परिणामको जानत्ता है ओर पुद्गलद्रव्य अपने तथा 
परके परिणामको नही जानत्ता है । इस प्रकार दौनोमे अत्यन्त भेद होनेसे कतृ -कमम॑भावका होना 
अत्यन्त असम्भव है । यह कतु -कर्मभावकी प्रवृत्ति अन्नानसे हत्ती है। जिस समय चिन्नानरूपी 
ज्योतिका उदय होता है उस समय अपने आप, जैसे क्रकचके दारा काष्ठके दौ खण्ड हौ जाते है 
वैसे ही, यह प्रवृत्ति भिन्न हो जाती हू--जीव ओर पुद्गल दोनो मलग भासमान हो जाते है ॥५०॥ 


मागे यद्यपि जीव भौर पुद्गरूपरिणाममे परस्पर निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध है तथापि 
उनसे कतु-कसंभाव नही है, यह्‌ कहते है- 
जीवपरिणामहेदु कम्मत्तं पुम्मला परिणमति । 
 पुञ्शलकम्मणिमित्तं॑तहेव जीवो चि परिणमह्‌ ।८०॥ 
ण वि इच्यंड्‌ कस्पगुणे जीवो कम्म ॒तहेव जीवगुणे 1 
अण्णोण्णणिभित्तेण दु परिणाम जाण दोण्ड पि ८१] 
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एएण कारणेण दृ कत्ता आदा सएण भावेण । 
पुग्गलकरम्पकयाणं ण दु कत्ता मचमाचाणं | २] 


अथं-पुद्गल जीवके रागादिक परिणामोका निमित्त पाकर कर्मभावकरो प्राप्त हो 
जाते ह । इमी तरह जीव भी ज्ानावरणादि कमेक विपाककालखूप निमित्तो पाकर स्वीय 
रागादि भावरूप परिणम जाता है । ठेसा निमित्त-नैमित्तिकसम्बन्य होनेपर भौ जीवदरव्य्‌ कर्मे. 
किसी गुणका उत्पादक नही है । अरपत्‌ पुट्गल्द्रव्य स्वय ज्ञानावरणादिभावको प्राप्त टौ जात्ता ट । 
इसी तरह कमं भी जीवमे किन्दी गुणोको नही करता दै किन्तु मोहनीय आदि कर्मके विपाकक्रा 
निमित्तकर जीव स्वयमेव रागादिरूप परिणमन करता दै 1 इतना हौनेपर भी पुद्गल गौर जीव 
इन दोनोका परिणमन परस्परनिमित्तक है, ठेसा जानो । इसीसे आत्मा अपने भावोके द्वारा भपने 
परिणमनका कर्ता होत्ता है, पृदगलकर्मकृत जो सव भाव हँ उनका कर्ता नदी है ! अर्थात्‌ पुदुगलके 
जो ज्ञानावरणादि कर्म है उनका कर्ता पुद्गल है गौर जीवके जो रागादिभाव हं उनका कर्ता 
जीवै 

विङ्ेषाथं--जिस कारणसे जीवके रागादिकं परिणामौका निमित्त पाकर कार्मणवगंणारूप 
पुद्गलद्रन्य स्वयमेव ज्ञानावरणादि कमंरूप॒परिणम जात्ता ह तथा पुदुगख्लानावरणादि कमेकि 
विपाककालको पाकर जीवं स्वयमेव रागादिकभावरूप पर्यायको प्राप्त हो जाता है। इस कारण 
जीव ओर पुद्गल्पर्यायोमे परस्परहेतुत्वका उपन्यास होनेपर भी जीव ओर पुद्गले चूकि व्याप्य 
व्यापकभाव नही है अत जीवके पुद्गरपरिणामोका ओर पुद्गलकमेकि जीवपरिणामोका कतु - 
कमभाव सिद्ध नही होता दै । किन्तु मात्र निमित्त-नेमित्तिकभावका प्रतिषेध नही है 1 अत्त परस्पर 
निमित्त-नेमित्तिकसम्बन्ध द्वारा दोनोका परिणमन होता है ! अर्थात्‌ पुद्गखकमंके विपाककालमे 
जीव रागादिकरूप परिणसनको प्राप्त होता है ओौर जीवके रागादक परिणामोका निमित्त पाकर 
कामंणवगंणारूप पुद्गलद्रव्य ज्ञानावरणादिभावको प्राप्त होता है | 


यही पुरूपाथंसिद्धनुपायमे श्रीमृतचन्दरसूरिने कहा है--, ॥ 3 


जीवकृतं परिणाम निमित्तमात्र प्रपद्य पुनरन्ये । 
स्वयमेव परिणमन्तेऽ्र पुद्गखा कमंभावेन ॥ 
परिणममानस्य चितश्चिदात्मकं स्वयमपि स्वकंमर्वि. । 
भवतति हि निमित्तमाध्रं पौद्गलिक कमं तस्यापि ॥ 


अर्थात्‌ जीवकृत रागादिपरिणाभको निमित्तमात्र प्राप्तकर अन्य--पुद्गलस्वयमेव कर्मल्प- 


से परिणमन करते हँ जौर अपने चिदात्मक रागादिभावोसे परिणमन करने वाने जीवको 
पौद्गलिक कमं निभमित्तमात्र होत्ता है । । ह 


क्योकि जीव ओर पुद्गरका परस्प रमे निमित्त-नैमित्तिकभाव मम्बन्व है । इसल्थि मृत्तिका- 
क्के समान स्वकीय भावके द्वारा स्वकीयभावके करनेसे जीवनासक जो पदार्थं है वह्‌ अपने 
रागादिक भावोका कर्ता कदाचित्‌ हो सक्ता है, किन्तु मृत्तिका-वसनकी तरह स्वकीय भावके द्वारा 
परभावका करना अस्सम्भव है, अतएव. पुद्गरभावोका कर्ता कभी भी नही हो सफत्ता, एसा निञ्वय 
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सिद्धान्त है । इसका तात्पयं यह्‌ है कि मृत्तिका जिस तरह वसनरूप पर्यायका कर्ता नही, इसी 
तरह जीव भी पुद्गरूपरिणामोका कर्ता कदाचित्‌ भी नही हो सकता है । इससे यह्‌ सिद्ध हुञा कि 
जीवका अपने परिणामोके साथ ही कतं-कमंभाव ओर भोक्तु-भोग्यभाव है । 
कार्यत्पत्तिकी प्रक्रियामे उपादानकारण भौर निमित्तकारणये दो कारण होते ह । उपादान 
कारण वहु है जो स्वय काय॑रूप परिणत्त होता है । जसे घटका उपादान कारण मृत्तिका ! ओर 
निमित्त कारण वह्‌ है जो उपादानकी कार्यानूकूल परिणत्तिमे सहायक होता है ! जसे घटकी 
उत्पत्तिमे कुलाल, दण्ड, चक्र, चीवरादि । यहां आचायंने उपादानकारणका मुख्यतासे कथन किया 
दै । उपादानकी मुख्यतामे विवक्षा यह्‌ है कि जीव ओौर पुद्गल दोनो स्वतन्व द्रव्य है । अत दोनो- 
_ का परस्पर एकद्रव्यरूप परिणमन्‌ नदी दो सकता । स्वकीय परिणमनका स्व ही उपादानकारण हो _ 
सक्ता दै, सा नियमे व द्गन्द्रव्यमे जो कर्मरूप परिणमन होता है उसका उपादानकारण _ 
„ पुद्गल दी द । इसी तरद्‌ जो रागादिकरूप परिणमन ह उसका उपादान कारण जीव ही हं । 
जीव भीर पुद्गरुका यहु परिणमन सर्वथा परनिरपेक्ष नही हँ क्योकि यदि सर्वया परनिरपैक्ष मानां 
जायगा त्तो अकारणवानू होनेसे उसमे नित्यत्वका प्रसद्ध आ जावेगा, परन्तु जीवके रागादिक परि- 
णाम ओर पुद्गखके कम॑रूप परिणमन नित्य नही है । जव अनित्य हे तव किसी कारणसे ही उनको 
उत्पत्ति होना चाहिये । इस स्थित्तिमे निमित्तकारणकी अपेक्षा आवश्यक रहती ह । निमित्तकारण 
स्वय का्ंरूप परिणत तदी होता । इसलिये भिन्त द्रव्यके निमित्त वननेमे आपत्ति नही है । अत 
.पद्गलके क्रूप परिणमनमे जीवका -रागादिमाव निमित्तकारण है ओर जीवके रागादिभावरूप 
. परिणमनमे पौद्गलिककमं निमित्तकारण है ।.उपादानोपादेयभाव एकद्रव्यमे वनता है गौर निमित्त- 
नेमित्तिकभाव दो द्रन्योमे वनता है । यहं प्रकरण कतुं-कमंभावका है । परमा्थंसे कतुं-कमं उन्हीमे 
वनता है जिनमे व्याप्यव्यापकभाव होता है ओर चूँकि व्याप्यव्यापकभाव एक ही द्रव्यमे हौ सकता 


दै 1 अत रागादि भावोका कर्ता जीव ही दै, पौद्गल्िक कमं नही, ओर ज्ञानावरणादि कर्मोका 
कुर्ता जीव ॥८०।८१।८२॥ | 1 


यही दिखते ह- 
णिच्छयणयस्स एवं आदा अष्पाणसेव हि करेदि । 
बेदयदि पणो तं चेव जाण उत्तादु अचाणं ।॥८३। 
अथ-निस्वयनयका यह्‌ सिद्धान्त है कि आत्मा आत्माको ही करता है गौर आत्मा आत्पा- 
ही मोगता है, यह्‌ तू जान ॥ 
विशेषा्थ--जेसे वायुके सचरणका निमित्त पाकर समुद्रकी उत्तरद्ध अवस्था हो जाती है 
अर्थात्‌ जव वायुका वेग होता है तव समुद्रम कल्लोल उठने छगत्ती है भौर जव वायुका वेग मन्द 
हो जाता है तव समुद्रकी निस्तर ज्ग अवस्था हौ जाती है । सर्थात्‌ वायुके वेगके अभावमे कल्टोलो- 
का उठना स्वयमेव शान्त हो जाता है । इस तरह वायुके सचरण ओर्‌ असचरणरूप निमित्तको 
पाकर यद्यपि समुद्रकौ सततरद्ध गौर निस्तरद्ध अवस्थाहोजातीहै तोभी वायु भौर समुद्रका 
परस्परमे व्याप्यन्यापकभाव नही है । ौर व्याप्यव्यापकभावके अभावसे कतु क्मभिावकी भी 
असिद्धि है 1 उस जसिद्धिके होनेपर समुद्र' स्वय अन्तर्व्यापिक होकर वदि, मध्य ओर अन्त 


अवस्थामोमे उत्तरद् तथा निस्तर द्ग यवस्थाओको व्याप्तकर कभी उत्तर्ुरूप आत्मा [ अपने | 
१३ 
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को करता है जौर कभी निस्तरद्रूप आत्मा [ अपनेको ] करता दै 1 इसी तरह आन्सा केवन एकर 
अपने मात्माको करता हुआ प्रतिभासमान होता है, अन्यको करता हुमा नही । 


जसे वही समुद्र॒ भाव्यभावकभावके अभावमे परमावका पके हारा अनुभव न होना शक्य 
है, इसीसे उत्तर द्ध गौर निस्तरद्घरूप अपने आत्माका जनुभवन करता हमा केवल स्वीय वात्माका 
अनुभव करता हु प्रतिभासमान होता है, अन्यको आपरूप कदापि मनुभव नटी करता दे एेमे 
ही जव पुद्गककर्मका विपाक होत्ता है तव यात्मा संसार जवस्था होती है गौर पुदुगलकर्मकरे 
विपाकके अभावमे अससार-अवस्था हत्ती ह । एेचा हौनेपर भी पुद्गल कर्म ओर्‌ जीवका व्याप्य- 
व्यापकभाव नही है । इसीसे इन दोनोका परस्परमे कतृँ-कमभाव भी नही है! इसके न होनेसे 
केवर जीव ही स्वय अन्तव्यपिक भावसे आदि, मध्य ओौर अन्त अवस्थाओमें सससार्‌ बौर 
अससार अवस्थाओको व्याप्तकर कभी ससार यवस्थारूप आात्माको करता है गौर कभी भससार 
अवस्थारूप आत्माको करता है । इस तरह्‌ इन दो वस्थायको करता हुमा प्रतिभासमान होता 
है । इसी तरह यही आत्मा भाव्यभावकभावके अभावसे, क्योकि परभावका परके हारा अनुमवन 
होना अरक्य है अत सससार ओर नि ससार यवस्थारूप आत्साका अनुभवन करता हुवा एक 
आत्मा का ही सनुभेव करने वाला भासमान होता है, अन्यका अनुभवन करनेवाखा नही ॥८२॥ 


अन आगे व्यवहारको दिखकति है 
चवहारस्स दु आदा पम्गरूकस्म करेदि णेयविहं । 
तं चेव पुणो बेयह पुग्गरकम्म अणेय विदं ।८४।। . 
अ्थे-त्यवहा रनयका यह्‌ मत ह कि आत्मा अनेक प्रकारके पुद्गरूकमंको करता है मौर 
फिर उसी अनेक प्रकारके पुद्गलकमंको भोगत्ता है । ' | 
विश्ेषाथं-जेसे अन्तर्व्यप्यव्यापकभावसे मिद्रीके द्वारा कलर किया जात्ता है ओर भाय्य- 
भावकभावसे मृत्तिकके द्वारा ही अनुभवन किया जाता है 1 एेसी व्यवस्था होने पर भी बाह्य - 
व्याप्यन्यापकभावसे कलशकी उत्पत्तिके अनुकूल व्यापारको करनेवाला ओौ र कल्गधृततोयोपयोगसे 
जायमान तुप्तिको भाव्यभावकभावसे अनुभवन करने वाला जो कुलार है वहु कट्शको करता है 
ओर उसका अनुभवन भी करता है । इस प्रकार रोगोका अनादि रूढ व्यवहारं चला बा रहा है 
एसे ही अन्तर््याप्यव्यापकभावसे पुद्गलद्रव्यके द्वारा ज्ञानावरणादि कमं किये जानेपर त्था भाव्य- 
भावकभावसे अनुभूयमान होनेपर भी वाह्य व्याप्यन्यापकभावके हारा अज्ञानभावसे पुद्गरुकमकी 
उत्पत्तिके अनुकर स्वकोय रागादिक परिणामोको करने वाला ओौर पुद्गलकर्म॑के विपाकसे सपादित्त 
तथा विषयके सान्निध्यसे होनेवारी सुख-दं खात्मक परिणत्तिको भाव्यभावकभावके द्वारा अनुभवन ` 


करनेवाका जो जीव है वहं पुद्गलकमंको करतत है जौर भोगता है, ठेसा भज्ञानी जीवोका आससार 
प्रसिद्ध व्यवहार चला मा रहा है 1८४।। ८ 


अब इस व्यवहारको इषित करते है-- ` । क 


जदि पुग्गकम्ममिणं इन्यदि तं चेव वेदयदि जादा । ` ष 
दो-किरियावदिरचो ` प्सञ्जए॒ सो -जिणावमदं ॥८५।१ , ; 
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अथै--यदि मात्मा इस पृद्गलकमंको करता है ओर उसी पुद्गरुकमंको भोगत्ता हे तो वह्‌ 
दो क्रियागोसे अभिन्न ठहरा है सो यह जिनेन्द्रदेवको अस्वीकृत है । 
विक्ञेषा्थं- उस छोकमे जितनी भी क्रियाँ ह वे सव परिणोमलक्षणवारी होनेके कारण 
परिणामसे भिन्न नही है सौर क्योकि परिणाम गौर परिणामी अभिन्न वस्तुएँ ह अत परिणाम 
परिणामीसे भिन्न नही है। इसतरह जो भी क्रिया होती है वहु सव क्रियावानुसे भिन्न नही 
होती । अत्तएव वस्तुस्थित्तिके अनुसार क्रिया भौर कर्तामि अभिन्नता सिद्ध होत्ती ह । उससे यही 
निष्प निकलता है कि जसे व्याप्यव्यापकभावसे जीव अपने परिणामको करता है । ओौर भाव्य- 
भावकभावसे उसका अनुमवन करता है । यदि एसे ही जीव व्याप्यव्यापकमभावसे पुद्गलकमंको भी 
करने लगे ओर भाव्यभावकभावसे उसीका अनुभव करने ल्ग जाय तो स्व ओर परमे रहनेवारी 
दो क्रियामोमे अभेदका प्रसद्ध आ जवेगा ओर उस स्थित्तिमे स्व तथा परके वीच परस्परका भेदं 
समाप्त हो जानेसे एक आत्मा अनेकरूप हौ जायगा तथा एक आत्माका अनेकरूपसे अच्रुभव करने- 
वाखा आत्मां मिथ्यारृष्टि हो जावेगा,'सो यह स्वंज्ञ भगवानुको अभिमत नही है । 
यहु चर्चा जीव गौर पुद्गल दो द्रव्योकी दै । जीव चेत्तनद्रव्य है ओर पृदुगङ जड द्रव्य 
है । दोनो द्रव्योकी क्रियाएँ वस्तुमर्यादाके अनुसार भिन्न-मिन्न है र्थात्‌ जीवकी क्रिया जीवमे 
होती है गौर पुद्गलकी क्रिया पुद्गलमे होती है । इसी सिद्धान्तके अनु्ार जीव जीवपरिणामोका 
कर्ता है ओौर जीवर्परणामोका ही भोक्ता है । इसी तरह पुद्गर पृदुगपरिणामोका कर्ता है गौर 
पुद्गरूपरिणामोका ही भोक्ता है । इस वस्तुस्थित्तिका उल्लद्भुन कर व्यवहा रनय जीवको पृद्गल- 
कर्मोका कर्ता ओर भोक्ता वताता है। सो इस निरूपणमे जीवमे दो क्रियामोका समावेश हौ 
जायगा--एक जीवकी अपनी क्रियाका तथा दूसरी पूद्गलकी क्रियाका । ओर क्रियाका क्रियावान्‌- 
से यमेद होता है । इसलिए जीवका उपयु क्त दोनो क्रियामोके साथ अभेद होनेसे जिस प्रकार 
उसमे जीवत्व रहता है उसी प्रकार पद्गक्त्व भी रहने कग जायगा । इसलिये जीवद्रव्य जो पहले 
जीवत्वको अपेक्षा एकरूप था अव वह्‌ पुद्गखका भी कर्ता मान लेनेपर पुद्गलकरूप होनेके कारण 
अनेकरूप हो जायगा } ओर इस विपरीत तत्तवव्यवस्थाको माननेवाछा मिथ्यादृष्टि हो जायगा । 
यही कारण है कि सर्वजञदेवने इस सिद्धान्तको मवमतत ( अस्वीकृत्त ) किया है | ८५ ॥ 


` जगे दो क्रियावादी किस तरह मिथ्याहष्ि होता है, इसीको गाथा हारा स्पष्ट करते है 
ह जम्हरा दु अत्तमावं पर्गलमानं चदो वि इन्ंति । 
` तेण दु भिच्छादिद्री दोकिरियवादिणो हंति ॥८६॥ 
अर्थं--जिस कारण जीव नात्मभाव त्तथा पुद्गरूभाव दोनोको करते ह, इसलिये दो.क्रिया- 
वादी रोग मिथ्याहष्टि होतेदै। ` । 
^ वि्ञेषायं--क्योकि दो-क्रियावादी - अर्थात्‌ दो क्रियामोका कर्ता एक होता है, एेसा कयन 
करनेवाटे लोग नआत्माको आत्मपरिणास ओौर पुद्गलपरिणाम इन दोनोका करनेवाला मानते हु, 
उमल्ि वे मिथ्यादृष्टि दै, यह्‌ सिद्धान्त ह ! यह्‌ कदापि नही हो सकता कि एकद्रव्यके द्वारा दो 
्रव्योके परिणाम हौ जावे । जैसे कुलाल जव घट वनाता है तव जिस प्रकारका घट बनना है 
उसके अनुकर ही अपने व्यापार व परिणामका कर्ता होता है गौर उस कुलालका वह्‌ परिणामः 


॥ 
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कुलालसे अभिन्न होता है । तथा उसकी परिणतिरूप जो क्रिया ह वह्‌ भी उससे भिन्न नही है । 
उस क्रियासे कुछाल घटको करता हुमा प्रतिभासित होता है, किन्तु एेसा प्रतिभासि नदी हत्त 
कि कल धटका कर्ता है | भके ही वहु कुखर “भ घट बनाता हु! इस प्रकारके अहकास्ते भरा 
हो ओौर सपने व्यापारके अनृरूप मिहरीकी घटसूप परिणतिको कर रहा हो, परन्तु मिद्रीमे जो घट- 
रूप परिणाम हो रहा है वह यथाथंमे मिटरीसे अभिन्न है त्था मिदटरीसे अभिन्न परिणत्तिमातच्र क्रियाके 
दारा क्रियमाण है । तात्पयं यह्‌ हुमा कि परमार्थ॑से घटका कर्ता कुलाल नही ह किन्तु मिद्रीरहै, 
कूला तो अपने हृस्तपादादिकके व्यापारका ही कर्ता है । इसी प्रकार नात्मा पुद्गलकर्मका कर्ता 
है" य्ह परमाथंसे विचार किया जावे तो आत्मा आत्सपरिणामका ही कर्ता है क्योकि आत्मा 
अन्ञानवश पुद्गल्परिणासके अनुकूर जिस व्यापारको करता है वह्‌ आत्मासे अयन्त है ओौर 
उस परिणत्तिके होनेमे जो आत्माकी परिणतिमात्र क्रिया हुई उससे भी आत्मा अभिन्न है } इस 
प्रकार आत्मा ज्ञानावरणादि कमेकि अनुकूल आत्मपरिणामको करता हुमा प्रतिभासित्त होत्ता है । 
किन्तु एेसा प्रतिभासित्त नदी होत्ता कि जात्मा पुद्गर्परिणामका कर्ता है, भले ही वह्‌ "मे पुद्गल- 
परिणामको कर रहा हू इस प्रकारके जहकारसे भरा हो तथा अपने परिणामके अनुकूल पृद्गरपरि- 
णामको कर रहा हो, क्योकि उसका वह्‌ व्यापार पुद्गलसे अभिन्न है ओर जिस परिणतिमात्र 
क्रियासे वह्‌ व्यापार किया जा रहा है वह्‌ भी पुद्गलसे अभिन्न है । तात्पयं यह्‌ हुमा कि पुद्गल- 
परिणामका कर्ता पुद्गल है, आत्मा नही, आत्मा तो केवर अपने परिणामका कर्ता है । इस तरट्‌ 
जव आत्माको आत्मपरिणामका गौर पुद्गखको पुद्गल्परिणामका ही कर्ता मान क्या. तव-एक 
द्रव्यमे एक ही क्रिया हुई, दो क्रियाँ नही हुई 1 परन्तु इसके विपरीत जव यह्‌ माना जाता हैं कि 
सात्मा, आत्मपरिणाम भौर पुद्गल्परिणाम इन दोनोका कर्ता है तव दिक्रियावादियोका मिथ्या 
सिद्धान्त भता है ॥८६॥ 


इसी अभिग्रायको श्रीञमृतचन्द्राचायं निम्नलिखित कलशोमे प्रकट करते ह 


आर्याछ्ल्द 


य. परिणमति स कर्तम य परिणामो मवेत्तु तत्करं । 
या परिणतिः क्रिया सा जयमपि भिन्न न वस्तुतया ॥५१॥ 


सर्थं--जो परिणमन करता है वही कर्ता है, जो परिणाम है वह्‌ कमं है गौर जो परिणति 
दै वह्‌ क्रिया है, ये तीनो वास्तवमे भिन्न नही है, अर्थात्‌ सामान्यदृष्टिसे विचार किया जाये तव 
तीनो एक ही वस्तु है । इनमे भिन्नता नही, परन्तु विशेषहष्टिसे परस्परमे भिन्नता है । 
एक. परिणमति सदा. परिणामो जायते सदैकस्य । 
एकस्य परिणतिः स्यादनेकमप्येक एव , यत. ॥५२।। 
अयं-- वस्तु सदा एकाकौ परिणमन करती है, जो परिणाम होता है वह्‌ सदा एकका ही 
दता है, ओर जो परिणत्ति है वह मी सदा एककी ही होती है क्योकि वस्तु अनेकरूप होकर भी पर- 
मार्थसे एक ही ह 1५२! 
नोमौ परिणमत- खलु परिणामो नोभयो प्रजायेत । 
उभयोनं परणिति स्याद्यदनेकमनेकमेव सदा ।५३॥ 
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अ्थं--निद्वयसे दो द्रव्य एकरूप परिणमन नही करते, दो द्रव्योका एकरूप परिणाम 
नही होता भौर दो द्रव्योकी एकं परिणत्ति नही होती, क्योकि जो अनेक है वेसदा अनेकही 
रहते ह ॥५२॥ 
नैकस्य हि कर्तारौ हस्तो दे कर्मणी न चैकस्य} 
नैकस्य च क्रिये द्वै एकमनेक यततो न स्यात्‌ ॥५४॥ 


अर्थ--एक कमंके दो कर्ता नही होते, एक कत्तकि दो कमं नही होते ओर एक द्रव्यकी दो 
क्रियाँ नदी होती, क्योकि जो एक है वह्‌ अनेक नही हो सकता । 


लाडूलविक्रीडितछन्द , 
आससारत एव घावति पर कुर्वेष्ुमिद्युच्चकं - 
दुर्वार ननु मोहिनामिह महाहकाररूप तम । 
तद्भृतार्थंपरि ग्रहेण विलय यद्येकवार त्रजेत्‌ 
क तत्कि ज्ञानघनस्य वन्वनमहो भुयो वेदात्मन ॥५५॥ 


यहो, निञ्चयसे इस ससारमे मोही जीवोकि जवसे ससार है तभीसे भे परद्रव्यका कर्ता 
ह" एेसा वहुत भारी दुनिवार महानु अहकाररूपी मन्यकार चला आ रहा है । सो वह्‌ अन्धकार 
वास्तविक अ्थके ग्रहण करलैसे यदि एक वार भी विख्यको प्राप्त हो जावे त्तो फिर ज्ञानघन 
, आत्मा का वन्वन क्या हौ सकता है ? अर्थात्‌ नहीं हो सक्ता । 


भावाथं--ससारमे अज्ञानी जीव अनादिकाङ्से अपने आपको परका कर्ता मानकर कर्मो 
का वन्व कर रहा है । अपने जपको परका कर्तां मानना ही मिथ्यात्व है जर मिथ्यात्व ही कम॑ 
वन्वका प्रमुख कारण है । यहा मिध्यात्वको दुनिवार अन्यकारका रूपक दिया गया है । वस्तुका 
परमार्थ स्वरूप समञ्ञनेसे वह्‌ मिथ्यात्वरूपी अन्धकार यदि एक वार भी नष्ट हो जाता है तो फिर 
यह्‌ जीव॒ अनन्त ससार तक्‌ वन्नका ,पात्र नही रह सक्ता, क्योकि मिथ्यात्वका क्षय कर 
सम्यक्त्वकी प्राप्ति उसी जीवको होती है निसका ससारका काल अधिक-से-अधिक अर्घपुद्गर 
परावतंनमाच्र रह गया हो 1 


अनुष्टुपछछन्द 
आत्मभावान्‌ करोत्यात्मा परभावान्‌ सदा पर । 
आत्मव ह्यात्मनो भावा परस्य पर एवं ते ॥५६॥ 


अर्थ--आत्मा सदा आत्मभावोको ही करत्ता है मौर परद्रव्य परभावोको ही करता है, 
आत्मके भाव अत्माहीह ओर परकेमावपरहीह। 


भावायं--ससारका प्रत्येक द्रव्य सदा अपने-अपने भावोका कर्ता है" इस सिद्धान्तसे आत्मा 
आत्मके ही भावोका कर्ता है ओौर आत्मके अत्तिरिक्त जो परदव्य है वे अपने भावोके कर्तां है| 
भाव गौर माववानुमे परमा्थंसे कोई भेद नही है, इसलिये आत्मके जौ माव हैवे अत्माहीह 
ओर परकेजो भावदहवेपरदही दहे ५६॥ 
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आगे भिथ्यात्व भादि भावोकी द्विविघरूप्ताका वणंन करते है-- 
मिच्छन्तं पुण दुविहं जीवमलीवं तहेव अण्णाण । 
अचिरदि जोगो मोहो छोहादीया इमे भावा ।1८७॥ 


अ्थं--जो पहले मिथ्यास्व कहा गया ह वह्‌ जीव भौर अजीकके मेदसे दो प्रकारका दै, उसरी 
प्रकार अन्नानजोरहै वह्‌ भी जीव व जीवक भेदसे दो प्रकारका है} इसी त्रट्‌ अचिरत्ति, योग, 
मोह यौर क्रोधादिक जो भाव हं वे षव जीव मौर अजीवके भेदसे दो-दो प्रकारके द 

विक्ञेबाथं-मिध्यादर्गंन, अज्ञान, अविरति जादि जो भावरहु वे सव भाव मयूर भौर मुकरु- 
रुन्द ( दपंण ) के सहश जीव गौर यजीव दोनोके हारा भाव्यमान हौनेसे जीव ओर अजीव दोन 
ही स्वरूप है 1 मयूर ओर दपंणकै हष्टान्तको व्यक्तरूपसे दिखलाते ह--जेसे नीट, कृष्ण, ट्रित्त, 
पीतादिक जो रूपगुणके विकार दवे मयूररूम पुदगलद्रव्य ( गरीरके ) दारा भाव्यमान हौनेसे 
मयूर हे क्योकि उन नील, कृष्ण, हरित, पीतादिकं विकारोका अस्तित्व मयूरसे अतिरक्त नही 
पाया जाता, अततः वे सव मयूरहीह, ओर जो मयूरका प्रतिविम्व दपंणमे पडता है वह्‌ दर्पणकी 
फेसी स्वच्छता है कि जिससे वह्‌ मयूर दपंणमे भासमान हो रहा है । यरहपर चास्तवमे दर्पणमे 
मयुरका अस्तित्व नही है किन्तु एक रेसा विलक्षण निमित्तनमित्तिक सम्बन्व है कि यदि को 
प्रतिबन्धक न हो तो मयूर निमित्तको पाकर दपंगकी स्वच्छतामे मयूर कंसा आकार प्रतिभासमान 
होता है 1 वर्हपर जो नील, कृष्ण, हरित, पीतादिभावरूप परिणमन हो रहा है वह्‌ द्पंणकी 
स्वच्छताका विकार है ! जिस प्रकार दपंणके द्वारा भाव्यमान होनेसे नील, कृष्ण, हस्ति, पीतादि- 
भाव दपंण ही है उसी प्रकार मिथ्यादशंन, यज्ञान, अनिरति इत्यादिक जो भाव हु वे पुद्गलद्रव्यके 
द्वारा भाव्यमान होनेसे अजीव ही हं । त्तथा मिथ्यादरंन, अज्ञान, अविरति आदि जौ माव जीवमें 
विकारषूपसे होते ह वे जीवके द्वारा भाव्यमान होनेसे जीव ही हं । यर्हपर यह जानने योग्य दहै 
कि जो मिथ्यात्व आदि मोहुनीयकमंकी प्रकृतिर्या ह वे त्तो यजीवरूप हं ओर इनके विपाककालमे 
जो अततत्तवश्रद्धादिरूप मिथ्यात्वं आदि भाव होते हँ वे जीव है ॥ ८७ ॥ 


आगे इन मिश्यात्वादिक भावोमे जोव कौन है ? गौर अजीव कौन है ? इसका उत्तर 
देते है-- 


पुग्गरुकम्म मिच्छं जोगो अविरदि अणाणमज्जीवं । 
उवओमो अण्णाणं अविरड मिच्छ च जीवो दु ॥८८।। 


अथं --पुद्गलकमरूप जो मिथ्यात्व, योग, अविरति तथा अज्ञान हवे तो अजीवदहे गौर 
उपयोगरूप अर्थात्‌ भावरूप जो अज्ञान, अविरत्त, मिथ्यात्व तथा योग ह वे जीव हे ॥ । 

विशेषा्थ-जो निर्चयकर मिथ्यादरंन, अज्ञान, अविरति इत्यादि अजीव ह वे सन अम्‌- 
तिक चैतन्यपरिणामसे भिन्न मूतिकद्रव्यरूप पुद्गरुकमं हँ यौर जो मिथ्याद्ंन, अज्ञान, अविरति 
इत्यादि जीव है वे सव मूत्तिकपुद्गरुकमंसे जन्य चैतन्यपरिणामके विकार ह । तात्पयं यह हैकि 
मिथ्यात्वप्रकृति, मन-वचन-कायरूप द्रव्ययोग, अविरत्तिमे कारणभूत अग्रत्याख्यानावरणादि चारित्र- 
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मोहकी प्रकृत्तियाँ तथा ज्ञानको कुज्ञान बनाने वाली मिथ्यात्व आदि प्रकृतियां भथवा मतिज्ञाना- 
वरणादि ज्ञानावरणकी प्रकृत्तियाँ ये सव अजीव ह क्योकि पौद्गखिककमं है । भौर इन उपयु क्त 
प्रकृतियोके विपाककारमे जायमान जो विपरीतामिनिवेश अथवा अत्त्वश्रद्धानरूप श्रद्धामुणकौ 
विपरीतपरिणत्ति, आत्मप्रदेशोमे प्रकम्पनकी शक्तिरूपं भावयोग, अविरतिरूप चारित्रगुणकी 
विपरीतपरिणति तथा मतिन्नानादिगुणोकी अज्ञानरूप विपरीतपरिणति द वह्‌ सव जीव ह क्योकि 
उपयोगस्वरूप होनेसे वे जीवकी ही विशिष्ट परिणतिं है ॥ ८८ ॥ 


मव मिथ्यादशं नादिं भाव चेतन्यपरिणासके चिकार कैसे हँ ? यही दिखाते है-- 


उवओगस्स अणाई परिणामा तिण्णि मोदहत्तस्स । 
भिच्छत्त अण्णाणं अविरदिभावो य णायव्वो ॥८९॥ 


अयं--मोहयुक्त उपयोगके अनादििमे तीन तरहुके परिणाम होते ह । वे परिणाम मिथ्यात्व, 
ज्ञान सौर अविरतिरूप जानने योग्य हे ॥ । | 

विकेषाथं--तात्विकटष्टिे देखा जावे तो, सवं ही पदाथ-स्वकीय-स्वकीय परिणामरूप 
परिणमनेमे समर्थं हु । यह्‌ सव पदार्थोका वास्तविक स्वभाव-सामथ्यं है, कोई स्वकीय परिणमनमे 
उपादानरूपसे किसी अन्यकी यपेक्षा नदी करता है । उपयोगमे स्वभावसे समस्त वस्तुओके आकार 
परिणमनेकी सामथ्यं है । यर्तएव उसके साथ अनादिकालसे वस्त्वन्तरभूत जो मोहका सम्बन्य है 
उसके निमित्तसे मिथ्यादनंन, मिथ्याज्ञान गौर अविरतिरूप तीन तरहका उस उपयोगका विकार- 
रूप प्रिणमन हौ जाता है मौर यह वातत अलीक नही, क्योकि एेसा होना देखा गया है-जेसे 
स्फटिकमणि स्वभावसे स्वच्छ है किन्तु निमित्त पाकर उमकी स्वच्छता विकृततरूप हो जाती है, 
यही दिखाते ह्- 

स्फटिककी स्ववछता अपने स्वरूपरूप परिणमनमे सवंदा सामथ्यंालिनी दै ! किन्तु जब 
उसके साथ नील-हरित-पीत-तमाल-कदली-काञ्चनपात्रकी उपाधिकां सम्बन्ध हो जात्ता है तब 
उसके तीन तरहके नील-हरित-पीत्तविकाररूप परिणमन हो जाते है, - यहं सवके' दृष्टिगोचर कथा 
है । उसी तरह उपयोगका वस्त्वन्तरभूत मोहके “साथ सम्बन्ध हौनेसे' मिथ्यादर्शंन, अज्ञान ओर 
अविरतरूप तीन तरहका परिणामविकार देखा जात्ता है । इसका आगय यह्‌ हँ कि जसे स्फटिक- 
मणि स्वभावे स्वच्छ है, परन्तु उस स्फटिकमणिक्रो जिस रद्धकी डाक ठगाई जाती है उसी 
तरहुका उसका परिणाम हो जाता है 1 इसी प्रक्रार आत्माकरा जो उपयोग है वह्‌ स्वच्छ है परन्तु 
जव उसके साथ मिथ्यादडंनादि उपाधिका सम्बन्ध रहता है तव वह्‌ मिध्यादबंनादिरूप परिणाम- 
को प्राप्त हो जात्ता है ८९ ॥ २५ 


भगे ात्मामे तीन प्रकारके परिणामोका कन्तं.त्व है, यही दिखाते ह- 


एएसु य उवओगो तिविहो खद्धो णिरजणो भावो । 
ज सो करेदि भावं उवथोगो तस्स सो कत्ता ।९०]। 


, भर्थं--यद्यपि उपयोग यात्माका चुद्धनिरञ्जन भावहै तो भी इन मिथ्यादर्गन, अज्ञान 


१०४ समयसार [ २९१ 


ओर अविरतिरूप निमित्तोके सद्धावमे मिथ्याद्ंन, अन्ञान भौर अविरतिके भेदसे तीन प्रकारका 
हो जात्ता है । वह उपयोग जिस भावको करता ह उसका वह्‌ कर्ता होता है । , 

विशेषार्थ--यदयपि यह्‌ उपयोग परमार्थ॑से शुद्ध-निरञ्जन-अनादिनिघन-वस्तु जो गात्मा सो 
सर्वस्वभृत्त चैत्तन्यमात्र भावके कारण एक प्रकारका है तो भी अनादि-वस्त्वन्तरभूत अर्थात्‌ 
अनादिकालसे साथमे लगे हुए पृथक्‌ वस्तुस्वरूप मोहकमंसे युक्त दोनेके कारण आत्मामे जो 
मिथ्यादर्शन, अज्ञानं ओर अविरतिभावरूप तीन प्रकारके परिणामविकार प्रकट हो रहे हं उनका 
निमित्त पाकर अरूदध, साञ्जन ओर अनेकताको प्राप्र होत्ता हा तीन प्रकारका हो रहा है । यदी 
तीन प्रकारका उपयोग स्वय अज्नानरूप परिणम कर कतुंत्वको प्राप्त होता दै ओर विकाररूप 
परिणमकर आत्माके जिस-जिस भावको करता है उस-उस भावका कर्ता हौता है । 

उपयोग अआत्माका गुण है भौर गुण, गुणीसे पृथक्‌ नही रहता, अत उपयोगको कर्ता 
कहनेसे आत्मामे कर्तृत्व आ जाता है । पहले निमित्तकी मुख्यतासरे यह्‌ कटा गया था कि आत्मामे 
जो मोह्‌, राग, देष आदि विकारी भाव हँ उनका कर्ता पुद्गलद्रव्य है । यहां उपादानकी सुख्यतासे 
कहा गया है कि इनका कर्ता आत्मा है क्योकि ये मोह्‌, राग, देप जादि विकारी भाव परनिमित्तसे 
जायमान आत्माकी ही अशुद्ध परिणत्तिरूप ह ॥२०॥ | 


इस तरह जब आत्मा मिथ्यादरेन, अन्नान गौर भविरति इन तीन प्रकारके विकारी 
परिणामोका कर्ता होता है तब उनका निमित्त पाकर पुद्गलद्रव् स्वयं कम॑भावको प्राप्त हो जाता 
है, यही दिते रहै 


जं कणडइ भावमादा कत्ता सो ददि तस्स भावस्स । 
कम्मत्त प्रिणमदे तम्हि सयं पुग्गटं दव्वं ॥९१॥ 


अर्थं--आत्मा जिस भावको करता है उस भावका वह्‌ कर्ता होता है गौर उसके होनेपर 
पुद्गलद्रव्य स्वय कमेरूप परिणम. जात्ता है । 


विशेषाथं--आत्मा स्वय ही उस प्रकारके परिणमनसे जिस भावको करता है मन्त्रसाधक 
पुरुषकी तरह्‌ वह॒ उस भावका कर्ता होता है ओौर उस भावके निमित्त होनेपर पुद्गलद्रव्य स्वय 
ही ज्ञानावरणादिरूप परिणमनको प्राप्त हो जात्ता है । यही दिखाते है--जिस प्रकार समन्त्रका 
साधनेवाखा उस प्रकारके ध्यानभावसे स्वय परिणमन करता हुमा ध्यानका कर्ता होत्ता है मौर 
उस ध्यानभावके सम्पुणं साध्यभावकी अनुकूताके कारण निमित्तमात्र होनेपर अन्य किसी--साधक 
कतकि विना ही सर्पादिकके विषका प्रसार स्वयमेव दुर हो जाता है, स्त्रियां विडम्बनांको प्राप्त 
हो जात्ती है तथा वन्धन ष्वस्त हो जाति ह । उसी प्रकार यह आत्मा अज्ञानसे मिथ्यादर्शनादिरूप . 
स्वय परिणमन करता हुमा मिथ्यादशंनादिभावका क्त होता है ओर उस मिथ्यादर्जनादिभावके 
अपनी अनुकूलत्ताके कारण निमित्तमात्र होनेपर आत्मारूप क्कि विना पुद्गलद्रव्य स्वयं ही मोहु- 
नीय आदि कमंरूप परिणम जात्ता है | ष 

आात्मामे वैभाविक शचित्त होनेके कारण मिध्यादर्गनादिरूप परिणमन करतेकी योग्यता है] 
अत्तः न्तरद्धमें उस योग्यतासे तथा वहिरङ्गमे पूरव॑वद्ध मिथ्यात्व आदि द्रव्यकर्॑के विपाकसे इधर 
मात्मा मिथ्यादर्शनादि विभावरूपं परिणमनं करता है उवर पूद्गरुद्रन्यमे भी वैभाविक शक्ति 
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होनैके कारण कर्मरूप परिणमन करनेकी योग्यता है । अत अन्तरद्घमे उस योग्यतासे ततथा 
वदहिरद्धमे जीवके मिध्यादद्यंनादि विभावभावके निमित्तसे पुद्गक्द्रव्य ज्ञानावरणादि कम॑रूप 
परिणमन करता है । यहा आत्मा गौर पुद्गक दोनोमे विद्यमान वैमाविकथवितसे जायमान 
योर्यत्ताको लक्ष्यमे रखकर कथन करते हुए कहा गया है कि आत्मा मिथ्यादशंनादि विभावरूप 
परिणमन स्वय करता है ओर पृद्गख्द्रन्य ज्ञानावरणादि कम॑रूप परिणमन स्वय करता ह । जव 
आत्मा ओर पुद्गलकरी उस योग्यताको गौणकर वहिरद्ध निमित्तकी प्रधानत्तासे कथन किया जाता है 
तव कहा जाता है कि पूर्ववद्ध द्रव्यकर्मरूपं पुद्गखके निमित्तसे आत्मा मिथ्यादलंनादि विभावरूपं 
परिणमन करता है ओर यात्माके मिथ्यादर्गंनादि विभावरूप परिणमनके निमित्तसे पुद्गलद्रव्य 
ज्ञानावरणादि कमंरूप परिणमन करता है । यहा मन्वसाधकके हष्टान्तसे भी यही बात प्रकट की 
गई है, क्योकि मन्त्र सिद्ध करने वादा पुरुष ध्यानविपयक योग्यत्ताको स्वय रखता है, उस 
योग्यत्तासे ही वह्‌ ध्यानरूप परिणमन करता हुमा घ्यानका कर्ता कहलाता है उधर सर्पादिकंके 
विपमें टूर होनेकी योग्यत्ता स्वय है । अत जव मन््रसाधक भौर सर्पादिकके विप, दोनोकी भपनी- 
अपनी योग्यत्तामोको खक्ष्यमे रखकर कथन होता है तव कहा जाता है कि मत््रसाधक स्वय 
ध्यानरूप परिणमन करता है ओर सर्पादिकका विष स्वय दूर होता है। परन्तु जव उ्की उस 
योग्यत्ताको गौणकर वाह्य निमित्तकी प्रधाततासे कथन होता है तव कहा जात्ता है कि अमुक 

मन्त्रसावकके ध्यानके प्रसादसे सपंका विष दूर हो गया, अमुक व्यक्तिके वीकरण मन्त्रसे स्त्रियाँ 
विडम्बनाको प्राप्त हो गर्द तथा अमुकं व्यक्तिकी मन्त्रसाघनाकी महिमासे बन्धन खुर गये । यहां 
एक वात ध्यानमे रखनेकी ओर है किं वहिरद्ध निमित्त, साध्यभावकी अनुकूलतासे ही निमित्त- 
पनको प्राप्त होत्रा है क्योकि साध्यभावकी अचुकूलत्ताके विना केवल निमित्तसे साध्यकी सिद्धि नही 
होती ॥९१। 

अन यहु वात कहते हँ कि भन्ञानसे ही कमं होते ह- 
परमप्याणं ङव्वं अप्पाणं पि य प्रं करितो सो | 
अण्णाणमओे जीवो कम्माणं कारमो रोदि ॥ ९२ ॥ 


अ्थ--अन्ञानमय जीव परको अपना अर आपको पर करता हया कर्मोका कर्ता होता है । 

विशेषाथ--निर्चयसे यह आत्मा अन्ञानभावके हारा पर भौर आत्माका भेदज्ञान नही कर 
सकता है भौर मेदन्नानके अभावमे परको तो अपना करता है ओर अपनेको पररूप करता है, अत्त 
स्वय अनानमय होता हुमा कर्मोका कर्ता प्रतिभासमान होता है । यहाँ 'प्रत्तिभात्ति' क्रिया देनेका 
यह्‌ तात्पयं है कि परमाथंसे कर्ता तो नही है किन्तु भासमान होत्ता है ! उसीको स्पष्ट रूपसे दिखाते 
है--राग, टेप, सुख, दु ख॒ आदि पुद्गल्परिणामकी अवस्था है मौर ये अवस्थाएं भै रागी हुः 
देपी ह, सूखी हु, द ली ह" इस प्रकारके अनुभव करानेमे समथं हँ । परन्तु जैसे शीत, उष्ण पृद्गल- 
प्रिणामकी अवस्थां है ओर वे रीत्त, उष्णके अनुभव करानेमे समथं हँ तथा पुद्गलसे अभिन्न 
टै वैसे ही ये याग, द्वेष, युख, दु खादि अवस्थां भी पुद्गलसे अभिन्न हैँ ओर हन अवस्थाओके निमित्त- 
से जो अनुभव होता है वह्‌ अनुभव आत्मासे अभिन्न तथा पुद्गल्से नित्य ही भिन्न है किन्तु इस 
अनुभवका ओर रागादिरूप अवस्थाका अनज्ञानसे परस्पर भेदज्ञान न होने पर दोनोमे एकत्वका 
सच्यास हौ जाता है । जिस प्रकार आत्मा शीत, उष्णरूप परिणमन करनैमे असमर्थं है उसी प्रकार 

१४ 
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परमा्थंसे अनानमय राग, टेप, मुख, दुं खादिरूप भी परिणमन करनेमे यसमथं ह । परन्तु उपर 
कहे हुए एकत्वके अध्याससे यह्‌ आत्मा राग, देप, सुख, दु खादिरूप अन्नानमयरभावसे परिणसन 
करता हुमा अपने ्ञानकी ज्ञानताको प्रकट करता है तथा स्वय अज्ञानमय होता है मीर यह जो 
मँ हुं सो राग करता ह इत्यादि विधिसेज्ञानसे विरुद्ध रागादि कमंका कर्ता प्रत्तिभासमान दता है । 

तत्त्वदष्टिसे देखा जावे त्तो पुद्गरकमंके विपाकसे आत्माका जो चारित्रगुण है वह्‌ रागादि- 
रूप परिणम्‌ जाता है उस कारमे आत्माका जो जानात्मक उपयोग है वह्‌ दन भावोका अपनेमे 
देखता है ! जानकी एेषी स्वच्छता है कि जो वस्तु उसके समक्ष आती दै उसे जानता दै | यदि 
केव जानना रहता तो आत्माकी क हानि न थी, परन्तु उनरूप यपनेको मानने रगत हे । 
वास्तवमे ज्ञान ओर ज्ञेय एकरूप कदापि नही होते, परन्तु अक्ञानमे यह्‌ वातत नही वनत्ती । यही 
कारण है कि अज्ञानी जीव रज्जुमे सपंश्रान्तिके दारा भयभीत्त होकर उस स्थानसे पलायमान 
होनेकी चेष्टा करते है । यद्यपि वस्तुस्वरूप कभी नही वदलत्ता, परन्तु जन्नानमे भासमान होता है । 
इसीसे अन्ञानी जीव सर्नदा दू खी ओर असतुष्टरूप र्ता है । अजत सिद्ध हुआ कि अनज्ञानसेही 
कर्मोका आविर्भाव होता है, ज्ञानसे नही ॥९२॥ 

आये ज्ञानसे कमं नही उत्पन्न हीता, यह्‌ कहते है-- 

प्रमप्पाणमङ्व्वं अप्पाणं पि य परं अदुव्व॑तो | 


सो णाणमयो जीयो कम्माणसकार . दोदि 1 ९३ ॥ 


अ्थं--जो जीव यपनी आत्माको पररूप नही करता है गौर परपदा्थंको अपने आत्मस्वरूम 
नही करता है कही जीव ज्ञानमय है तथा कर्मोका अकर्ता होता दै । 

विश्ेषार्थ-निर्चयसे यह्‌ आत्मा ज्ञानसे पर ओर आत्माके भेदको जानता है । एसा मेद- 
ज्ञान जिस यआत्मामे हो जात्ता है वह्‌ परको आत्मरूप नही करता ओर आत्माको पररूपं नही 
करता } एेसी व्यवस्थाके संद्धावमे स्वयमेव ज्ञानी हुआ कर्मोका कर्ता नही होत्ताहै। यही 
दिखाते है-- 

जेसे शीतोष्ण पुदुगरुकी अवस्थाविगेप है ओौर यह्‌ अवस्था गीतोष्णरूप ज्ञानके सम्पादने 
सथं है, किन्तु इसकी अभिन्तता पुद्गर्के साथ ही है । एसे ही राग, द्वेष, सुख, दु ख भी पुद्गलकी 
अवस्थाएं है क्योकि रागदेपात्मक जो मोहकमं है उसके उदयसे ही इनका आविर्भाव होता 'है । 
यह्‌ रागादिरूप अवस्था रागादिके ज्ञान करानेमे समथं है फिर भी पुद्गल्से अभिन्न है सौर आत्मा- 
से तो नित्य ही अत्यन्त भिन्न है । किन्तु इसके निमित्तसे जो अनुभव होता है वह्‌ अनुभव आत्मासे 
अभिन्न है मौर पृद्गर्से नित्य ही अत्यन्त भिन्न है । अतएव जिनके सम्यम्ज्ञान है वे इस अनुभव 
यौर राग, देपादिका पृथक्‌-पृथक्‌ स्वरूप जानते हं । इस सम्यग्न्ञानसे अनुभव ओर सागादिकमे 
नानात्वका विवेक हौ जात्ना है अर्थात्‌ दोनो जुदे-जुदे है, यह ज्ञान हौ जाता है । इस नानात्वके 
विवेकसे, जिस प्रकार सात्मा रीत्तोष्णरूप परिणयन करनेमे यजक्य है उसी तरह राग, देष, सुख, 
दु खूप अज्ञानमय भावसे भी परिणमन करनेमे अशक्य ह । अत तद्रूप किञ्विन्मातरका परिणमन 
न कर्ता हुमा यह्‌ यात्मा जपने ज्ञानके न्नानपनको प्रकट करता है यर स्वय ज्ञानमय होता हुभा 
एसी श्वद्धा करता है कि यह्‌ नो म हं सो जानता ही हं रगादिरूप परिणमन तो पुद्गरू करता दै" 
इत्यादि विधिसे वह्‌ आत्मा अन्नानस्वरूप जो रागादिक क्म है उन सभीका अकर्ता होता है । ., 
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रागादिरूप अवस्था ओर रागादिरूप अवस्थाका अनुभव ये दो ज्ञानमे भिन्न-भिन्न वस्तुं 
है । यद्यपि दोनो ही आत्मामे भासमान हौ रही ह फिर भी रागादिरूप अवस्था पौद्गछ्िक कमेक 
निमित्तसे उत्पद्यमान होनैके कारण भात्माकी न कही जाकर पुद्गलकी कही जाती है । जेसे 
सीतोष्णरूप अवस्थाका पुद्गख्के साथ अभेदभाव है । एसे ही रागादि अवस्थाका भी निमित्त 
कारणकी प्रघानत्तामे पुद्गलसे अभेदभाव है । परन्तु रागादिरूप अवस्थाका जो अनुभव--ज्ञान 
होता है वहु परसे जायमान नही है क्योकि ज्ञान, आत्माका गुण है, उसका आविभवि आत्मासे ही 
होता है परसे नदी, अत्त ज्ञान आत्मासे भिन्न ओर पुद्गलसे अत्यन्त भिन्न है । अज्ञानी जीवको 
इस प्रकारका भेदज्ञान नही होता, इसलिये वह्‌ रागादिरूप अन्ञानमय भावसे परिणमन करता हुआ 
अपने ज्ञानको अन्नानरूप प्रकट करता है ओर उस अन्ञानकी महिमासे अपने अपको रागादि कर्मोका 
कर्ता वताता है, परन्तु ज्ञानी जीवको उक्त भेद-नलान हौ जाता है । इसलिये वहु रागादिरूप 
घज्ञानमय भावसे कुछ भी परिणमन नही करता हुआ अपने ज्ञानको ज्ञानरूप ही प्रकट करता है 
ओर उस ज्ञानकी महिमासे वह॒ समन्नता है कि मेरा काम तो केवर जानना है, रागादिरूप परि- 
णमन करना नही, रागादिरूप परिणमन करना पुद्गल्का काम है । इस तरहकी श्रद्धासे वह्‌ 
रागादि कर्मोका कर्ता नही होत्ता है ॥९३॥ 


आगे अन्ञानसे किस प्रकार कमं होते ह, यही दिखाते ह-- 
तिविहो एसुबयोगो अप्पवियप्पं करेहं कोहो हं । 
कृत्ता तस्सुयओगस्स दोह सो अत्तभावस्स ॥ ९४ ॥ 


अथं--यह्‌ तीन प्रकारका उपयोग जव आत्मामे ेसा विकल्प करता है कि भै क्रोध हं" तव 
वहु आत्मभावरूप उस उपयोगका कर्ता होता है । 

विज्ञेषा्थं--यह्‌ जो आत्माका सविकार चैतन्य परिणाम है वह्‌ सामान्यसे त्तो एक अन्ञान- 
रूप हे ओर विशेषसे मिथ्यादंन, अज्ञान ओर अविरत्तिके भेदसे तीन प्रकार का है । जिस कालमे 
पर भौर आत्माका न तो विप दर्शन होता है, न विगेपन्ञान होता है गौर न विशेष विरति हीती 
है उस करालमे समस्त मेदोका अपलाप कर॒ भाव्यभावकभावको प्राप्त चेतन-अचेतन पदार्थोका 
समानाधिकरणरूपसे अनुमव होने खगता है । उस अनुभवके प्रभावसे आत्मामे एेसा विकल्प उस्ता 
हैकिम क्रोध ह | इस विकल्पसे यह्‌ आत्मा आान्तिके हारा भं क्रोध हः इस प्रकार चैतन्यपरि- 
णामके द्वार्‌ परिणमन करता हुमा उस विकारी चैततन्यपरिणामरूप वात्मभावका कर्ता होता है । 
इसी तरह्‌ क्रोध" पदको परिवतित कर मान, माया, लोभ, मोह्‌, राग, द्रष, कर्म, नोक, सन, 
वचन, काय, श्रवण, चक्षु, प्राण, स्सना ओर स्पशंन इन सोलह सूत्रोकी व्यास्या कर छेनी चाहिये । 
इसी प्रक्रियासे अन्य त्तत्तव भी उहापोह करनेके योग्य ह | 


+ ~ उपयोग आत्माका गुण है, गौर गुण गुणीसे अभिन्न रहता है, अत यह उपयोगसब्दसे 
आत्माका बोघ होत्ता है} आत्माका अज्ञानरूप विकारी-परिणमन सामान्यसे यद्यपि एक प्रकारका 
हे तो भी विगेपकी अपेक्षा वह मिथ्यादर्शन, अन्ञान 'गौर अविरत्तिके मेदसे तीन प्रकारका हो रहा 
है 1 यद्‌ मिध्यादशंनादिरूप परिणमन आत्माका निजका स्वभावंरूप परिणमन नही है, किन्तु परके 
निमित्तसे जायमान होनेके कारण विकारी परिणमन है । इस विकारी परिणमनके प्राक्स आत्मा- 


\ 


१०८ संमयसार [ २-९५ 


को पर तथा जत्साका भेदज्ञान नही हो पात्ता है । इस मेदज्ञानके थभावमे वह्‌ माच्यभावकरभावकों 
प्राप्त जो चेतन-अचेतन पदाथं है उनका एकरूपसे अर्थात्‌ चेतनरूपसे ही अनुभव करता द । क्रोवा- 
दिशूप परिणत आत्मा भाव्य है गौर उसमे कारणभुत्त भावक्रोव भावक है, यहीं भाव्य अर्थानु 
आत्मा तो चेतन है मौर भावक अर्थात्‌ मावक्रोच अचेततनके निमित्तसे उत्पन्न हौनेके कारण अचेतन 
है । आत्मामे जो क्रोधरूप परिणति हो रही है उसमे आत्मा तौ चेतन है मौर क्रोध अचेतन है | 
इस तरह इन दोनोमे स्पष्ट भेद है । परन्तु अज्ञानी अआत्माको इनमे भेदका यनूुमव नही होता 
ओर उसके न होनेसे वह्‌ एेसा विकल्प करने लगता है कि भे क्रोध ह! । इस विकल्पकी महिमासे 
आत्मा अपने विकारी परिणामका कर्ता होता है मौर वह विकारी परिणाम उसका कमं होता है । 
दस तरह सिद्ध होता है कि अज्ञानसे ही कमंका प्रादुर्भाव है ॥ ९४ ॥| 
इस तरह भाग्य-भावकविषयक भेदके अन्ञानसे कमंका प्रादुर्भाव दिखलाकर भव जेयन्तायक- 
भावविषयक भेदके अज्ञाने कमंका प्रादुर्भाव दिखते ह + 
तिविहो एसुवओभो अप्पवियप्पं करेदि धम्माई | 
कृत्ता तत्सुवयओगस्स होदि सो अत्तभावस्स । ९५ ॥ | 
अथं यह्‌ तीन प्रकारका उपयोग आत्मामे जव एेसा विकल्प करता है कि “मै वर्मादिक 
द्रव्यरूप हँ" तव वह्‌ अत्म-परिणामरूप उस उपयोगका कर्ता होत्ता हे । 
विेषाथं-निस्वयसे आत्माका जो विकारसदहित्त चैत्तन्यपरिणाम है वह्‌ सामान्यस एक 
अन्ञानरूप है ओौर विशेपसे मिथ्यादंन, अज्ञान तथा अविरत्तिके भेदसे तीन प्रकारका है। जव 
इन परिणामोका उदय रहता है त्तव पर ओौर आत्माका न तौ किकोषरूपसे अर्थात्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ 
श्रद्धान होता है, न विनेपरूपसे ज्ञान होता है ओर न विशेपरूपसे आत्मा परपदाथेसि विरत रहता 
हे 1 इसीसे समस्त स्व ओर प्रक मेदका अपलापकर ज्नेय-ज्ञायकसम्वन्धसे. पर भौर आत्माका 
तादात्म्यरूपसे अनुभवकर कभी तो यह्‌ विकल्प करताहै किमे घमं ह, कभी अधर्मं हू, कभी 
आकान ह, कभी काल हूं, कभी पुद्गल हं अथवा जीवान्तर हँ अर्थात्‌ जो वस्तु ज्ञानमे आती है 
उसी रूप अपनेको मानने क्गता है ओर उसी तरहका पिकल्प आत्मामे उत्पन्न करता है । इसीसे 
यह्‌ आत्माम धमं ह, मे जघमं हूं मे आकाश हूं मे काल हूं, मे पुद्गल हूं, अथवा मै अन्य जीव 
स्वरूप हं इस प्रकार ्रान्तिज्ञानके हारा उपाधिसहित चैतन्य परिणाम ( सविकार चैतन्य ) ` रूप 
परिणमता हुजा उपाधिसरहित चैतन्यपरिणामरूप आत्मभावक्रा कर्ता होता है है । इससे यह्‌ स्थित 
हुमा कि कतृत्वका मृल कारण अन्नानह । ४ । 
मात्मा लायक है ओौर उसके सिवाय जो घमं, जघमं, आकाल, काक, पुद्गर त्था अन्य 
जीवद्रव्यटहि वेज्ञेयह। जिस प्रकार स्वच्छताके कारण दर्पणमे घटपटादि पदाथेकि प्रतिविम्व 
पडते हे उसी प्रकार नायक जौ आत्मा उसकी स्वच्छताके कारण उसमे धर्म, अधमं जादि ज्ञेयोका 
परतिविम्ब पडता हे अर्थान्‌ आत्मामे उनका विकल्प जात्ता है } परमार्थे ज्ञायक ( आत्मा } ओर 
उंसमे पडे हृए ज्ञेयो ( वर्माधर्मादि द्रव्यो )के विकल्प भिन्न-भिन्न पदार्थं है । परन्तु अज्ञानसे यह्‌ 
जीव दोनोमे एकत्व वृद्धिकर एेसा विकल्प करता है कि में धर्मद्रव्य है, मे अरमद्रव्य हं इत्यादि । 
इस तरह परद्व्यरूप ज्ैयोमे आात्मबुद्धिरूप यन्नानसे यह्‌ जीव कर्मोका कर्ता होत्ता है ।९५॥ 


२-२६ 1 ४ कतु-कर्माधिकार १०९ 


ञव अज्ञानसे भात्मा कर्ता होता है, इसका उपसंहार करते है-- 
एवं पराणि दव्वाणि अप्पयं कुणदि मंदवुद्रीभो । 
अप्पाणं अवि य पर करद्‌ अण्णाणमायेण ॥ ९६ ॥ 
अ्थं--उस प्रकार मन्दतुद्धि अर्थात्‌ अज्ञानी जीव भज्ञानभावसे पटद्रव्योको आत्मरूप करता 
है ओर आत्माको भी परद्रव्यरूप करता है ॥ 

- विशेषाधं--जिस प्रकार यह्‌ आत्मा भे क्रोध ह" इत्यादिके समान ओौर भे धमंद्रव्य हुः 
इत्यादिके समान परद्रव्योको अपना करता है उसी प्रकार आत्माको भी परद्रव्यरूप करता है | 
यद्यपि यह्‌ आत्मा अरेष ॒वस्तुमोके सम्बन्यसे रहित विशुद्ध चैततन्यमय धातुका पिण्डहै तोभी 
स्वकीय यज्ञानमावसे ही सविकार गौर उपाधिसहित चैत्तन्यपरिणामके दवारा उस प्रकारके आत्म- 
भावका कर्ता प्रतिभासित्त होता है इसीसे आत्माके भूताविष्ट व ध्यानाविष्ट पुरूषके सहश कतुंत्व- 
का मूल कारण जौ अज्ञानमाव है वह प्रतिष्ठाको प्राग्त होता है अर्थात्‌ कतृंत्वका मूर कारण 
अज्ञान है यह्‌ सिद्ध होता है । यही वात दिखाते है-- 

जसे निर्वयकर जिस समय किसीके शिरपर भूत सवार हो जात्ता है उस समय वह्‌ प्राणी, 
भूत ओर आत्माको एक मानने क्गत्ता है गौर जो मनुष्योके करने योग्य नही है एेसे व्यापार करने 
लगता है } वे व्यापार अत्यन्त भयकर ओर विशिष्ट व्यापार साध्य हि, अत्यन्त गम्भीर है, वास्तव- 
मे मनुष्य उन व्यापारोको नही कर सक्ता है । पर भूताविष्ट मनुष्य उन व्यापारोका अपने आपको 
कर्ता मानता है । रएेसे ही यह्‌ आत्मा भी अज्ञानसे भान्यभावकरूप पर॒ गौर आत्मा इन दोनोको 
एकं करता हुमा अविकार अनुभूतिरूप भावकभावके अयोग्य विचित्र भावरूप क्रोधादि विकारोसे 
मिले हुए चैत्तन्य परिणामके विकारपनसे जौ उस प्रकारके भाव होते ह उनका कर्ता होत्ता है । यह्‌ 
भाव्यभावकमावकी अपेक्ना दृष्टान्त है । मव ज्ञेयजायकमावकी अपेक्षा दूसरा हृष्टान्त देते ह- जैसे 
कोई भोला मनूष्य अपरीक्षक आचायंके अदिनसे महिपका ध्यान करने लगा ओर अज्ञानसे ध्यानके 
कालमे महिप तथा अपने जापको एक मानने छ्गा गौर ठेसा माननेके वाद आकाश पर्यन्त जिसके 
शद्ध है देसे महिपका आत्मामे अध्यास होनेसे जो कुटियाका द्वार धा उसमे निकलनेसे रह्‌ गया, 
क्योकि कूटियाका हार तो मनूष्यके निकलनेके योग्य था ओौर यह्‌ मनुष्य अपने आपको आकाग- 
पर्यन्त सीगवाला महिप मानने र्गा तव हारसे वाह्र किस प्रकार हो ? यहं वह्‌ ध्यान करनेवाला 
पुरुप जिस तरह महिष ओर अपने आपमे एकत्वका अव्यास करता हुमा अपने आपको महिप 
मानने जगता है । उस समय वह्‌ उस भावका कर्ता होता है । इसी तरह यह्‌ आत्मा अज्ञानसे ज्ञेय 
जीर ज्ञायक इन दोनोको एक करता हुमा अपने भात्मामे परद्रव्यका अव्यास होनेसे नोदन्द्रियके 
विपयीभूत धमं, बधमं, काश्च, काक, पुद्गरू गौर जीवान्तरके द्वारा चैतन्यथातुके विरुद होने 
ˆ ( ज्ञान न होने } तथा इन्द्रियोके विषय किये हुए रूपी पदाथेकि द्वारा केवर वोधके तिरोहित होने- 
से मृतक कटेवरकी तरट्‌ मूच्छित परमामृत विज्ञानघनपन कर उस प्रकारके भावका कर्ता होता 
है । इसका तात्पयं यह्‌ है कि जैसे त्मामे क्रोधादिक भाव होते है यद्यपि वे विकारी ह क्योकि 


१, भान्यभ्रावकभावकं भेदाज्ञानसे । ०2 
२ ज्ञेयज्नायकभावकं भेदान्नानसे 1 
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मोहादिकं पौदगलिक क्कि निमित्तसे जायमान है, आत्माका अहित करनेवाङे हँ तथा इन्हीके 
ट्राया आतपा अनन्त ससारका पात्र वनता है फिर भी यह्‌ अज्ञानी जीव उन्हे निज भाव मानत्ता 
है रेमे हौ जो धर्मादिक द्रव्य है वेज्ञानमे प्रतिमासमान होति है क्योकि ज्ञान एक एेसी निर्मल 
तवित है कि जो पदार्थं उसके समक्ष जाने उसे अपनेमे प्रतिभासत करने लगता है । यद्यपि ज्ञान 
तदप नही हो जातात भी अज्ञानी जीव उन्दै अपने समज्ञ अनन्त ससारका पात्र वनकर 
चतुर्गतियोमे परिभ्रमण करता है । इससे यह्‌ सिद्धान्त निकला कि ज्ञानसे ही कतुपनका नाश 
होता दै ॥९६॥ 
आगे यही कहते है-- 
एदेण दु सो कत्ता आदा णिच्छयविदूर्दिं परिकदिदो । 
एवं खलु जो जाणदि सो घु चदि सव्वछत्तित्तं ॥। ९७ ॥| 
अर्थ--इस पर ओर आत्मद्रव्यके एकत्वाध्याससे आत्मा कर्ता होता है एेसा निर्चयके जानने- 
वालोने कहा है, निङ्चयसे जो एेसा जानता है वह॒ जानी निखिर कतूंपनको त्यागता है । 


विशेषाथं -जस हेतुसे यह्‌ आत्मा जपने आपमे पर मौर आत्माके एकत्वका सकल्प करता 
है, उसी हैतुसे यह अज्ञानी आत्मा निस्वयसे कर्ता प्रतिमासित होता है ओर जो आत्मा इस प्रकार 
जानता है वह सम्पूर्णं कतुंपनको त्याग देता है । इसीसे निर्चवय कर वह्‌ आत्मा अकर्ता होता है | 
यही दिखाते है- 
इस ससारमे निर्चयसे जव यह्‌ आत्मा अज्ञानी हो जाता है ततव इसकी भेदसवेदनकी शवतत 
अर्थात्‌ समस्त पदार्थोको पृथक्‌-पुथक्‌ जाननेकी सामथ्यं तिरोहित हो जात्ती है, अत्त. उस कालमे 
लेयमिधित ज्ञानका स्वाद रेता है, अनादिसे इसकी यही अवस्था हो रही है 1 इसीसे यहु पर ओर 
आत्माको एकरूप जानता है ओर इसी मिधितत ज्ञानसे “मै क्रोध हू इत्यादि विकल्प करता"है | उन 
विकल्पोकी महिमासे निविकल्प, यकरृतक तथा एकस्वरूप जो विज्ञानघन हँ 1 उससे भ्रष्ट होकर 
वारम्बार्‌ अनेके विकल्पो हारा परिणमन-करता हुजा सपनेको उनका कर्ता समक्ता है । ओर जो 
जानी ह वद्‌ ज्ञानस्वरूप अयने जपको करता हुभा ज्ञानको महिमासे सवंप्रथम प्रकट होनेवांङे 
लेय आर तनके मिन्न-भिन्न स्वादसे अपनी भेदसवेदनकी शक््तिको प्रकट करने वाला होता है । 
उस ममय इसे एसा भान होत्ता है कि यह्‌ आत्मा ततो अनादिनिवन, निरन्तर स्वादमे आनेवाङे तथा 
जन्य समस्त र्सोसे भिन्न अत्यन्त मधुर एक चैतन्यरससे परिपरणं है ओर ये कपाय भिन्न रसवाके 
व्योकि वे सादि-सान्त, जनित्य, आकुलता तथा अदुचि आदि स्वरूप हू ¦ उन कपायोके साथ जो 
आत्मके एकत्वका विकल्प हौ र्हा है वह्‌ अन्नानसे दी हौ रहा है ! इस प्रकारके भानसे वह्‌ आत्मा 
अर्‌ केपायोको ॥ भित्न-भिनच्च रूपसे जानता है । इसी कारणसे अकृतक ( स्वभावजनित्त ) एक ज्ञान * 
स्वरूप ही म हू, कतक ( परनिमित्तननित्त } जनेक, क्रोवादि स्वप म नही हँ, इस प्रकारके भेद- 
जानकर हानेसं म क्रच द" यह्‌ विकल्प किञ्चत्‌ भी आत्मके नही होता है! इसीसे ज्ञानी आत्मा 
सम्पूण कतृभावकरौ त्याग ठत्ता है, इसरीमे नित्य ही उदासीन अवस्याको वारणकर केवल जानता 
ह हौ स्वित्त सहता है गौर इसीसे नितिकल्पवाः, अकरतक, एक विज्ञानघन होता हज अत्यन्त 
अकर्ता प्रतिनातसत्ता है | । ८ 
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जवतक अन्ञानसे परद्रव्योको अपना मानता था त्तवततक उनका कर्ता वनत्ता था, परन्तु 
सम्यग्नानके होनेपर जव परको पर ओर अपनेको अपना मानने छ्गा तव॒ आपसे गप अकर्ता हौ 
गया ॥ ९७ ॥ 
इसी भावको शरीजमृतचन्द्र स्वामी कलशके हारा प्रकट करते ई-- 
वसन्ततिलकादछन्द 
यनानतस्तु सतृणास्वहारकारी 
ज्ञान स्वय किल भवन्नपि रज्यते य 
पीत्वा दवोक्षुमघुराम्करसातिगृद्धवा 
गा दोग्धि दुग्वमिव नूनमसौ रसालाम्‌ ॥ ५८ ॥ 


अर्थ--जो मनुष्य स्वय जानरूप होता हुभा भी भज्ञानसे तृणसदित सुन्दर आहारको खाने- 
वाले हाथी आदिके समान राग करता है वह निदिचत ही रसाल ( श्रीखण्डको ) पीकर दही ओर 
इक्षुरसके खटं-मीठे स्वादकी गुदुवतामे दृघकी त्रह्‌ गायसे रसालाको दृहृता है । 


भावार्थ- जैसे हस्ती अज्ञानमे तृणसदित सन्दर अन्नादिक आहारोको एकमेक जानकर भक्षण 
करता है । ेसी ही आत्मा स्वय ज्ञानस्वरूप है परन्तु मोहसे पर पदार्थोमि रक्त हो जत्ता है । जैसे 
कोई मनुष्य रिखरिणीको पीकर उसके खट-मीठे स्वादको न जानकर उसकी इच्छसे गायको दोहन 
करता है 1 श्िखरिणीमे जो स्वाद रहा है वह्‌ तो दपि शौर शकंराके सम्वन्घसे विजातीय 
रसका स्वाद है । उस स्वादका लोभी उसे न जानकर जिखरिणी पानेके लिए गायको दृहृत्ता है | 
भला, विचारकर देखो, क्या केवट दुगधमे वह्‌ स्वाद है ? नही, इसी तरहं यह अज्ञानी निराकुरता- 
ल्प सुखकी तो इच्छा करत्ता है गौर उसको जानत्ता है नही, अत्त उसकी प्राप्िके लिये विषयोमे 
परवृत्ति करता है । विपय तो जड ह, उनमे रूप-रस-गन्ध-स्पगं-दाब्द ही तो हे, सुख नही है । अंसे 
उनमे सुख नदी है वैसे दु ख भी नही है, क्योकि सुखद खरूप जो परिणमन होता है वह चेतनमे 
ही होता है । यह अज्ञानी मूढ, भन्यमे भआरोपकर व्यर्थं ही खेद खिन्न होता हुआ अनन्त ससार- 
रूप फलका उपभोक्ता होत्ता है ॥ ५७ ॥ 
अव अन्नान ही कतृंपनका कारण है, यह्‌ कहते ह-- 
शादूरविक्रोडितछन्द 
अन्नानान्मृगतृष्णिका जल्धिया धावन्ति पातु मृगा 
यज्ञानात्तमसि द्रवन्ति भुजगाध्यासेन रज्जौ जना । 
` अज्ञानाच्त्र विकल्पचक्रकरणादाोत्तर द्वाग्विवत्‌ 
गुद्धन्ञानमथा अपि स्वयममी कर्वभिवन्त्याकूला ॥ ५८ ॥ 

अथं--यज्ञानसे मृगसमुदाय जलवृद्धिसे मूगतृष्णाका पान करनेके ल्य धावन करते 
इसी तरह अच्धकारमे जननमुदाय रस्सीमे सपंवुद्धिका जध्यासकर्‌ उरसे भागने र्गते है, इसी तरह 
यन्नानसे नाचाप्रकारके विकल्पोकोकर हवासे लहुरते हए समृद्रकी तरह, गुद्ध ज्ञानमय भी जो 

आत्मां है वे नानाप्रकारके आकुलित परिणासोको करते हुए कर्ता ही जाते है । 


. भावाथ--मृगतुष्णिका अर्थात मरु देऽमे सूर्यकी किरणोके पडनेसे वालू चमकने लगती दहै, 
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उसमे जल भासने रगता है, उस कालमे पिपासाकुक मृगगण उसकी शान्तिके रथं वरहा वौड्कर 
जाता है परन्तु पास पहुंचने पर जव वहं जल नही पाता तव फिर आगे दौठ्ता है | जल तो वह 
है नही, श्रान्तिसे भटकते-मटकते अन्त दशाको प्राप्त हो जाता हे | तथा इसीतरह्‌ अन्धकारमं 
जहा टेडी-मेडी रस्सी पडी है वहां भ्रान्तिसे मनुष्यको सर्पका भान दने लगता द बौर उसमे वह्‌ 
भयभोत लैकर भागने लगता है । इसी तरह यह्‌ आत्मा यद्यपि निराकट दै, नानघन दै, परन्तु 
यजानसे परषदार्थमे अपने आनन्दगुणको खोजता है, उसीके जिए यनेकविव परिश्रमसे विपयाका 
सग्रह करता है ओर उन्दे पञ्चेन्दरियोके दवारा ग्रहण करनेकी चेष्टा कर सुखी बनना चाहता है । 
वास्तवमे तो उनमे सुख है नदी, मात्र मनोराज्यवत्‌ कल्पनाकर व्यथं ही अपना ममय व्रिताता 
हुमा जनन्त ससारका पात्र वनता है गौर आकुलित हता हया कर्ता वनता हं ॥५८॥ 
अगे नानी जानता है, करता कुछ नही है, यह्‌ कटते दै- 
वसन्ततिलकाछल्द 
नानाटि वेचकतया तु प्रात्मनोर्यो 
जानाति हस इव वा पयमोविदेपम्‌ । 
चतन्यधातुमचलं स सदाचिरूढो 
जानीत एव हि करोति न विच्चवनापि ॥५९॥ 
अथं जिस प्रकार हंस, पानी ओौर दूय कौ विगेपत्ताको जानता है, इसी प्रकार जो जानसे 
अपनी चिवेचक वुद्धि-मेदज्ञान काके द्वारा पर ओर आत्मके विदोपको ` जानता है वहं सदा 
अविनानी चैतन्यवातुका आध्रय लेता हुभा जानता ही है, करता कुछ भी नही है । 
भावा्थं--जो जीव ज्ञानी है वे ज्ञानसे पर गौर आत्माको विवेकके द्वारा जैसे हस, दरूव ओर 
जलको भिन्न-भिन्न जानता है एेसे ही जानते ह, वे महामना सदा अचर चैतन्यवातुविल्लानघन 
ञआत्माका आश्रय करते हुए जाननेवाठे होते है, करते कुछ भी नही हूं । जैसे हंसका स्वभाव है कि 
वह्‌ दुग्य ओर जर्को पृथक्‌-पुथक्‌ कर देता है त्तथा ग्राह्य दूधका आश्य लेता है, जलको त्याग 
देता है । एसे ही सम्यम्त्नानी जीवका यह्‌ स्वभाव है कि वह्‌ पर ओर मत्माको पृथक्‌-पृथक्‌ जानत्ता 
है । इसीसे परपदाथंमे ममत्व त्यागकर अपने भात्मस्वरूपमें रीन हो जात्ता है, कुछ अन्यको करता 
नही दै 1९) 
अव न्ञानकी महिमा वताते ह-- 
मन्दाक्रास्ताकन्द 
जानादेव ज्वलनपयमोरीष्ण्यदौत्यन्यवस्या 
ज्ञानादेवोल्लसति जवणस्वादभेदन्युदास । 
- ्तानादेव स्वरसविकमन्तित्यचैतन्यघातो † 
` क्रौवादेदच प्रभवति भिदा मिन्दती कतु भावम्‌ 11६०॥ 


अ्थ--त्नानसे ही अग्नि यौर पानीमे क्रमसे उष्णता ओर जीतरुताकी व्यवस्था होती है, 
जानसे ही ख्वणके स्वादमेदका निराकरण होता दै भौर ज्ञानसे ही स्वकीय रस--आत्मस्वभावसे 
सुखोभित्त चैतन्यवातु--आत्मा ओर क्रोधादिकमे भेद सिद्ध होता है, एेसा भेद जो कि कतंत्वमावको 
नष्ट करनेवाखा है | ष , ^ द । 
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भावाधं--ज्नानमे ही एेसी सामथ्यं है कि वह्‌ अग्निमे उष्णता मौर जलमें शीतत्ताकी व्यवस्था 
करता है ज्ञान ही इस वात्तका वोध कराता है कि यह्‌ ल्वणका स्वाद है ओौर यह्‌ व्यञ्जनका 
स्वाद है । ओर जान ही स्वरसके विकाससे सुगोधित्त चेतन्यपिण्ड मौर क्रोधादिकके भेदको ज्ञात 
कराता है तथा कतृंभावके मेदका भेदन करता हुमा आत्माके अकर्तापनका ज्ञान कराता है । 

अग्निके सम्बन्धसे जक जव गरम हो जाता है तव ज्ञानक ही यह महिमा है कि वह्‌ इसका 
वोघ करता है कि जखमे जौ यहु उष्णताकी प्रतीति हो रही है वह॒ नैमित्तिक है परमा्थ॑से जलकी 
तदी, किन्तु अग्निके निमित्तसे एेा परिणमन है, परमा्थ॑से जल शीत है। उसी तरह भोजनमे 
छवणके सम्वन्धसे क्षारपनका स्वाद आता है। ततत्वरीतिसे विचार किया जागे तो क्षारपन 
भोजनका नही, क्वणका है, टवणके निमित्तसे भोजनमे क्षारपनका स्वादया रहा है । इसी प्रकार 
चैतन्यरूप यात्मामे जो क्रोधादिककी प्रतीति हो रही ह वह्‌ वास्तवमे मोहनीय नासक पुद्गल- 
कर्मके निमित्तसे है, आत्माका चैतन्यगुण तौ स्वभावसे स्वच्छ है ॥ ६० ॥ 


आगे मात्मा आत्मभावका करता है, परका ही, यह्‌ कटते ह- 


अचरष्डप्‌ 
अन्नान ज्ञानमप्येव कुर्वेन्नात्मानमञ्ञसा। 
स्यात्कर्तात्मात्मभावस्य परभावस्य न क्वचित्‌ ॥ ६१ ॥ 


मथं--परमार्थसे ज्ञानरूप आत्मको मोहादिक कमंके निमित्तसे ज्ञानरूप करता हुमा 
आत्मा, आत्मभावका ही कर्ता हो सकता है, परमभावका कर्ता कही नही हौ सकता । 

भावाथं--तत्त्वटष्टिसे मात्मा ज्ञानरूप ही है परन्तु मोहक्मके विपाककालमे वह्‌ रागादिरूप 
परिणति होनेके कारण अन्नानरूप जान पडता है । उसी अज्ञानददामे आत्मा कर्त होता है परन्तु 
वरहा भौ आत्मभावका ही कर्ता होता है, परमावका कर्ता नही होता ॥ ६१ ॥ 

आगे आत्मा परभावका कर्ता क्यो नही है ? इसका उत्तर देते है-- 


भचच्छप्‌ 
आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञान ज्ञानादन्यत्‌ करोति किमू । 
परमावस्य कर्तात्मा मोहौऽ्य व्यवहारिणाम्‌ ।। ६२ ॥ 


अथं--आत्मा ज्ञान है, जव आत्मा स्वय ज्ञानरूप है तब ज्ञानसे भिन्त अन्य किसको करे ? 
जात्मा परभावका कर्ता है, यह्‌ कहना व्यवहारी जनोका मोह्‌ है--अक्ञान है । 

, भावा्थे-गुण अौर मुणीका अभेददृष्टिसे जव कथन होता है तव जो गुणहै वही गुणी है 
गौरजो गुणी है वही गुण है] इस तरह आत्मा गौर ज्ञान दोनो एक ही हँ । जव आत्मा स्वय ज्ञान 
हौ गया ततव वह्‌ ज्ञानके सिवाय अन्य किसको करे ? यद्यपि आत्मामे रागादिक भाव प्रतिभासमानं 
होते हं, पर भेदज्ञाने उन्हे मोहुजन्य होनेके कारण यात्मासे पृथक कर दिया ।! अब आत्माके 
पास ज्ञानके सिवाय रहा ही क्या, जिसका वह्‌ कर्ता हो सके ? इस स्थित्तिमे आत्माको प्रभावका 
कर्ता कहना, यह्‌ व्यवहारी जीवोका मोह हौ है--अन्ञान ही है ॥६२॥ 

१५ 
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आगे यही दिखति हँ- 
वचहारेण ठु आदा करेदि घड-पड-रथाणि दव्वाणि। ` 
क्रणाणि य॒ कम्माणि य॒ णोकम्माणीह विषिहाणि | ९८ ॥ 


अर्थ--आत्मा व्यवह्यारतयसे घट, पट, रथ आदि कार्यको करता है, स्परंनादि पञ्च 
इन्द्रियोको करता है, ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्मो तथा क्रोधादिक भावकर्मोको करता है ओर शरीरा- | 
दिक नानाप्रकारके नोक्मोको करता है | 

विेषार्थ-- क्योकि व्यवहारी जीवोको जिस प्रकार यह प्रतिभास होत्ता हे कि यह्‌ आत्मा 
अपने विकल्प गौर प्रयत्नके द्वारा घटादिकं परद्रव्यरूप वाद्य कमंको करता है उसी प्रकार क्रोधा- 
दिक परदरव्यरूप समस्त अन्त कर्म॑को भी करता है क्योकि दोनोमे कु विनेषता नही है, रेसा 
व्यामोह अनादिकालसे है, सो यहं समीचीन नही ह ।॥९८। 


मागे बह व्यामोह समीचीन क्यो नही है, यह्‌ दिखाते है-- 


जदि सो परदव्वाण य कृर्न्जि णियमेण तम्पभो होज्ज 
जम्हा ण तस्मओ तेण सो ण तेसं हवदि कत्ता ९९॥ 


जथ--यदि यह आत्मा परद्रव्योको करे तो नियमसे तन्मय हो जावे, किन्तु यहं आत्मा 
तन्मय नही होता, इसलिये परदव्योका कर्ता नही होता । ` 

विक्ञेषार्थ-- दि निर्चयकर यह्‌ आत्मा परद्रव्यात्मक कम॑को करनेवाला हौ जावे तो परि- 
णामपरिणामिमावकी अन्यथा अनुपपत्ति होनैसे नियमसे तद्रूप हो जावे, किन्तु एेसा वन नही सकता 
क्योकि भिन्नद्रव्यरूप होनेसे स्वीयद्रन्यका उच्छेद हो जावे | अत यह्‌ सिद्धान्त निविवाद सिद्ध 
हुमा कि एकद्रव्य अन्यद्रव्यरूप नही हौ सक्ता है । इसलिये व्याप्यव्यापकसावके ` हारा आत्मा पर- 
द्रव्यका कर्ता नही है । 

एकं द्रव्यका दूसरे दरव्यम अत्यन्ताभाव है, अत॒ वह्‌ अन्य द्रव्यरूम नही हौ सक्ता ओर 
यन्यरूप हुए विना कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्यका कर्ता नही हो सक्ता ! निश््वयहष्टिसि जिसमे 
व्याप्यव्यापकभाव हता है उसीमे कतृ कमभाव वनता है, जसे घट व्याप्य है जौर मिट्टी व्यापक 
है, तौ यहां वटका कर्ता मिट्टी हो सकती है क्योकि मिट्टी घटाकार परिणत्त हो जात्ती है । 
परन्तु आत्मा घटपटादिरूप परिणमन त्रिकामे भी नही कर सकता, इसलिये आत्माको घटपटा- 
दिकका कर्ता मानना समीचीन नही है । यह्‌ उपादानहण्टिसे कथन है । इसमे उपादानोपादेय- 
भाव्रको प्रधानता रहती है गौर निमित्त-नेमित्तिकभावकी गौणता होती है ॥९९॥ 

मागे निमित्तनमित्तिकभावसे मौ मात्मा घटपलादिकका कर्ता नहीं है, यह्‌ दिखाते है-- 


जीवो ण क्रेदि घडं णेव सेसगे दव्वे। 
जोगुवथोगा उप्पादगा य तेसि हवदि कत्ता ॥१००॥ 


यं--जीवद्रव्य न त्तौ घटको करता है, न पटको करता है जौर न वाकीके अन्य द्रव्योको 
कर्ता द, किन्तु आत्माके योग मौर उपयोग उन सव कायेकि कर्ता होते ह । 
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विजेषाथै--जो घटादिक ओर क्रोघादिक परद्न्यात्मक कमं है यदि इन्हे आत्मा व्याप्य- 
व्यापकभावसे करे तो तद्रपताका प्रसद्ध आ जावे ओर निमित्त-नमित्तिकभावसे करे तो नित्य- 
करतुंपनका प्रसन्ध आ जावे, परन्तु ठेसा है नही, क्योकि न तो आत्मा उनसे-तन्मय ही है ओर न 
नित्यवर्ता ही है । त्त न त्तो न्याप्यव्यापकभावसे कर्ताहै ओर न निमित्तनमित्तिकभावसे कर्ता 
है । किन्तु अनित्य जो योग गोर्‌ उपयोग हूं वें ही घटपदादिद्रव्योके निमित्त कर्ताहं । उपयोग 
ओर्‌ योग मात्माके विकल्प ओर व्यापार ह अर्थात्‌ जव आत्मा एसा विकल्प करता है कि म घट- 
को वनां तव काययोगके दारा आत्माके प्रदेशोमे चञ्चलता आतो है भौर उस चजञ्चरुताकी 
निमित्तता पाकर हस्तादिकके व्यापार हारा दण्डनिमित्तक चक्रश्रमि होती है तव धटादिककी 
निष्पत्ति होती है । यह्‌ विकल्व ओर योग अनित्य हु, कदाचित्‌ अज्ञानके द्वारा करनेसे आत्मा 
इनका कर्ता हू भी सकता है परन्तु परद्रन्यात्मक कर्मोका कतां नही हौ सकता है । 
यहं निमित्तकारणको दो भागोमे विभाजित्त किया गया है--एक साक्षात्‌ निमित्त ओौर 
दूसरा परम्परा निमित्त ! कुम्भकार अपने यौग मौर उपयोगका कर्ता है, यह साक्षात्‌ निमित्तकी 
पेक्षा कथन हे क्योकि इनके साथ कुम्भकारका साक्षात्‌ सम्बन्व है ओर कूम्भकारके योग तथा 
उपयोगसे दण्ड तथा चक्रादिकमे जो व्यापार होता है तथा उससे जो घटादिककी निष्पत्ति होती 
है वह परम्परानिमित्तकी अपेक्षा कथन है । य्ह परम्परानिमित्तसे होनेवाठे निमित्त-नंमित्तिकभाव- 
को गीणकर कथन किया गया ह ! लोकमे जो यह्‌ व्यवहार प्रचलित है कि कुम्भकार घटका कर्ता 
है मौर कुविन्द पटका कर्ता है, यह्‌ परम्परानिमित्तसे जायमान निमित्त-नमत्तिकभावकी अपेक्षा 
कथन हैः | १०० ॥ 
बागे नानी जीच ज्ञानका ही कर्ता है, यह्‌ कहते है- 
जे पम्गर्दव्वाणं परिणामा दति णाणञच्रणा । 
ण करेदि ताणि आदा जो जाणदि सो हदि गाणी ॥१०१॥ 
अर्थं -जो ज्ञानावरणर्प पुद्गखद्रव्योके परिणाम होते हे उन परिणामोको आत्मा नही 
करता है, एेसा जो जानता है वह ज्ञानी होता है । 
विक्ञेषायं--जंसे गोरसके दवि मौर दुग परिणाम होते ह, उन परिणामोमे दधि खट्टा 
सौर दुग्च मधुर होता है । तटस्थ गोपाल उन परिणामोका कर्ता नही है, किन्तु देखने-जाननेवाल 
है क्योकि उनके निमित्तसे जो ज्ञान होता है वह्‌ आत्मासे व्याप्य है अर्थात्‌ आत्मा व्यापक है 
ओर दयिदुग्धका ज्ञान व्याप्य है) एसे ही पृदुगलद्रव्यके जो ज्ञानावरणरूप परिणाम है उनका 
करनेवाला आत्मा नही दै क्योकि उन परिणामोकौ पुद्ग्द्रव्यके साथ ही व्याप्ति है, ज्ञानावरण- 
कमं व्य्राप्य है ओर पृद्गल्द्रव्य व्यापक ह । ्ञानावरणरूप परिणामोके निमित्तसे जो ज्ञान उत्पन्न 
होता है वह्‌ आत्मद्रन्यसे व्याप्त है अत्त उन परिणामोका जाननेवाला आत्मा है । इस तरह आत्मा 


जपने ज्ञानका ही कर्ता है । इसी पद्धतिसे ज्ञानावरणपदको परिवतित कर कम॑सूत्रके विभागोपन्यास 
हारा दशनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र मौर अन्तराय इन सात सूत्रोके साथ मोह, 


१ इति परम्परया निमित्तरूपेण घटादिविपये जीवस्य कर्तृत्व स्यात्‌ । यदि पुन मुख्यवृत्त्या निमित्तकर्तृत्व 
मवति तहि जीवस्य नित्यत्वात्‌ स्वंदेव कर्मकतृ त्प्रसङ्ात्‌ मोक्लाभाव । ( तात्पर्यवृत्ति ) 
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राग, टेप, क्रोव, मान, माया, लोभ, नोक, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसना ओर 
स्प्र॑न ये सोलह सूत्र व्याख्यान करनेके योग्य है । इसी रीतिसे अन्धका भी ऊहापोह कर टना 
चाहिये ॥ १०१ ॥ । 


मागे ज्ञानीको तो कथा दर रही, अज्ञानी भी परभावका कर्ता नहीं होता है, यही 
दिखाते है- 


जं भावं सुहुमयुह करेदि आदा स तस्स खलु कत्ता | 
तं तस्य दोदि क्म्मसो तस्स दुं वेदगो अप्पा ।॥१०२॥ 


अथं आत्मा जिस गभ-अरुभ भावको करता है निद्वयसे वह्‌ उसका कर्ता होता है मौर 
वह्‌ भाव उस आत्माका कमं होता है त्तथा वही आत्मा उस भावका भोक्ता होत्ता है । 

भावाथं-निर्चयसे इस ससारमें यह्‌ आत्मा अनादिकारीन अन्ञानके प्रभावसे पर शौर 
आत्मामे एकत्वका अध्या कर रहा है । उस एकत्वाध्यासके कारण मन्द ओर तीतर स्वादवाटी 
पौद्गल्िक कर्मोकी विपाकदासे यद्यपि स्वय कमी चलायमान त होनेवारे एक विज्ञानघन स्वादसे 
युक्त है तो भी उसके स्वादमे मेद डउाक्ता हआ अन्ञानरूप जिस गुभ-अलुभको करता है उस भाव- 
से उस कालमे तन्मयीमाव होनेसे व्यापक होनेके कारण आत्मा उस भावका कर्ता होता है जौर 
वह्‌ भाव तन्मयीमाव होनेसे व्याप्य होनेके कारण आत्माका कमं होता है तथा वही आत्मा उस- 
काकमे तन्मयीभावसे भावक होनेके कारण उस भावका भावक अर्थात्‌ अनुभव करनेवाला होत्ता है 
ओर वहु भाव भी तन्मयीभावसे भाव्य होनैके कारण आत्माका अनुभाव्य अर्थात्‌ अनुभव करने 
योग्य होता है 1 तात्पयं यहु हुआ कि अज्ञानी आत्मा उस शुभादिक भावका अनुभव करनेवारा 
होता है ओर वहु भाव उस आत्माके अन्रुभवमे आनेसे अनुभाव्य कदलाता है । इस पद्धत्तिसे अज्ञानी 
जीव भी परभावका कर्ता नही होता है । 

यद्यपि आत्मा पर्माथसे अपने एक विज्ञानघन स्वादसे कभी विचलित नही होता त्तो भी 
पुदुगकमय कमंके मन्दोदयमे शुभरूप ओौर तीत्रोदयमे युभरूप परिणाम करता हुमा उसके साहु- 
जिंक स्वभावमे भेद डार देता है । यह्‌ शुम सौर अशुभ दोनो प्रकारके भाव आत्माके अज्ञानमय- 
भाव ह यौर वे वास्तवमे आत्मस्वभावसे भिन्न है, परन्तु अनादिकालीन अज्ञानके कारण यह्‌ जीव 

हे स्वकीय मान रहा है । इस अन्नानदगाकी अपेक्षा भी जव जीवक कतुं-कमं ओर भोक्तृ-भोग्य- 
भावका विचार करते हं तव यही निष्कपं निकख्ता ह कि जीव अपने शुभ-अशुभ भावोका ही 
कर्ता जौर मोक्ता टौ सकता है, पर्न्यका कर्ता गैर मोक्ता नही हो सकता । यद्यपि परमाथं- 
से जीव जुम-जगुभ भावोका भी क्त ओर भोक्ता नही है त्तो भी यह अशुद्ध उपादानकी अपेक्षा 
उसे उनका कवचित्‌ कर्ता जौर भोक्ता कहा गया है | त्थापि परभावका कर्तातो वह्‌ कदापि 
नही दै! १०२॥ 
खगे परभाव परक दारा हौ भी नहीं सकता, यहौ दिखाते है- 


जो जम्हि युणे दव्वे सो अण्णम्ि दु ण संकमदि दव्वे। 
सो अण्णमसंकंतो कद तं परिणामए दव्वं ॥१०३॥ 
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अयं--जो वस्तु जिस द्रव्य गौर गुणमे वर्तता ह वह्‌ वस्तु अन्य द्रव्य व गुणमे सक्रमणरूप 
नदी हत्त अर्थात्‌ अन्यरूप पलटकर नही होता । वह वस्तुं जव अन्यमे सक्रमण नही करता है तव 
अन्य द्रेव्यको केसे परिणमा सकता है ? 
विद्चेषाथं--इस खोकमें जितने कुछ वस्तु-विशेप हं वे सव अपने चेतनस्वरूप अथवा अचेतन- 
स्वप द्रव्य भौर गुणमे सहज स्वभावसे अनाद्सि ही वतं रहे है, वस्तुस्थितिकी इस अचति 
सीमाका कोई उल्लद्भुन नही कर सकता 1 इसलिये जौ वस्तु जिस द्रव्य मौर गणरूप अनादिसे 
है वह्‌ उसी द्रव्य मौर गणरूप सदा रहती है, अन्य द्रव्य मौर अन्य गुणमे उसका सक्रमण नही हौ 
सकता, अर्थात्‌ पनटकर अन्यरूप नही हो सकता | जव अन्य द्रव्य जौर अन्य गृणमे उसका सक्रमण 
नही तव वह्‌ उन्हे अन्यरूप कंसे परिणमा सकेता है ? इससे यह्‌ निद्चय हुञा कि परमाव किसीके 
द्वारा नही किया जा सकता ह ॥ १०३ ॥ 
अतः निद्रिचित हुभा कि आत्मा पुदुगलकर्मोका कर्ता नहं हे, यही दिखते है-- 
दव्युणस्स य आदा ण कणदि पु्गूमयम्हि कम्मम्म्‌ । 
त॒ उभयमङ्व्प तो तम्हि कह तस्स सो कत्ता ॥१०४॥ 
अर्थं--आत्मा पुद्गलमय ज्ञानावरणादिकममे न तो अपने द्रव्यको करता है ओर न गुणका 
करता है।! जव वह्‌ उसमे द्रव्य-गुण--दोनोको नही करता तव वह्‌ उसका कर्ता कंसे 
सक्ता? 
विश्चेषायं- जसे निश्चयसे मृत्तिकामय कलश कम॑, मृत्तिका द्रव्य ओर मृत्तिकाके स्यं, रस, 
गत्व; वर्णह्प, गुणोमे स्वभावसे विद्यमान रहता है, क्योकि वस्तुक म्यदासे, भिन्न द्रव्य ओर भिन्न 
गुणका भिन्न द्रव्य मौर भिन्न गुणमे प्रवे निषिद्ध है । अत कठशकार उस कक्गमे न ते अपने 
आपको प्रविष्ट कराता है मौर न अपने गुणोको ही प्रविष्ट करात्ता है। अन्य द्रव्यमे प्रवेश किये 
विना अन्य वस्तुको 'परिणमाना अशक्य ह । इसलिये जव कल्गकार क्रमे अपने द्रव्य ओर अपने 
गुणोको घारण नही कर सकता तव तत्तवृष्टिसे वह्‌ उसका कर्ता प्रतिभासमान नही होता । एेसे 
ही 'पुदगलमय ज्ञानावरणादिकरमं, पृद्गल्द्रन्य गौर उसके गुणोमे स्वभावसे हौ रह रहा है । क्योकि 
अन्यद्रव्यका अन्यद्रव्यमे ओौर अन्यगुणका अन्यगृणमे प्रवेश नही कराया जा सकता, इसलिये आत्मा 
उस ज्ञानावरणादिक्म॑मे न तो अपने आत्माको धारण करतादहै भौर न जपने गृणोको धारण 
करता है । अन्य द्रव्यमे प्रवेश किये विना अन्यवस्तुका परिणमाना अदाक्य है } इसलिये जव आत्मा 
ज्ञानावरणादिकममे अपने द्रव्य ओर गुणोको धारण नही कर सकता तव तत्त्वहृष्टिसे वहु उनका 
कर्ता कंसे प्रतिभासित्त हौ सकता है । अत्त परमाथंसे यही सिद्ध हुमा कि मात्मा पुद्गक्कर्मोका 
कर्ता नही हि १०४५] 
मागे इससे अन्य जो कथन है वहु उपचार है, यह्‌ कहते है- 
जीवम्डि देदुमभूदे वंधस्स दु पस्सिदृण परिणाम । 
जीवेण कद्‌ कम्मं भण्णदि उवयारमत्तेण ॥१०५॥ 


जथं--यह्‌ जीव जव रागादिभावरूप परिणमन करता है तव जीवके निमित्तको पाकर 
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पुद्गलद्रन्यका ज्ञानावरणदि कर्मरूप परिणमन हौ जाता ह्‌ उसे देखकर उपचारमात्रसे यट कटा 
जाता है कि जीवने ज्ञानावरणादिकमं विगर । 
विशेषाय -निर्चयसे उस लोकमे आत्मा स्वभावसे पीद्माटिक जानावरणादि कर्माक्ति निमित्त 
नही है, यह वस्तुक मर्यादा है परन्तु अनादिकाटीन मोहका सम्बन्ध होनेये जत्मामे सनेकः प्रकारके 
अज्ञानभाव होते है उनका निमित्त पाकर्‌ पौद्गछिकं जल्नावरणादिकर्मोका स्वयमेव आत्सके साभ 
एकक्ेत्रावगाहरूप वन्ध हो जाता । उसे देखकर्‌ “आत्माने कमं विये" एसा निविकल्य जानन्न च्रष्ट 
ओर विकल्पोसे तन्मय जीवोका विकल्प होत्ता है परन्तु वह्‌ उपचार ही है, परमाथ नही ह । 
वास्तवमे आत्मा भौर पुद्गलमे ज वैमाविक शवित है उसके कारण सआात्मामे रागादिरूम 
ओर पुद्गल्द्रव्यमे ज्ञानावरणादिकमंरूप परि्णमन स्वय होत्ता दहै, एला उपादानकी प्रमूखत्ताम 
3 २ ९ > 
कथन होता है ओर जीवके रागादिभावोका निमित्त पाकर पुद्गल्द्रव्यम कर्मरूप परिणमन 
होता है एेसा निमित्तकी प्रवानतामे कथन होत्ता है | निमित्तकी प्रधानतामे द्रव्यके स्वकीय प्रिणमन 
को गौणकर परद्रव्यजतित परिणमनको प्रमुखता दी जाती है, दस्य वहु उपचारकथन 
कहलाता है ॥ १०५॥ 
आगे इस उपचारकयनको हृष्ठान्तद्रासय प्रतिपादित करते है-- 
जोधेहि कदे जुद्धे राएण कदं ति जंपदे रोगो । 
तष्ट वचारेण कदं णाणावरणादि जीवेण ।१०६॥ 
अ्थं- जैसे रणभूमिमे योद्धा खोग जाकर युद्ध करते हे अर्थात्‌ युद्धके करनेवाले शूरवीर 
योद्धा ही है परन्तु छौकिक मनृष्योका यह्‌ व्यवहार है कि राजाने युद्ध किया ! एसे ही लौकिक 
मनुष्योका यह्‌ व्यवहार है कि ज्ञानावरणादि कमं जीवने किये 
भावार्थ जिस प्रकार युद्धरूपं परिणामसे स्वय परिणमत करनेवारे योद्धागोके द्वारा युद्ध 
किये जानेपर स्वय युद्धरूप परिणमन न करनेवाले राजाके विपयमे लोग ठेसा कथन करते ह कि 
यह्‌ युद्ध राजाने किया है, परन्तु एेस्रा कथन उपचार है, परमार्थं नही । इसी प्रकार जानावरणा- 
दिकर्मूप परिणामसे स्वय परिणमन करनेवारू पुद्गलद्रव्यके द्वारा ज्ञानावरणादिकमेकि किये जाने 


पर ज्ञानावरणादि कर्मरूप स्वय परिणमन न करनेवाङ़े भआत्माके विषयमे व्यवहारसे एेसा कथन 
होता है कि जीवने ज्ञानावरणादि कमं किये, परन्तु यह्‌ केथन उपचार है, परमाथं नही । 


जिस प्रकार युद्धरूप परिणमन होता तो योद्धायोमे है परन्तु उसके कतुंत्वका आरोप 
राजामे किया जाता है उसी प्रकार कर्मरूप परिणमन होता तो पुद्गलद्रव्यमे हे परन्तु उसके कतृंत्व- 
जारोप जीवमे किया जात्ता है ।! अन्य द्रव्यके परिणमनका अन्य द्रव्यमे आरोपकर कथन्त करना 
उपचारकथनं है । व्यवहारनयसे एसा कथन होत्ता है, निङ्चयसे नही ॥१०६॥ 


आगे इसी व्यवहारनयके कथनको दिखाते है-- 
उप्ादेदि करेदि य वंदि परिगामएदि गिण्हदि य । 
, आदा पुग्गलदव्वं चचहारणयस्स॒  वत्तव्यं | १०७॥ 
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अथं--आत्मा पुद्गलद्रव्यको उत्पन्न करता दै, केराता है, वधा है, परिणमाता है जर 
ग्रहण करता है यह्‌ व्यवहारनयका कथन है । वास्तवमे न तो उत्पत्त करताहै,न कराताहै,न 
वाधित्ता है, न परिणमात्ता है ओर न ग्रहण करता है, केवल व्यवहारकी यह महिमा है । 

विज्ञेषा्थं-्राप्य, विकार्यं ओर निवंत्यंके भेदसे पुद्गल्द्रव्यात्मक क्के तीन भेद है। 
व्याप्यव्यापकभावका जभाव हौनेसे यह आत्मा तीनो प्रकारके पुदृगलद्रव्यात्मक क्मंको न श्रहुण 
करता है, न परिणमात्ता है, न उपजाता है, न करता है ओर नर्वाघतता है परन्तु व्याप्यव्यापक- 
भाचके अभावमे भी जो एसा कथन किया जाता है किं आत्मा उपयु क्त तीन प्रकारके पुद्गल- 
द्रव्यालक कमेक ग्रहण करता हे, परिणमाता है, उपजाता है, करतार ओर बववतादहै, यह्‌ 
उपचार कथन है । यह्‌ उपचा रकथन व्यवहा रनयका विपय है ॥१०७॥ 


आगे इसी उपचारको दृष्टान्त द्वारा दिखाते है-- 


जह राया वव्रहारा दौसगुणुप्पादमो त्ति आलरषिदो । 
तह जीवो यवहारा दव्वगुणुप्ादगो भणिदो ॥१०८॥ 


मर्थं--जिस प्रकार व्यवहारसे राजा, प्रजामे दोष जीर गुणोका उत्पादक है, एेसा कहा गया है 
उसी प्रकार व्यवहारसे जीव, पुद्गलद्रव्यके गुणोका उत्पादक है, एसा कहा गया है । एेसी पररानी 
श्रुति भी है-- 


रातति धर्मिणि धर्मिष्ठा पापे पापा समे समा । 
राजानुमनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा ॥ 


रथात्‌ राजाके घमत्मा वननेपर छोग वर्त्मा होते है, पापी होनेपर पापी होते है ओर 
` सम होनेपर सम होते है । लोग राजाका ही अनुसरण करेहि) सौटीकही दहै क्योकि जेसा राजा 
होता है वैसी प्रना होत्ती है । 
विश्चेषायं- जिस प्रकार लोगोके गुण ओर दोष व्याप्यन्यापकभाव हौनेसे स्वभावसे ही 
उत्पन्न होते है, राजाके साथ उनका कोई व्याप्यत्यापकभाव नही रहता, तो भी राजा उन गुणो 
ओर दौपोका उत्पादक है, एेसा उपचार होता दै, उसी प्रकार व्याप्यन्यापकभाव होनेसे पुद्गल- 
द्रव्यके गुण ओर दोष स्वभावसे ही उत्पन्न होते है, जीवक साथ उनका व्याप्यव्यापकमाव तही 
` रहत्ता तो भी जीव उनका उत्पादक दै, एेसा उपचार होता है । तात्पयं यह्‌ है कि जैसे लोकके 
व्याप्यव्यापकभाव सम्बन्धके दारा स्वभावसे ही गुणो गौर दोपोकी उत्पत्ति होत्ती है, उनके होनेमे 
राजाके व्याप्यव्यापक्रभाव सम्बन्धका अभावदहै त्तो भी उन गुणो भौर दोपोका उत्पन्न करनेवाला 
राजा है, एेसा उपचार है । एसे ही व्याप्यव्यापकभाव, सम्बन्यके हारा पुद्गलद्रव्यके गुण ओर 
दोष स्वभावसे ही उत्पन्न होते है, उनके हौनेमे जीवका व्याप्यव्यापकभाव सम्बन्ध नही हैतो भी 
जीव उनका उत्पादकं है, एेसा उपचार होत्ता है ॥१०८॥ 


सव मागे यदि जीव पुदुगलकमंका कर्ता नही है तो फिर कौन है ? यह्‌ आगद्खुा उठा कर 
कलसाद्रारा जागामी कथनकी भूमिका दिखाते है-- 
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वसन्ततिलकादछन्द 
जीव. करौति यदि पुद्गछकम नव 
वस्ति तल्युसुत स्त्यभिलद्रुयेव 1 
एतहि तीत्ररयमोह्निवर्हृणाय 
राकीर्त्यते णुत वुद्गकर्गक्तु 1३२३1 
अर्थं यदि जीव पुदुगक््क्म॑को नही करता ह तोफिर कौन कर्ताहं? ठय मायद्धाति 
ही इस समय तीव्र वेगना्टी मोहको दूर करनेके लिये पुदयलकर्मके करततीका निरूपण चिम्या जाता 
है, हे भव्यजनो 1 सुनो | 
भावार्थ-ऊपरकी गाथामोमे यह्‌ कथन क्या गया द कि पुदुमरकमंका कर्तां जीव नहीं 
है । इस स्थितिमे इस आशद्धुाका उटना स्वाभाविक ह कि यदि इन्हे जीव नही करता हते कौन 
करता है ? क्योकि व्याप्यव्यापकभावका मभाव होनेते जिस प्रकार जीव इनका कर्ता नही ह उसी 
प्रकार निर्वुद्धि होनेसे पुद्गल भी इनका कर्ता नही टौ सकता । इस प्रकारं पुदुगखकर्मके कतपिनके 
विपयमे जो अत्यन्त तीव्र अज्ञान फला हुभा है उसका निराकरणं करनेके चये पुदूगल्कर्मके कर्ता- 
का वर्णन किया जात्ता है । हे भव्यजनो ! उसे श्रवण केरो ॥६३॥ 


जगे कर्संवन्धके कारण वतलाते है-- 


सामण्णपच्चया खलु चरो मण्णंति वंधकत्तारो | 
मिच्छत्त अचिरमणं कसाय-जोगा य योद्धव्वा ॥१०९॥ 
तरिं पृणो वि य इमो भणिदो मेदो दु तेरस-वियप्पो | 
मिच्छादिद्रीआदी जाव सजोगिस्य चरमंतं ।॥११०॥ 
एदे अचेदणा खलु पुग्गल्कम्थुदयस्ंभवा जम्दा | 
ते जदि करति क्स्म ण वि तेसिं वेदगो आदा ।{११९१॥ 
गुणसण्णिदा दु एदे कम्मं कुव्वंति पच्चया जम्हा | 
तम्हा जीवोऽकत्ता गुणा य कव्वंति कम्माणि ॥११२॥ 


( चतुष्कम्‌ ) 


अ्थ--निर्चयसे वन्धके करनेवाठे सामान्यरूपसे चार कारण के है । उनके नाम मिथ्यात्व, 
अविरति, कषाय जौर योग जानना चाहिये । 


इन्टीके मिथ्याहृष्टिको आदि लेकर सयोगकेवशीपयंन्त तेरह मेद कहे गये है, क्योकि ये 
गुणस्थान पुदुगलकर्मके उदयसे होते ह, अत अचेत्तन हं । यदि ये गुणस्थान कमो "कस हतो 
आत्मा उनका भोक्ता नही होता है | 
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ये प्रत्यय ( कारण ) गुणस्थाननाम वाल है तथा क्योकि ये ही कर्मक करते है, इसलिये 
जीव अकर्ता ह । ये गुणस्थान इन कर्मौको करते ह| 
चिहेषार्थ--निञ्चयसे पुद्गलकमंका कर्ता एक पुद्गलद्रव्य ही है । उसीके विगेप मिथ्यात्व, 
अविरत्ति, कषा यौर योग है, जो सामान्यरूपसे बन्थके चार हेतु कहे भये हैँ । ये चारहैतुही भेद 
करनेपर मिध्यादुष्टिको आदि लेकर सयोगकेवलीपर्यन्त तैरहं प्रकारके हं । ये तेरह्‌ गणस्थान 
पूद्गलक्मके उदयके विकल्पस्वरूप होनेसे अध्यन्त अचेतन हु, अतत अचेतन पुद्गल कमकि साथ 
, इनका व्याप्यव्यापकभाव वन जाता है । इस स्थित्तिमे यदि ये किसी पुद्गलकमंको करें तो करें 
इसमे जीवका क्या आया ? अथात्‌ यचेतन गृणस्थान सचेत्तन पृद्गरुकमेकि कर्ता यदि होते है तो 
` हो, उनके कतृत्वसे जीवमे कतुत्व सिद्ध नही हो सकता । यदि कदाचित्‌ यह्‌ तकं किया जावे कि 
-पुद्गलात्मक मिध्यात्वादि भावोको वेदन करता हुंभा जीव स्वयमेव मिथ्यादृष्टि होकर पुद्गलकमं- 
को करता है तो निच्चयसे यह्‌ अज्ञान है क्योकि आत्माका उन पुद्गलमय भावोके साथ भाव्यभावक- 
भावका अभाव है । इस स्थितिमे जव आत्मा पुद्गलमय मिथ्यात्वं आदि भावोका वेदक ही नही है 
तव पुद्गलमय मिथ्यात्वादि कर्मोका कर्ता किस प्रकार हौ सकता है ? इससे यह्‌ सिद्धान्त भाया किं 
पुद्गलद्रव्यमय चार सामात्य प्रत्ययोके विकल्पस्वरूप तथा गुणस्थानके नामसे व्यवहृत होनेवारे जो 
तेरह प्रकारके विरोष प्रत्यय हँ वै केले ही अर्थात्‌ शुद्ध आत्मस्वरूपसे निरपेक्ष रहकर ही कर्मक 
करते है । इस तरह जीव पुद्गरकर्मोका अकर्ता है उक्त तेरह गृणस्थान ही पुद्गलकमेकि कर्ता हँ 
जौर वे गुणस्थान पुद्गछ्द्रव्यके विपाकसे जायमान हौनेके कारण पुद्गलद्रव्य ही है] इससे सिद्ध 
हुमा कि पुद्गर कर्मोका कर्ता एक पुद्गण्द्रव्य ही है । 
मिथ्यात्व, अविरत्ति, कषाय ओर योगके निमित्तसे आत्मके गुणोमे जो तारतम्य होता है 
उसे गणस्थान कहते ह । ये गुणस्थान यद्यपि आगममे चौदह्‌ वतलाये गये हँ, परन्तु चौदहने 
गृणस्थानमे मोह गौर योग दोनोका मभाव हौ जानेसे कर्म॑वन्धका कुछ भी कारण नही है, इसलिये 
यहा वन्धके विगेव प्रत्ययोमे मिथ्याहष्टिको भादि लेकर सयोगकेवलीपयंन्त तेरह गुणस्थान ही 
वत्तररे हँ । ये गुणस्थान आत्माकी शुद्ध परिणतिरूप नही है तथा पुद्गलमय अचेतन कमकि 
उदयसे उत्पद्यमान होनेके कारण निमित्तग्रयएनदुष्टिके कथनमे जचेतन हे । यर्हां सचेतनगव्दसे 
घटपटादिकके समान सर्गथा जडरूप है, एेसा नही समन्नना चाहिये, किन्तु आत्माकी शुद्ध चैततन्य- 
परिणत्तिसे भिन्न ह, ठेसा आशय समन्नना चाहिये । ये गुणस्थान ही कमकि कर्ता हु, गणस्थान 
क्योकि पुद्गलात्मक है इसय्थये पुद्ग ही पुदृगककर्मोका कर्ता है, जीव नही है, यह्‌ वत्त सिद्ध हौ 
जात्तो है ! इस तरह "जीव करोति यदि पुद्गलकमं नेव" इस कल्नामे जो यह्‌ आगका उठाई गई 
थीकरि यदि जीव पुद्गल कम॑का कर्तानहीहैतो फिर उसका कर्ता कौन है? इस आराकाका 
उत्तर देते हुए कहा गया है कि मिथ्यादृष्टि आदि गृणस्थान ही कमेकि कर्ता है तथा वे गृणस्थान 
पुद्गलकर्म॑के विपाकसे होनेके कारण पुद्गलरूप ह ॥ १०९-११२ ॥ 


मागे जीव ओर प्रत्थयोमे एकपन नही वन सकता, यह दिखाते है-- 
जह जीवस्स अणण्णुवयोगो कोद वि तह जदि अणण्णों | 


जीवस्साजीवस्स य एवसणण्णत्तमाचण्णं || ११३ 
१९ 
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एवमिह जो द जीवो सरो तरेव हु गिसमदो तदहाजीबो । 
अयमेयत्ते दोसो पच्यय-णोकम्म-कम्माणं || ११४॥ 
अह दे अण्णो क्तेहो अण्णुवओगप्यगो हवद्रिं चैदा | 
जह कोटो तह पच्चय कम्मं णोक्रम्पमवि धण्णं ॥११५॥ 
{ धरिम } 
अ्थै- जिस प्रकार उपयोग जीवसे अभिन्न दै उमी प्रवनन यदिक्रोध भी जीवसे अभिन्नं 
माना जावे तो एेसा माननेसे जीव गौर यजीव दोनोमे एकत आता द । 
इस तरह जीव भौर जजीवमे एकत्व माननेनने मसाम जो जीव दहं वही नियमरो ० 
जायेगा । जोव गीर कोधके एकत्वमे जो दोप आता है वही दोप प्रत्यय, तमं अर सोकर्मकिं 
एकत्वम भी वाता दै 1 
इस दोपसे वचनेके लिए यदि तेरे मनमे क्रोध अन्य है ओर उपयोगात्मकः आता अन्यत्त. 
जिस प्रकार क्रोध अन्य है उसी प्रकार प्रत्यय, कमं तथा नोकमं भी अन्य है, एसा मानना चाहिय ) 
विष्ेषाथं-जंसे जीवका तन्मयभाव होने उपयोग जीवसे अभिन्न है, वैस दही जड क्रोषे 
भी यदि जीवसे अभिन्त साना जावे तो चिद्रुम गौर जडका अभेद हुौनेमे जीवक उपयोगमयत्तरके 
सदुश जड क्रोधके साथ भी तन्मयताकी जापत्ति आ जावेमी । ओर उसके अनेपर्‌ जौ जीव दहं 
वही अजीव हो जावेगा, तव एक द्रव्यका लोप नियमसे मानना पडेगा । इरी प्रकार प्रत्यय, कमं 
तथा नोकर्मोकी जीवके साथ बभिन्तत्ता माननेसे यही दोप वेगा 1 इनलिये इस दोपके मयस 
उपयोगस्वरूप आत्मा अन्य है ओर जडस्वभाव रोष अन्यै, एेसा स्वीकार करना दही श्रेयस्कर 
है 1 तव जसे उपयोगस्वरूप जीवसे जडस्वभाव क्रोध सन्य है, एसे ही प्रत्यय, कमं ओर्‌ नोकमं 
भी अन्य ह क्योकि जडस्वभाववाटे ये तीनो दी है, मौर इसक्ए जडस्वभावताकी अपेक्षा क्रय 
लौर उन तीनोमे कोड विगेषता नही है 1 उस तरह जीव ओर प्रत्यय आदिमे एकत्ताकी अनुपपत्ति 
ठे ॥११३-११५)) 0 ४ 





५; 


१. किञ्च शुद्धनिरस्चयनयेन जीवस्याकतृत्वमभोकतृत्वं च क्रोघादिम्यद्च भिन्नत्वे च भवतीति व्याल्याने कृते 
सति द्वितीयपक्षे व्यवहारेण कतृ त्व॒ भोक्तृत्वे च क्रोधादिभ्य्चाभिन्नत्वं च कम्यते एव । कस्मात्‌ ? 
निस्वय~ज्यवहारयो परस्परमपिक्षत्वात्‌ । कथमिति चेत्‌ ? यथा दक्षिणेन चक्षुपा पदयत्ययं देवदत्त इत्युक्ते 
वामेन न पश्यतीत्यनुक्त सिद्धमिति । ये चु पुनरेव परस्परसापेक्षनयविभाग न मन्यन्ते सार्यसदारिव- 
मतानुमारिणस्तेपा मते यथा शुदधनिश्वयनयेन कर्ती न भवति क्रोधादिभ्यदच भिन्नो भवति तथा न्यवह्यरे- 
णापि । ततव्च क्रोधादिपरिणमनामावे सत्ति सिद्धानामिव कर्मवन्वाभाव । कर्मवन्धामावें सस्नाराभावः, । 
संसाराभावें सर्वदा मुक्तत्वं प्राप्नोति ! स॒ च प्रत्यक्षविरोव, ससारस्य प्रत्यक्षेण दुद्यमानत्वादिति । 

- ( ता्पर्यवृत्ति } 
यहां शुढ निस्चयनयसे जीव कर्ता हं, अभोक्ता है तथा क्रोधादिकसे भिन्न है फेना ज्याख्यान किये 
जने प्र दूसरे पक्षम न्यवहारनयसे जीव कर्त ह गौर भोक्ता है तथा क्रोधादिकसे अभिन्न हे, यह्‌ चात 
स्वयं प्राप्त होती ह क्योकि निच्वय मौर व्यवहारनय्‌ परस्परम सापेक्ष ह । जिस प्रकार देवदत्त दाहिने 
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अव पुद्गल्द्रव्य परिणमनन्रीर है, यह्‌ साख्यमतके अनुयायौ शिष्यके प्रति कहते है-- 
जीण सयं चद्धंण परिणमदि कम्मभावेण । 
जट परग्गल्दव्वमिणं अप्परिणामी तदा ददि ॥११६॥। 
कम्मडयवम्गणादु य अपरिणसंतीसु कस्मभावेण । 
संसारस्य अभावो पसज्जदे संख-समयो वा ॥११७॥ 
जीवो परिणामयदे पृग्गल्दन्वाणि कम्मभवेण । 
ते सयमपरिणमंते कह णु परिणामयदि चेदा ॥११८॥ 
अह मयमेव हि परिणमदि कम्मभावेण पुग दव्वं | 
जीवो परिणासयदे कम्मं कम्मत्तमिदि मिच्छ ॥११९॥ 
णियमा कम्मपरिणदं कम्मं चि य ददि पुम्गं दन्द | 
तह तं णाणाव्रणाईयरिणदं यृणसु तच्चैव ॥१२०॥ 
( पञ्चकम्‌ ) 
अथं-- यह्‌ पृद्गल्द्रेव्य जीवके साथनतो स्वय वंधादहै जीर न स्वय कर्मभावसे परिणमन 
करता है । यदि एसा माना जाय तो कहु अपरिणामी हो जावेगा तथा जव कामण वर्गणा कमं- 
रूपसे परिणमन नही करेगी तव ससारका अभाव हौ जायगा अथवा साख्यमतका प्रसद्ध आ 
जावेगा । इस दोषका निवारण करनके लिये यदि एेसा माना जावे कि जीव पुदुगलद्रव्योको कम॑ 
रूपसे परिणमाता है तो यहपर दो प्रशन उस्ते दै--पृद्गलद्रव्य स्वय कमंरूप परिणमन करनेवालेको 
कमंरूप परिणमाता ह ? या स्वय करमंरूप नही परिणमन करने वालोको परिणमाता है ? यदि वे 
स्वय नदी परिणमन करनेवार ह तो भत्मा उन्हे कैसे परिणमन करा सकेगा ? ओर्‌ यदि वे स्वय 
परिणमते हं तो जीवं उन्हे कमंभावरूप परिणमाता है, यह्‌ कहना अलीक है । अत सिद्ध हुमा 
कि पुद्गलद्रव्य ही कर्मरूप परिणत होता हुमा नियमसे कर्मरूप होत्ता है तथां वही ज्ञानावरणादि- 
रूप परिणत्त होत्ता है, एेसा जानो । 
विदशेषा्थ--पुद्गलद्रव्य जीवके साथ अपने आप वन्य-अवस्थारूप नही है, यदि एेसा माना 
जावे तो एेस्रा माननेमे वहं पृदुगलद्रव्य यपरिणामी हौ जावेगा भौर जपरिणामी हौनेपर ससारका 
अभाव हो जावेगा 1 यदि दसा माना जवि कि जीवद्रन्य, पुद्गलद्रव्यको कमंभावसे परिणमन 
कराता है क्योकि एसा माननेसे न तो ससारका अभाव होगा ओौर न साख्यमततकी आपत्ति आवेगी, 
नेत्रसे देखता ह, यह्‌ कदने पर वें नेवसे नही देखता, यह्‌ वात विना कहे ही भा जाती ह उसी प्रकार 
निङ्चयके कटने पर व्यवहारका पक्ष चिना कहे ही गा जाता! किन्तु जो लेग परस्परमे सापेक्षनय- 
विभागको नही मानते है वे साख्य अथवा सदानिव मतकं अनुयायी ह । उनके मततमे जिस प्रकार जीव 
शुदधनिद्वयनयसे कर्ता नही होता तथा क्रो घादिकसे भिन्न रहता ह॑ उसी प्रकार व्यवहारसे भी ह । तव 
रसा मानते पर क्रोवादिरूप पररिणमनका अभाव होने पर सिद्धोके समान कर्मवन्धका अभाव हो जाकेगा, 


कर्मवघका अभाव होने पर ससारका अमाव हौ जायगा, ससारका अभाव होने पर सर्वंदा मुक्तपनका 
प्रसद्ध आ जावेगा मौर वह्‌ प्रत्यक्षका विरोध कट्लवेगा, क्योकि ससार प्रत्यक्ष दिखाई देता है । 
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अथं--उस पद्धतिसे जीवकी स्वभावभूत परिणमनदावितति निर्विघ्न सिद्ध होत्ती है उस गवित्तके 
रहते हुए जीव अपने जिस भावको करता दै उसी भावका वह्‌ कर्ता होता है | 
भावा्थ-वैभाविकी जक्त्तिकि कारण जीवमे क्रोधादिर्प परिणमन करनेकौ योग्यत्ता स्वयं 
विद्यमान है ! इस योग्यत्ताके रहते हुए पृद्गलमय द्रेव्यकमं क्रोधादिककी विपाकटयाका निमित्त 
पाकर जीव स्वय क्रोधादिरूप परिणमन करता ह । अपनी उस परिणमन-सम्वन्थी योग्यतास्ते जीव 
जिस भावको करता है । उसी भावका कर्ता कट्खात्ता है ॥६५॥ 
बागे इसीको दिखाते ह-- 
जं कुणदि भव्रसादा कत्ता सो हादि तस्स कम्मस्स । 
णाणिस्स सर णाणमओ अण्णाणमयो अणाणिस्त ।१२६॥ 
अथयं--यात्मा जिस भावको करत्ता है वह्‌ उसी भावरूप कमंका कर्ता होता है । ्ानीके वह्‌ ` 
भाव ज्ञानमय होता है ओर यज्ञानीके अन्ञानमय । 
विक्नेषाथं--दस प्रकार यह्‌ मात्मा अपने जाप परिणामस्वभाववाटा है । यत्त. जव जिस 
भावको करता है वही भाव इसका कमं कहुलात्ता ह गौर आत्मा उस भावका कर्ता होता है । ज्ञानी 
जीवके समीचीनरूपसे स्वपरका भेदज्ञान ह । उसके बरसे इसके आत्मख्यात्ति ( जत्मानुभूति ) का 
यल्यन्त उदय रहता है } उस आत्मख्यात्िके उदयसे इसका वह्‌ भाव ज्ञानमय ही होता है । ओर जो 
अज्ञानी जीव है उसके स्वपरभेदन्नानका अभाव हैं । अतएव उसके शुद्ध आत्मख्यातिका अत्यन्त 
अस्तपन है ] चर्यात्‌ आत्मख्यातिका उसके अभाव है, इसीसे अज्ञानी जीवके ज्ञानमय भाव 
होता है । 
परमाथंसे ससारके प्रत्येक पदार्थं सपते-जपने प्रिणमनके कर्ता होते हे, वस्तुस्वभावकी 
यही मर्यादा है ! इस मर्यादासे जीव भी अपने टी परिणमनका कर्ता होता है ओर उसका वहु परि- 
णमन ही उसका कमं कहलातता ह । अनादिकाक्से जीवका परिणमन रागादि विकारोसे सवरित्त 
हो रहा है । इस सवलनके कारण गुद्ध आत्माकी परिणति त्तिरोहित्त हौ रही है, परन्तु ज्ञानी जीव- 
को स्व ओर परका यथाथं मेदनज्ञान हौ चुकता है, इसलिये उस शरध आत्माकी परिणतिका अनुभव 
होने कगता है । आत्माकी शुद्ध परिणति ज्ञानमय परिणति है क्योकि उसीके साथ इसका तकाछिक 
व्याप्यव्यापकभाव रता है । इस दमे जानी जीवका परिणमन ज्ञानरूप होता है । उसी परिणम- 
नका ज्ञानी जीव कर्ता होता है बौर वही परि्णिमन ज्ञानी जीवका कमं होता है। परन्तु अज्ञानी 
जीवको समीचीन रूपसे स्व ओर परका भेदज्ञान नही होता, इसलिये वह मोहुकमंके उदयसे जाय- 
मान रागादिरूप परिणत्तिसे भिन्न शुद्ध आत्मपरिणत्तिका अनुभव करनेमे असमथं रहता है । रागा- 
दिरूप परिणति आत्माकी निजकी परिणति नही है क्योकि उसके साय आत्माका तरौकालिक व्या- 
प्यव्यापकभाव नही है । इस रागादिरूप परिणत्तिको अज्ञानमयभाव कहते ह । अन्ञानी जीव इसी 
यन्ञानमयभावको करता है, इसलिये वह इसीका कर्ता होता है । ओर वही अज्ञानी जीवका कमं 
होता है १२६ 
अगे ज्ञानमयभावसे क्या होता है ? मौर जन्ञानमयभावसे वया हौता है, यह्‌ कहते है-- 
अण्णाण माषो अणामिणो इुणदि तेण कृम्माणि । । 
णाणमयी णाणिस्स दु ण इणदि तम्हा दु कम्माणि ॥१२७॥ 
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मथं-अन्ञानी जीवके अन्नानमयभाव होत्ता है, इसीसे वहं कर्मोको करता है ओर नानी 
जीवके ज्ञानमय भाव होता है, इसीसे वह्‌ कर्मोको नदी करता है } 

विक्ेषार्थ--अन्नानी जीवके स्व ओर परका सम्यक्‌ भेदज्ञन नही है । इसीसे उसके आत्म- 
ज्लानका अत्यन्त अभाव है, ओर उसका अभाव होनेके उसके अन्ञानमय ही भाव होता दै, उस अन्ञान- 
मय भावके होनेपर स्व ओर परमे एकलत्वका अध्यास होता है, उस एकत्वाध्यासके कारण ज्ञान- 
मात्र निजस्वरूपसे भ्रष्ट होत्ता हुमा यह्‌ जीव पररूप राग पके साथ एकरूप होकर अहकारमे 
प्रवृत्ति करता है अर्थात्‌ परद्रव्यको आत्मरूप मानने लगता है ओौर फिर यह्‌ मानता है कि मे रागी 
है, मै देपी हुं । तथा उस भज्ञानमयभावसे अज्ञानी होकर पररूप रागद्वेपको मपनाकर कर्मक 
करता है । किन्तु ज्ञानी जीवके स्व तथा परका समीचीन भेदन्ञान होनेसे परपदाथंसे भिन्न शुद्ध 
भात्माकी स्नुभूत्तिका अत्यन्त उदय हो जाता है, इसलिये उसके ज्ञानमय ही भाव हौत्ता हे ] उस 
जलानमय भावके होनेपर स्व-परमे नानात्वरूप भेदन्नान होनेसे वह ज्ञनमात्र स्व-स्वरूपमे अच्छी 
तरह स्थिर हौ जाता है, पररूप रागदेषसे पृथकभूत होनेके कारण इसका बहकार अर्थात्‌ पर- 
पदार्थोमि आत्मभाव स्वय निवृत्त हौ जाता है, अतत वह्‌ स्वय पदार्थोको मात्र जानत्ता ही है, उनम न 
राग करतादहैओौरन द्रप । इसीसे जानी जीव ज्ञानमय भावसे पर जो रागद्रंष हं उनरूप अपनेको 
नही करता हुमा केकि नही करता है } तात्पयं यह्‌ है कि अज्ञानी जीव भेदन्नानके अभावमे 
उदयागतत मोह तथा रागद्ं षमे अहकार ओर ममकार करता हुभा कर्मोका कर्ता होता है । ओर 
ज्ञानी जीव भेदज्ञानको महिमासे उदयागत मोह तथा , राग पमे अहकार भौर ममकार न करता 
हुमा कर्मोका कर्ता नही होता है । इस तरह अज्ञानी जीवका अन्ञानमय भाव ही कर्मोका कारण है 
भौर ज्ञानी जीवका ज्ञानमय भाव कर्मौका कारण नही है ॥१२७॥ 


अव मगेकी गाधामोको भूमिकाके लिये प्रनरूप कलना करते ह-- 


आर्याछन्द 
नानमय एव भावं कुतो भवद्‌ ज्ञानिनो न पृनरन्य. 1 
अन्नानमय. सर्वं कूतोऽयमनज्ञानिनो नान्य ॥1६६॥ 


अर्थं-ज्ञानी जीवके ज्ञानमय ही भाव क्यो होत्ता है जन्य भाव क्यो नही होता ओर अज्ञानी 
जीवका सवं भाव अन्नानमय ही क्यो होता है अन्य भाव क्यो नही होता ? ।६६॥ 


इसीका आचायं आगे समाधान करते है-- 
णाणसया भावा णाणमरथो चेव जायदे मावो | 
जम्हा तम्हा णाणिस्स सव्वे मावा हु णाणमया ॥१२८। 
अण्णाणमया भावा अण्णाणो चेव जायए भावो | 
जम्हा तम्हा भावा अण्णाणमया अणाणिस्स |॥१२९॥ 
( युग्मम्‌ ) 
अथं--जिस कारण ज्ञानमय भावसे ज्ञानमय हौ भाव उत्पन्न लोता है, इसकिए ्लानीके 
निदचयकर सकल भाव ज्ञानमय ही होते है ओर जिस कारण अन्लानमय भावसे अनानमय ही भाव 
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एेसा तकं किया जावे, तो एेसी भागद्धा होती है कि अपने आप्‌ नही परिणमन कसनेवाटे पुदुगट- 
द्रव्यको जीव कमभाव परिणमात्ता है 7 अथवा अपने आप परिणमते हए प्द्गलद्रव्यकरो क्मभाव- 
रूपं परिणमात्ता है ? इनमे प्रथम पक्ष ठीक नही है क्योक्रि अपने आप परिणमनं त करनं वारको 
अन्य तद्रूप परिणमन करानेमे सर्वथा अपम है, "जो गकव्ति स्वय चदही है वह दूसरे दारा नही 
की जा सकती 1" यदि दूसरा पश्च अगीकृत किया जावे अर्थात्‌ स्वय परिणमनमीट ह एसा माना 
जवे तो परने क्या किया ? “अपने आप परिणमता हुमा पदां अन्य परिणमन कराने वाक्का 
अपेक्षा नही करता, क्योकि वस्तुकी गक्त्ियां परकी उपेक्षा कभी नही करती ह ।"' उससे यह्‌ वात्त 
सिद्ध हुई कि पुद्गलद्रव्य अपने आप परिणामस्वभाववाका है । एेसा होनैषर्‌ जसे केखगरूपं परिणत्त 
मिह्ी स्वयमेव कलशा है वैसे ही जडस्वभाव ज्ञानावरणादि कम॑रूप परिणत जो पुद्ग्दरव्ये है वही 
स्वय ज्ञानावरणादिकमं है । इस तरह पुद्गल्द्रन्यका परिणामस्वभाव सिद्ध हौ जाता है ॥११६-१२०॥ 
दूसीके समथेनमे श्रीजमृत्तचन्द्रस्वामी कलशा छिखते ह-- 
उपजातिछन्द 
स्थितेत्यविष्ना खल पुद्गलस्य 
स्वभावभूता परिणामगक्ति 1 
तस्या स्थिताया स करोति भावं 
यमात्मनस्तस्य स एव कर्ता 11 ६४।॥। 
अर्थं--इस पद्धत्तिसे पुद्गलद्रव्यकी परिणमननक्ति निविध्न स्वभावभूत सिद्धहै। उस 
क रहते हृए पृद्गलद्रन्य अपने जिस भावको करता है उस भावक्रा वही पुदुगल्द्रव्य कर्ता 
ताहै। 
भावा्थ-यर्हा उपादानकी प्रधानतासे पुद्गलद्रव्यको ही कम॑का कर्ता वत्ताया गया है | 
इख प्रकार पुदुगरद्रन्यके परिणामस्वभावको सिद्ध कर गव जीक्के परिणामस्तभावको 
सिद करते है- , 
ण्‌ सयं बद्धौ कम्मे ज सयं परिणमदि क्तेदमादीदहिं । 
जद एक तञ्च जीवो अप्यरिणासी तदा ददी ।॥१२१।। 
अप्रिणसतल्हि सथं जीवे कोदादिएदहिं मादे । 
संसारस्स अभावो पञचन्जदे संख-हमयो वा ॥१२२)। 
पुग्गरकम्मं कोहो जीवं परिणामएदि करोहत्तं 1 
तं सयसपरिणमंतं कहं णु परिणामयदि कोहो ।१२३।1. 
अह सयसप्का परिणमसि कोहभावेण एस दे बुद्धी) ` 
कोटो परिणामयदं जीवं कोहत्तमिदि मिच्छा।१२४।। 
कोहुवजुत्त कोहो ` माणुत्रज॒त्त य॒ माणसेवादा । 
साउवजुत्तो माया लोहवजुक्तौ इवदि सेहो ।१२५॥। 
( पञ्चकम्‌ ) 
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अये--यदि तुम्हारा यह्‌ सत हौ कि यह्‌ जीवेन त्तो जपने माप कमके सायवेघाहै गौर 
न स्वय क्रावादिश्प पररिणमन कर्तार तो वहु अपरिणामी हो जावेगा ओर जव जीव क्रोघादिक 
भावल्य स्वथ परिणमत तर्ही करेणा तव समारका अभाव हौ जावेगा अथवा साख्यसिद्धान्तकी 
आपरि उपस्थित होमौ । उसका वारण करनेके छि? यदि एेसा माना जावे कि पुद्गलकमं क्रोघा- 
दिक ! द्रव्यकमं ) जोवकरो क्रोधादिल्य ( भावकर्मरूप ) परिणमाते हुं तो सहज ही यह्‌ साशद्खुा 
होती है कि पुद्गक्कमं क्रो, अपने आपं क्रोधादिरूप परिणमन करने वाले जीवको क्रोधादिरूप 
परिणमाता है? या नही परिणमन करने वाङ जीवको क्रोधादिरूप परिणमात्ता है ? प्रथम पक्षमे 
स्वय क्रोवादिूप न परिणमते हए जीवको पुद्गलकमं क्रोचादिक तद्रूप कसे परिणमा सकता है ? 
दित्तीय पलमे जीव स्वय क्रोवादिरूप परिणमन करता है, सी यदि तुम्हारी वृद्धि है त्तो फिर षुद्गल- 
कमं क्रोधाद्कि जीवको क्रोधादिरूप परिणमाता है, यह्‌ कहना नितान्त मिथ्या हौ जावेगा । अत्त 
यह्‌ सिद्ध हुमा कि जव आत्मा क्रोधे उपयुवत होता है तव स्वय क्रोध है जव मानसे उपयुक्त 
होता हे तव स्वय मान है, जव सायासे उपयुक्त होता है तब स्वय माया है ओर जव लोभसे 
उपयुक्त होता है तवर स्वय लोभ हे । 
विशेषार्थ--जीव कर्मके साथन तोस्वयवेधादहै ओर न स्वय क्रोधादिरूप परिणमन 
करता ह, यदि एेसा माना जावे त्तो जीव यपरिणामी ही ठहूरता है ओर एसा होनेपर ससारके 
अमावका प्रसन्ध आत्ता है । इसके निवारणके लिए यदि यह्‌ तकं उपस्थित्त किया जावे किं पुदुगल- 
कमं क्रोधादिक, जीवको क्रोचादिभावरूप परिणमाता है, इससे ससारका अभाव नदी होगा, तो यहीं 
यह्‌ आशद्धुा होती है कि पुद्गककमं क्रोवादिक, अपने आप न परिणमते हुए जीवको क्रोादिरूप 
परिणमाता है ? या अपने आप क्रधादिर्प परिणमते हुए जीवको क्रोधादिखूप परिणमत्ता हे ? 
प्रथम पक्षमे स्वय क्रोधादिरूप नही परिणमत्ता हा जीव अन्य-गुद्गलकमके हारा तद्र॑प कंसे परि- 
णमाया जा सकता ह ? क्योकि जौ गक्तति पदा्थमे स्वय नही है वह्‌ अन्यके हारा नहीकीजा 
सकती । द्वितीय पक्षम यदि स्वय परिणमनसीर जीवको पुद्गलद्रव्य क्रोवादि, क्रोधादिभावेरूप 
परिणमाते ह, ठेसा माना जावे, तौ ठीक तही है क्योकि स्वय परिणमनीर पदाथं अन्य परिणमन 
करानेवाठेकी अपेक्षा कभी नही करता । जो वस्तुक शक्तियाँ हँ वे दूसरीकी अपेक्षा कभी नही 
करती दै, अत. यह्‌ सिद्ध हु कि जीवद्रव्य स्वयमेव परिणामस्वभाववारा है । एेसा होनेपर जिस 
प्रकार सन्त्रका साधकं जव गरुडका ध्यान करता है तव वह्‌ गरुडके ध्यानरूप परिणत हौनेसे स्वय 
गरुड हौ जाता है उसी प्रकार अज्ञानस्वभाव क्रोधादिरूप जिसका उपयोग परिणमन हो रहा है, 
एसा जीव स्वय क्रोधादिर्प हो जाता है 1 इस त्तरह्‌ जीवद्रन्य परिणामस्वमाववाला है, यह्‌ सिद्ध 
हसा ॥ १२१-१२५॥ 
यदी माव श्रीजमुतचन्द्रस्वासी कल्वामे प्रकट करते हं-- 
उपजातिकन्द 


स्वितेति जीवस्य निरन्तराया 
स्वभावभूता पररिणामशक्ति । 
` तस्यां स्थिताया स करोति भाव 
य स्वस्य तस्यैव भवेत्स कर्ता ।\६५॥ 


1 १) (| 
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उत्प होता है, उसकिए अज्ञानी जीवक ज्ञानमय भाव ही होते है । वका 
विश्चेषा्थ--जिस कारण निङ्वयकर अन्ञानमय भावसे जो को$ भी भावं दोत्ताहै वद्‌ 
सम्पूर्णं भाव अज्ञानरूपताका अतिक्रमण न करता हुभा अज्ञानमय ही दोतादै, उस कारण भजानी 
जीवक जित्तने भाव दहं वे सव अन्ञानमय हीहोतेद्‌ ओर जिस कारण ज्ञानमयं भावत जा 
कुछ भी भाव होता है वह सम्पुणं भाव ज्ञाचरूपताका अतिक्रमण न करता हसा नाननय ही हता 
है, इस कारण ज्ञानी जीवके सभी भाव ज्ञानमय ही होते ह १२८१२९५ - 
इसी भावको कल्गामे दिखते ह्-- 
अचुष्टुषून्द 
ज्ञानिनो ज्ञाननिवु ्ताः सवं भावा भवन्ति हि 1 
सर्वेऽप्यज्ञाननिवु त्ता भवन्त्यज्ञानिनस्तु ते ॥1६७॥ 
अथ्- ज्ञानी जीवके सव भाव जाने ही निष्पन्न होते हं मौर भज्ञानी जीवके सव भाव 
अनज्ञानसे ही स्वे जाति दे ॥६७।। 
आगे इसी सिद्धान्तका दृष्टान्तसे समथंन करते है-- 
कणयसया भावाद जायंते कुंडलादयो भादा । 
अयमयया मावा जह जायंते तु क्डयादी ॥१२०॥ 
अण्णाणस्या भावा अणाणिणो वहुवरिहा वि जायंते । 
णाणिस्स दु णाणमया सव्वे भावा तहा होति ।१२९॥ 
अथं---जैसे सुवणंमय भावसे सुवर्णात्मक दी कुण्डलादिक होते है ओर लोहमय भावसे रोह- 
रूप ही कडे आदि उत्पन्न होते हं वैसे ही अज्ञानी जीवके अनानमय भावसे सम्पू ` यन्ञानमय ही 
भाव उत्पन्न होते हँ ओर ज्ञानी जीवके ज्ञानमय भावसे सम्पूणं भावे ज्ञानमय ही उत्पन्न होते हे । 
विज्ञेवाथं- जसे निज्चयसे यद्यपि पुद्गर स्वय परिणामस्वभाववाला है तो भी "कार्योकों 
उत्पत्ति कारणोके अनुसार ही होती है' इस सिद्धान्तसे सुवर्णमय भावसे सुवर्णं जातिका अति- 
क्रमण नही करनेवाले सुवर्णमय कुण्डन्ादिक पर्याय ही उत्पच्च होते ह, लहनिभित कंडे आदि नही | 
ओर लोहरूप भावसे लोहूजातिका अतिक्रमण नही करने वाङ खोहुमय कड़े आदिक पर्याय ही 
उत्पन्न होते दै, सुवर्णं निमित कुण्डलादिकं नही । एसे ही जीवपदाथं यद्यपि स्वय परिणासस्वभाव 
वाखाहत्तौ भमी "कार्योकी उत्पत्ति कारणोके अनुसार ही हत्ती है' इस सिद्धान्तसे अज्ञानी जीवके 
स्वय अज्ञानमय भावस अज्ञानजात्तिका अतिक्रमण नही करने वाठे नानाप्रकारके अन्ञानमय भाव 
ही हीते ह, ज्ञानमय नही । ओर ज्ञानी जीवके स्वय ज्ञानमय भावले ज्ञानजातिका अतिक्रमण नही 
करने वाले सव ज्ञानमय ही माव होते है, अज्ञानमय नही ।१३०-१३९॥ 
यही भाव कलखामे प्रकट करते ह-- 


अनुष्डुपूचन्द 
अज्ञानमयभावानामन्ञानी न्याप्य भूमिकाम्‌ 1 
्रव्यकर्मनिमित्ताना मावानामेति हेतुताम्‌ ॥६८॥ 
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अथं-यन्ञानी जीव अज्ञानमय भावोकी भूमिकाको व्यापकर द्रव्यकमके निमित्त जो अज्ञान- 
मय भाव ह उनके हेतुपनको प्राप्त होता है । 
भावा्थं--अन्नानी जीवके मोह, राग तथा ट षरूप अज्ञानमय भावके निमित्तसे भआगामी 
दरव्यकर्मोकिा वन्ध होता है ॥६८॥ 
आमे अज्ञानमय भाव द्रव्यकर्मके हेतु किस प्रकार है ? यही दिखते है- 
अण्णाणस्स स उदो जं लीवाणं अतच्च-उवलद्री । 
मिच्छत्तस्य दु उदो जीवस्स असददाणत्त ॥१३९१॥ 
उदयो असजमस्स दु जं जीवाणं हवेह अविरमणं । 
जो दु कलुसोवओगो जीवाणं सो कसाउदो ५॥१३३॥ 
तं जाण जोग उदयं जो जीवाणं तु चिडउच्छाहो । 
सोहणमसोहणं वा कायव्वो विरदिभावो वा ॥१२४॥ 
एदे देद्भूदेु कम्मदयपम्गणागयं जं तु । 
परिणमदें अट्ढविहं णाणाव्रणादिभावेदिं ॥ १३५ 
तं खलु जीवणिवद्धं कम्मर्ईयवग्णागयं जदया ।' 
तद्या दु होदि जीवो परिणामभावाणं ।।१३६।। 
( पञ्चकम्‌ ) 
भ्थे--जीवोकि जो अतत्त्वोपरुव्वि [ अन्यथा पदार्थका जानना ] है वह्‌ अज्ञानका उदय है 
अर्थात्‌ जीवेकि जव अनज्नानका उदय होत्ता है तव उन्हे यथाथ पदायंका भान नही होताहै, 
इसीको विपयंयन्ञान कहते ह । जव जीवोके मिथ्यात्वका उदय होता है तव ॒ततत्वोका श्द्धान नही 
होता है 1 जव.जसयमका उदय होता है, उस कारमे अलमात्र भी त्याग नही होता, इसीका नाम 
अविरमण है । जव जोवोके कषायोका उदय होता है ततव उपयोग कलुषित हो जातादहै! जो 
जीवोका जुम अथवा मनुभ, करने योग्य अथवा न करने योग्य चेष्टका उत्साह है उसे योगोका 
उदय जानो । हेतुमृत, इस सव भावोके रहते हुए अर्थात्‌ इन उवतत भावोका निमित्त पाकर कामण 
वर्गणारूपसे आया हमा जो द्रव्य है वह्‌ ज्ञानावरणादि भावोसे आर प्रकारका परिणमता दवै। 
का्म॑णवगंणारूपसे आया हुमा द्रव्य जव जीवके साथ बन्धको प्राप्त होता है तव जीव अपने 
यक्नानादि भावोका कारण होत्ताहै। 
विक्ञेषायं--अततत््वौपरुव्धिरूपसे जीवमे जो स्वाद आता है वह्‌ अज्ञानका उदय है । मिथ्या- 
त्व, मसयम, कपाय मौर योगके जो उदय वे ही कमम॑वन्धके कारण मिध्यात्वादि अज्ञानमय 
चार भाव ह} तत्तवका श्रद्धान न हनेसे ज्ञानमे जौ अत्त््वश्वद्धानरूप स्वाद आता है यही, 
मिध्यात्वका उदय है, अविरमणभावसे नो ज्ञानमे स्वाद आता है; यहो असयम का उदय है, कलुषित 
उपयोग रूपसे ज्ञानमे जौ स्वाद भत्ता हे, यदी कषायका उदय है ओौर गुभागुम प्रवृत्ति-निवृत्तिरूप 
व्यापारसे ज्ञानमे जो स्वाद अता है, यदी योगका उदय है । ये मिथ्यात्वादिकके उदयरूप चारो भाव , 


पुद्गरके हँ तथा आगामी कमंवन्यके कारण दह । उनके रहते हुए का्मणवगंणके रूपमे जो पद्गल- 
" १७ 
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द्रव्य आता हे वह्‌ ज्ञानावरणादि आठ प्रकाररूप स्वयं परिणम जाता है । वही कामंणवर्गणागत्त 
ुद्गलद्रव्य जव जीवके साथ निवद्ध होता है अर्थात्‌ बन्धरूपताको प्राप्त होता है तव यहं जीव 
स्वयं अज्नानके कारण पर ओर आत्मामें एकत्वका अध्यासकर अपने मिथ्यात्वादिक अज्ञानमय 
परिणामोका हेतु होता है ।॥ १३२-१३६ ॥ । 
आगे जीवका परिणाम पुदगख्द्रव्यसे पृथक्‌ ही है, यह्‌ दिखाते है-- 
जीवस्स दु कम्मेण य सह परिणामा हु होति रागादी । 
एवं जीवो कम्मं चदो वि रागादिभावण्णा ॥१३२७॥ 
एकस्स दु परिणामो जायदि जीवस्स रागामादीहिं । 
तां कम्मोदयदेदृहिं विणा जीवस्स परिणामो ॥ १३८ ॥ 
( युग्मम्‌ ) 
अर्थं--यदि जीवके रागादिक परिणाम कमंके साथ ही होतेह पसा माना जवे, तोएेसा 
माननेसे जीव ओर कमं दोनो ही रागादिक भावोको प्रप्तहो जावेंगे। इससे यह सिद्ध हुआ 
कि रागादिरूपसे एक जीवका ही परिणाम होता है अर्थात्‌ केवर एक जीव ही रागादिक परिणा- 
मोके द्वारा परिणमन करता है ओर वह्‌ परिणाम कर्मोदयरूप हेतुके विना केवल जीवका ही 
परिणाम हे । 
विशेषार्थ--रागादिक अज्ञान भावोके होनेमे विपच्यमानं ( उदयागत ) मोहादिककमं 
ही कारण है, इसक्ए उनके साथ ही जीवका रागादिक परिणाम होता है अर्थात्‌ मोहादिक कमं 
ओर जीवकी मिध्रितावस्था ही रागादिरूप परिणत हो जातीहै, यदि एेसा माना जावेत्तोजेसे 
चूना ओर हल्दीके मिलापसे दोनोका एक लार रद्खरूप परिणमन हौ जात्ता है, पसे ही मोहादिक 
कमं गौर जीवके मिकापसे दोनोका रगादिरूप परिणाम होता है एेसा मानना पडेगा, यह्‌ एक 
दुनिवार आपत्ति होगी 1 अत उस आपत्तिके वारणके लिए केवर जीवका ही रागादिक परिणाम 
होत्ता है, एेसा मानना ही श्रेयस्कर है । इससे यह सिद्ध हृञा कि जीवका रागादिरूपं परिणाम 
अपने हेतुभूत पुद्गरक्मंके विपाकसे पृथक्‌ ही है । ॥ । 
पटले निमित्तकौ प्रधानतासे कहा था कि जीवके रागादिकभाव पुद्गलक्म॑के उदयसे होने- 
के कारण पुद्गलरूप ह । यहाँ उपादानकी परधानततासे कहा गया है कि रागादिकभाव जीवके 


ही परिणाम हँ, परन्तु. पुद्गरुकमके उदयसे जायमान होनेके कारण जीवके स्वभाव नही है किन्तु 
विभावरूप हं ॥ १३७।१३८॥ , र 


अगे पुद्गरद्रव्यका परिणाम भी जीवसे पुथक्‌ ही है, यह्‌ रहते है-- 
जह जीचेण सह च्चिय पुग्गलदन्वस्स कम्मपरिणासो । 
एव पुम्गर जीवा हु दो वि कम्मत्तमाचण्णा ॥१२९॥ 
एकस्प दु परिणामो पुम्गरदव्यस्म कम्मभावेण । 
ता जीवमावहेदृहिं विणा कम्पस्स परिणामो ।१४०॥ 
| । ( युग्मम्‌ ) 
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अयं --यदि पुद्रगल्द्रव्यका कर्मरूप परिणाम जीवके साय ही होता है, एेसा माना जावे 
तो एसा माननेसे पृद्ग भौर जीव दोनो ही क्मभावको प्राप्त हुए, एेसा मानना पडेगा, सी यह्‌ 
वात्त इष्ट नही है, क्योकि पुंदगलद्रव्यका ही कम॑मावरूप परिणाम होता है मौर वह॒ जो क्म॑रूप 
परिणमन है वह्‌ जीवके रागादिकमावेकि विना केवल पुद्गलका ही परिणाम है अर्थात जो ज्ञाना- 
वरणादिरूप परिणाम है वह्‌ केवर पुद्गलका ही है। 
वि्ञेषाथं-ूद्गलद्रव्यका जो कर्मरूप परिणमन हो रहा है वह्‌ उस्र परिणमनमे निमित्त- 
भूत रागादिक अन्ञानभावरूप परिणत जीवके साथ ही होता है, यदि एसा माना जवेतो जिस 
प्रकार रालरद्गरूप परिणमन परस्पर मिले हुए हक्दी ओर चूना दोनोका ही है उसी प्रकार 
कर्मरूप परिणमन पुदग्द्रव्य गौर जीव दोनोका ही है, एेसा मानना पडेगा भौर यह इष्ट नही, 
क्योकि चूना ओर हरदी दोनो ही एक पुद्गलद्रव्य है, अत. उन दोनोका एकरूप परिणमन 
हो जाता है, इसमे कोई वाधा नही, परन्तु यहा तो जीव अौर'पुद्गल दो विजातीय द्रव्य हे, इनका 
एक्ररूप परिणमन होना असभव है । अत ज्ञानावरणादिरूप केवर पुद्गलद्रव्यका ही परिणाम हँ 
ओर वह्‌ रागादिरूप परिणत्त जीवसे भिन्न केवर पुद्‌ गलद्रन्यका ही परिणाम ह ॥१३९।१४० ॥ 
मागे शिष्यका प्रन है कि आत्मामे कमं वद्धस्पृषट हँ या जबद्ध स्पृष्ट है ? इसका उत्तर नय- 
विभषगसे देते ह- 
| जीये कम्मं वद्ध पुटं चेदि ववहारणय भणिद्‌ | 
. , सुद्रणयस्स दु जवे वद्धपुटूटं हवह कम्मं १४१ 
अर्य कमं, जीवमे वेधा हया भीहै भीर उसेस्पशंता भीहै, एेसा व्यवहारलयका 
९ है 1 परन्तु शुद्धनयका वचन है किकमं जीवमेन वेवा हुरहै मौरनउसे स्पशंत्ता 
। 
विज्ञेषार्थ--जीव ओर पुद्गलकमं इन दोनोमे एक वन्धपर्ययिको हष्टिस्े यदि परामरशं 
.किया जावे, तो मत्यन्त भेदका यभाव है । अर्थात्‌ मेद तो है परन्तु वन्य होनेसे वत्तंमानमे भेदका 
अभाव है, इससे जीवके साथ कर्मोका वन्ध भी है मौर स्पगं भी हं, एसा व्यवहारनयका पक्ष है । 
निर्चयदुष्टिसे देखा जावे तो जीव ओौर पुद्गलकमं भिन्न-भिन्न द्रव्य हं, अतएव उनमे परस्पर 
अत्यन्त भिन्नपन है, इसीसे जीवके साथ पुद्गलकमंका न त्तो बन्ध है ओौर न स्पशं ॥ १४९१॥। 
आगे इससे क्या सिद्ध हज, यह दिखते ईह- 
कम्म ॒वद्धमवद्धं जीवे एवं . त॒ जाण णयपक्ख | 
पक्खातिक्कंतो पुण भण्णदि जो सो समयसारो ॥१४२॥ 


अयं--जीवके साय कर्मोका वन्ध भी है जौर अवन्ध भी है, इस प्रकार नयपक्त जानो ओर 
जो इस नयपक्षका अतिक्रमण करने वाखा है वह्‌ समयसार कहा जाता है ॥ 

विक्ञिषायं--जीवकं साथ कर्मोका वन्ध दहै जौर जीवके साथ कर्मोका अवन्धहै, यह दो 
विकल्पहै ये दोनी ही नयपतद! जो पुरुष इन दोनो ही नयोका अतिक्रमण करता दहै वही 
पुरुप सकट विकल्पोका वत्तिक्रमण करता हुआ स्वय ॒निधिकल्प तथा एक विज्ञानघनस्वभाव 
होकर साक्षात्‌ सम्यक्‌ रीतिसे समयसार होता है ! यहँपर जो प्रथम ही यह्‌ विकल्प. करता हैकि 
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जीवसे कर्मं बंधे है वह, “जीवमे कमं नही वेधे टै" इस पक्षका अतिक्रमण करता हुमा भी, विकल्प- 
का अतिक्रमण नही कर सकता है । ओर जो जीवमे कमं नही वधे है, एेसा विकल कम्ता है चहं 
"जीवमे कमं वैधे है" इस पक्षका अतिक्रमण करता हुभा भी उक्त विकल्पका अतिक्रमण नही कर 
सकता है! ओर जो जीवमे कर्मवद्धभीदह गौर अवद्ध भीहै एसे दो विकल्प कर्ताहं वह, 
दोनो पक्षोका अत्तक्रमण करता हुभा भी उक्त दोनो विकल्पोका अतिक्रकमण नही कर पत्ता ह॑ । 
इससे जो समस्त नयपश्षोका अतिक्रमण करता है वही पुरुष समस्त विकल्पोका अतिक्रमण करता 
है मौर जो समस्त विकल्पोक्रा अतिक्रमण करता है वही वास्तवमे समयस्रारको प्राप्त होता है 1 
इसका तात्पयं यह्‌ है कि साधक अवस्थामे ही नाना प्रकारके विकल्पजाल ह, मोहका अभाव 
होनेपर जब यह्‌ आत्मा स्वकीय स्वरूपमे यको प्राप्त हो जाता है त्व इन नयोकै हारा होनेकाे 
नाना विकल्प अपने आप अभावरूप हो जाते है । यदि एेसा है तो कौन पुरुप इन नयपक्षोकं 
त्यागकी भावना नही करेगा ? अर्थात्‌ सभी करेगे ॥१३२२॥ 


यही अभिप्राय श्रीअमृततचन्द्र स्वामी कलश-काव्योमे प्रकट करते ह्‌-- 
उपेन्द्रवच्राछन्द 


1 
य एव मुक्त्वा नयपक्षपात स्वरूपगुप्ता निवसन्ति नित्यम्‌ । 
विकल्पजालच्युतशान्तचित्तास्त एव॒ साक्षादमृत पिवन्ति ।१६९।. 


अथ-जो सहापुरप नयपक्षको छोडकर स्वरूपमे लीन होते हुए निरन्तर अपने आपमे 

निवास करते है वे ही विकल्पजालसे च्युत होकर शान्त चित्त होते हुए साक्षात्‌ अमृत्तका पान 
करते ह ॥६९॥ | 

| उपजातिछन्द । 


एकस्य बद्धो न तथा परस्य चिति दयोदर!वित्ति पत्तपातौ 1 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्य खलु चिच्चिदेव ॥॥७७॥। 


अथं-चेत्तन--आत्माके विषयमे एक नयका कहना है कि वह्‌ कमेसि वद्ध है भौर दूसरे 
लयका कहना है कि , वह्‌ कमेसि बद्ध नही है । इस तरह दो नयोके ये दो पक्ष ह । जो इस पद्धत्ति 
का अनुसरण करते है अर्थात्‌ इन दोनो नयमे अन्यत्तर नयके पक्षपाती है वे तत्त्वज्ञानी नही है, 
जो तत्त्ववेदी है वे उक्त पक्षपात्तसे शुन्य ह । उनके सिद्धान्तमे तो चेतन--आत्सा चिन्मात्र 
ही है ॥७० | । 
ह एकस्य मूढो न तथा परस्य 
चिति दयोरविति पत्तपातौ । 
यस्तत्त्ववदी च्युतपक्षपात- 
स्तस्यास्ति नित्य खलू चिच्िदेव \७१॥ 


अथं--एक नयका तो यह्‌ पक्ष है करि आत्मा मोही है ओर दूसरे नयका कहना है कि 
मात्मा मोही नही है । इस तरह्‌ एक ही आत्मामे मोही गौर अमीही ये दो नयोके दो पक्षपात्त है । 
जिसके पक्षपात्त नही, वह्‌ तत्त्वज्ञानी ह त्तथा उसकं सिद्धान्तमे चैत्तन्यस्वरूप आत्मा नित्य ही 
निङ्चयसे चिन्मात्र ही है ।७९।1 - 


1 १ 
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एकस्य रक्तो न तथा परस्य 
। चिति दरयो {विति पक्तपात्तौ 1 
यस्तच्ववेदी च्युतपक्तपात- 
स्तस्यस्तिं नित्य खलु चिच्चिदेव ।७२॥ 


अर्थ--एक नयका पक्ष हे कि आत्मा रागी है 'यौर दूसरे नयका कहना है कि आत्मा रागी 
नही है । इस तरह एक ही आत्माके विषयमे दो नयोके दो पक्षपात ह । परन्तु जो पक्षपात्तसे रहित 
है वह्‌ तत्त्वज्ञानी है, उसके सिद्धान्तमे च॑तन्यस्वरूप आत्मा निर्चयसे नित्य ही चिन्मात्र ही ह ॥\७२॥। 
एकस्य दटिष्टोन तथा परस्य 
चिति दयोद्र विति पक्षपाती । 
यस्तत्त्ववंदी ' च्युतपक्षपात्त- 
` स्तस्यास्ति नित्य खदु चिच्चिदेव ।७३॥। 
अथं--एक पक्षका कहना है कि मात्मा द्वेषी' है भौर इसके विपरीत पक्षका कहना है कि 
आत्मा द्वेषी नही है । इस त्रह्‌ एक ही आत्मामे दोके दो पक्षपात है । ओर जिसका नयपक्षपातत 
मिट गया वह तत््ववेदी--तत्त्वज्ञानी है, उसके सिद्धान्तमे आत्मा नित्य ही चिन्मात्र ही है ॥७३॥ 
एकस्य कर्ता न तथा परस्य 
चिति दयो †विति पक्षपातो । 
यस्तत्त्ववेदी व्युतपक्षपात- 
स्यास्यास्ति नित्य खदु चिच्चिदेव ।७४॥ 


अ्थं--एक पक्षका कहना है किं आत्मा कर्ता है ओौर इससे विरु पक्षवाकेका कहना है कि 
आत्मा अकर्ता है । इस तरह एके चेतनामे दो नयवारोके दो पक्ष है । ओौर जो पक्षपात्तके जाख्से 
च्युत तत्त्वज्ञानी है उनका कहना है कि इन ओौपाधिक भावोको त्यागकर देखा जावे तो आत्मा 
नित्य ही चिन्मात्र है 1७० 


एकस्य भोक्ता न तथा परस्य 
चिति दयोरविति पक्षपातौ | 

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात - ॥ 
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्न्विदेव ॥॥७५॥ 


अर्थं-एक नयवाठेका कहना है कि आत्मा मोक्ता है गौर इससे इतर पक्षवाकेका यह्‌ 
कहना है कि वात्मा भोक्ता नही है । इस पद्धत्तिसे एक ही चैत्तनामे दो नय माननेवारोके भिन्न- 
भिन्न तर्हके दो पक्षपातं है । परन्तु जो इन नयविकल्पोके जारे मुक्त है वह तत्त्वज्ञानी है । 
उसका यह्‌ सिद्धान्त है कि चेतना तो नित्य चेतना ही है ॥७५॥] 
एकस्य जीवो न तथा परस्य 
चित्ति योीवित्ि पक्षपातौ । 
यस्तत््ववेदी च्युतपक्षपात- 
स्तस्यास्ति नित्यं खदु चिच्चिदेव ।\७६॥ 
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अ्थं--एक नयका यह्‌ मत्त है कि जीव है मौर अन्य यका कहना है किं जीव नही हे । 
इस तरह एक ही भात्मामे दो तरहुके विकल्प हँ । परन्तु जिसका पक्षपात्त चला गया है ओर तत्त्व- 
जान जिसके हो गया है उसके सिद्धान्तके अनुकूल यह्‌ दोनो ही विकल्प निचली अवस्थामे है 1 
परमार्थ॑से आत्मा तो नित्य ही चिन्मात्र है, उसका कोई कालमे विघात्त नही होता ।७६॥ 
एकस्य सृक्ष्मो न तथा परस्य । 
चिति दयोराविति पक्षपातौ । 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात्त- 
स्तस्यास्ति नित्य खलु चिच्चिदेव ।\७७॥ 


अ्थं--एक नयका कहना है कि आत्मा सूक्ष्म है त्तथा अपर नयका कहना है कि सूक्ष्म नही 
ह । इस तरह एक ही आत्मामे उभयनयोके दो पक्ष हैँ । परन्तु जो विकल्पजालके पक्षपातसे मुक्त 
तत्त्वज्ञानी है उनके सिद्धान्तमे नित्य ही चेतना, चेतनामात्रं ही है ७७ 


एकस्य हेतुनं तथा परस्य 

चिति द्रयोर्ाविति पक्षपात 1 
यस्तत्त्ववेदी -च्युतपक्षपात- 

स्तस्यास्ति नित्य खद चिच््विदेव ॥७८। 


अर्थ--एक यका कहना है कि आत्मा कारणस्वरूप है ओर इससे भिन्न पक्षका कहना 
है कि आत्मा कारणस्वरूप नही है । इस तरह्‌ एक ही आत्मामे दोनो नयोके हारा दौ त्तरहके 
धर्मोका कथन किया जाता है, किन्तु जिसका चित्त विकल्पजाखके अभमावसे शन्त हो गया है ओर 
इसीसे जिसे तत्त्वन्नानकी उपरुन्धि हो गई है उसका यह्‌ कहना है कि आत्मा निङ्चयसे नित्य ही 
चेतनामात्र है ॥७८। 


एकस्य काय न तथा परस्व 
चिति द्योर्दावित्ति पक्षपात । । | 
यस्तक्त्वेदी च्युतपक्षपात- 
स्तस्यास्ति नित्य खलु चिच्चिदेव ।॥७९॥ 
अर्थ--एक पक्षका कहना है कि आत्मा कार्यभूत है ओौर 'अन्यका कहना है कि आत्मा 
कार्यरूप नही है 1 इस तरह एक ही सात्मामे दोनो नयो हारा दो तरहुके घर्मोका आरोप किया 
जाता ह । परन्तु जो तत्त्वज्ञानी विकल्पजाख्के चक्रसे वाह्य है उनका कहना है किं चेतना त्तो 
नित्य निञ्चयसे चेतना टी है 1७९} 


एकस्य मावो न तथा परस्य 

चिति दयोर्होवित्ति पक्षपात्तौ । 
यस्तत्ववेदी च्युतपक्षपतत- 

स्यास्यास्ति नित्यं ख्‌ चिच्चिदेव 11८० 


अय --प्कं नयवाखा कहता है कि आत्मा त्तो भावस्वरूप है तव ठीक इसके विरुद्ध पृ्षवारा 
भिन्न नयका अवदम्वन कर "आत्मा मावसू्प नही है रेसा कथन करता है ओर जिसने समस्त 
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विकल्पजालोको दूरकर गान्तताका अनुभव किया है, उसके तच्वज्ञानमे न भावरूप दहै ओौरन 
भावरूप है, वह्‌ तो निव्य ही निद्वयकर'चेतनात्मकं ही है ॥८०।! 
एकस्य चैको न तथा प्रस्य 
चिति हयोर्ावित्ति पन्तपातौ । 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपत्तपात- 
स्तस्यास्ति नित्य खलु चिच्चिदेव ।॥८१॥ 


अर्थ--एक नयका कहना है कि मात्मा एकरूप है ओर एक नयका कहना है कि अत्मा 
एकरूप नही है । रेते एक ही आत्मामे उभयनय एक-अनेकरूपसे निरूपण करते है । परन्तु जिसका 
पक्षपात चल गया है तथा जो तत्तवका जाननेवाला है उसके सिद्धान्तमे निश्चयसे चेतना वेतनारूप 
दी दहै ॥८१)) । 
एकस्य शान्तो न तथा परस्य 
चिति द्वयोद्ाविति पक्षपातौ 1 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात- 
स्तस्यास्ति नित्य खल्ल चिच्चिदेव ॥८२॥ 
अर्थ--एक नयका कहना है कि आत्मा शान्त है, इससे भिन्न नयका कहना है कि आत्मा 
यनान्त है, पैसे उभयनय एक ही आत्माका शान्तः मौर अशान्तं रूपसे कथन करते हँ । परन्तु जो 
पक्नपातके जासे दुर है गौर तत्त्वज्ञानवाखा दै उसका कहना है किं चित्‌ तो चित्‌रूप ही है ।८२॥ 
एकस्य नित्यो न तथा परस्य 
चिति दयोद्र विति पक्तगतौ । 
यस्तच्ववेदी च्युत्तपक्षपात- 
स्तस्यास्ति नित्य खलु चिच्चिदेव ॥८२॥ 


अथं--एक नयका कहना है कि आत्मा स्वंदेव नित्य है ओर इससे विरुद्ध आदेश करने- 
वाले नयका कथन है कि ात्मा अनित्यः है । इस तरह्‌ 'एक ही आत्मामे दोनो नय नित्य ओौर 
~ अनिव्यरूपसे निरूपण करते ह । परन्तुजिसके तत्त्वज्ञान हो गया है भौर जो नयोके विकल्पजालसे 
दूर है उसका कना है कि आत्मा तो आत्मा ही दै, ये सव,विकल्प नयदृष्टिसे है, परमा्थ॑से वस्तु 
सवंविकल्पातीत्त है ।॥८३॥ | । ू 
' एकस्य वाच्यौ न. त॒था परस्य 
। ५ चिति, दयोराविति पक्षपातौ । 
यस्तत्ववेदी च्युतपक्षपात- 
स्तस्यास्ति नित्य खलु चिच्विदेव ॥८४॥1 
४ अ्थं--एक नयका कहना है कि आत्मा वाच्य है क्योकि वाचक हारा इसका कथन हाता 
है मौर अन्य नयका आदे है कि आत्मा अवाच्य है, क्योकि परमाथंसे मात्माका वास्तविकं कथन 
शब्दके अगोचर है । इस तरह एक ही आत्मा वाच्य गौर अवाच्य दो रूपसे दौनौ नयो द्वारा कहा 


प म \ 4४ 2 1) 3 
१ सान्त शौर असान्त भी पाठ पाया जातौ हँ जिसकां अर्थं अन्तसदित जीर बन्त्रदित होता हँ ! 
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जाता है, परन्तु जो विकल्पजालसे परे है तथा तत्त्वज्ञानका आस्वादी है उसका कटुना ह चित्‌- 
मात्मा तो चिद्रूप ही है, यह्‌ विकल्प केवल रिष्य-सम्बोधनके अर्थं है ॥८४॥ 


एकस्य नाना न तथा परस्य 
चिति द्रयोरविति पक्षपातौ 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात- 
स्तस्यास्ति नित्य खन्द चिच्चिदेव ॥८५॥ 


अथं--एक नयका इस प्रकार कथन है कि आत्मा नाना है क्योकि अनेक प्रकारसे उसम 
नाना प्रकारके धर्मोका कथन होता है । इससे भिन्न नयका कथन है कि भात्मा नाना नहीदं 
वयोकि अनेक प्रकारसे कथन होनेपर भी वह्‌ एकरूपताको नही छोडता । इस तरह एक ही आन्ा- 
मे अनेक ओर एक धर्मोका दो नयो द्वारा निरूपण किया जाता है । परन्तु जो विकल्पजालसे 
च्युत है तथा तत्वज्ञानी है उनका कहना है कि आत्मा तो चिद्रप ही दै 1८५ 


एकस्य चेत्यो न तया परस्य 

चिति दयोर्हविति पक्षपातौ । 
यस्तत्त्ववेदी वच्युतपक्षपात- 

स्तस्यारित नित्य॒ खट्ट चिच्िदेव ।८६॥ 


अर्थं--एक नयका कहना है कि आत्मा चेत्य है--जाननेके योग्य है ओर अपरलयका कट्ना 
है कि आत्मा इससे भिन्नरूप है, एेसा उभयनयोका चेत्य ओौर अचेत्य रूपसे कथन होता है । परन्तु 
जो विकल्पजालके फन्देसे निकर गया है तथा तत्त्वको जानता है वह्‌ कहता है कि इनं विकल्पोको 
छोडो 1 वह्‌ चेतनात्सक आत्मा तो चिद्रप ही है ।॥८६॥ 
एकस्य दुद्यो न तथा परस्य 
चिति द्योदाविति पक्षपातौ । 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात- 
स्तस्यास्ति नित्य खलं चिच्विदेव ।८७॥ 


अथं--एक नयका कुना है कि आत्मा दूष्य है क्योकि अन्तर्मुखाकारत्तया प्रतिभासमान 
हो रहा है मौर अन्य नयका कहना है कि आत्मा हदय नही है क्योकि बहि पदाथको विषय करने- 
वाले ज्ञानका विषय नही है । इस रीतिसे एक ही आत्मामे ह्य ओर अहदय दो तरह्के धमक 
प्रतिपादन करनेवाले दो नय है । किन्तु जिसकी तत्त्वज्ञानहष्टिसे यह्‌ विकल्पजाल छिन्न-भिन्न हो 
गया है उसका कहना है कि आत्मा तो आत्मा ही है ॥८७॥ 
एकस्य वेद्यो न तथा प्रस्य 
चिति दयोविति पक्षपातौ । 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपनत्तपात- 
स्तस्यास्ति नित्य खलु चिच्विदेव ॥८८] 
अ्थं--एक नयका कहना है कि यात्मा वेदय है, वयोकि स्वसवेदनका विषय है ! इससे 
भिन्न नयका कहना है कि आत्मा वेदय नही है । देसे एक ही गात्माको वेद्य गौर अवे्रूपसे निरू- 


॥ 
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पित्त करनेवाने दो नय हैँ । प्ररन्तु जो विकल्पजालसे पृथक्‌ है ओर तत्त्वन्ञानके मधुर स्वादका 
अनुभवी है वह कहता है कि इन विकल्पोको छोडो, आत्मा तो आत्मा ही है ॥८८॥ 
एकस्य भत न त्तथा परस्य 
चिति दयोद्रावित्ति पक्षपाती । 


यस्तत्ववेदी च्युतपक्षपात- । 
स्तस्यास्ति नित्य खदु चिच््चिदेव ॥८९॥ 


अर्थं--एक नयका कहना है कि आत्मा भातत है अर्थात्‌ प्रत्यक्षभासमान है ओर अत्य नयका 
कृटना है कि आत्मा भात नही है अर्थात्‌ प्रव्यक्षभासमान नही है । एेसे दो नयो हारा दो तरहका 
भात-जभात कथन होता है । परन्तु जो महान्‌ पुरुष इस विकल्पजालके चक्रसे चट गया है ओर 
तास्विक ज्ञानवाला है उसका यह्‌ कहना है कि चिद्‌ चिद्र॑प दी है ॥८९॥ 


वसन्ततिलकाछन्द 
स्वेच्छासमुच्छलदनल्पविकल्पजाखा- 
मेव व्यतीत्य महती नययक्षकक्षाम्‌ । 
अन्तर्वहि समरसैकरसस्वमाव 
स्व भावमेकमुप यात्यनुभूतिमात्रम्‌ ॥९०॥। 


अ्थ--तत्त्वल्ानी पुरुष, जिसमे स्वेच्छासे समन्तात्‌ नाना प्रकारके विकल्पजाल उदित हो 
रहे है, एेसी विगाल नयपक्षूपी अटवीको रखकर भीतर ओौर वाहर एक वीतराग परिणति ही 
जिसका स्वभाव है, एेसे अनुभूतिमात्र अद्वितीय निजभावको प्राप्त होता है ॥२०॥ 


रयोद्धताखछन्द 


इन्द्रजालमिदमेवमृच्छकत्‌ 
। पुष्कलोच्वल्विकल्पवीचिभि । 
यस्य॒ विस्फरणमेव तत्क्षण 
कृठ्स्नमस्यति तदस्मि चिन्महुः ।९१।। 
अथ--तत्त्वज्ञानी मनुष्य एेसा विचार करता रह कि मै चिन्मात्र वह तेज हँ कि जिसकी 
चमक उरते हुए वहुत भारी विकल्पोकी परम्परासे मुरदोमित इस प्रकारके इस समस्त इन्द्रजारको 
तत्का नष्ट कर देती है ॥ 


भावायं--स्वाथं जीर परा्थंके मेदसे ज्ञानके दो मेद हं । इनमे मति, अवधि, मन पर्याय 
ओर केवल ये चार ज्ञान स्वायं ही है । अर्थात्‌ इनका प्रयोजन स्वकीय अज्ञानका अपहरण करना 
ही दै । यौरं श्रुतज्ञान स्वाथं भी है तथा परार्थं भी! पराथंका अथं अन्यके अज्ञान-तिमिरको दूर करना 
है । नय इसी पराथं श्रुतन्नानके विकल्प ह । आचार्योनि परकीय अन्नानको दूर करनेके चिए नाना 
प्रकारसे वस्तुधर्मोका प्रतिपादन क्रिया है । वस्तुधमंके प्रतिपादनकी इसी पद्धतिमे ञआचायंने वद्ध- 
अवद्ध, मूढ-जमूढ, रागी-विरागी, देषी-अद्देपी, कर्ता-जकर्ता, मोक्ता-अमोक्ता, जीव-अजीव, सूष्ष्म- 
स्थूर, कारण-अकारण, काय-सकाय, भाव-अमाव, एक-अनेक, सान्त-असान्त, नित्य-अनित्य, वाच्य- 
अवाच्य, नाना-अनाना, चेत्य-अचेत्य, हदय-अदुङ्य, वे-अवे्य ओर भात-अभात्त ये नयपक्षु दिख- 

१८ 
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खाये ह । नय, वस्तुस्वरूपको समने गौर समन्लानेका एक साधन मात्र है, वस्तु नही है, वस्तु तो 
नयपक्षोकि विकल्पते दूर है । इसलिये तच्वन्ञानी मनुष्य इन नयपक्नोको, जो कि एक वडी अटवीके 
समान है, उलद्धकर शुद्ध स्वभावकी ही शरणको प्राप्त होता है । उस शुद्ध स्वभावकी शरणको 
पराप्त करनेके चिए ज्ञानी जीव निरन्तर एेसा चिन्तन करता किमे तो चिन्मात्रे तेजका चद 
पुञ्ज हँ जिसकी एक ही कौद नयपक्षोके आश्वयसे उठने वाके नाना विकल्पोके इन्द्रनारको तत्काल 
नष्ट कर देती है । इस प्रकारके चिन्तनसे ज्ञानी जीव स्वीय स्वभावको प्राप्त होता ॥९१।। 


भागे पक्नातिक्रान्त पुरुषका क्या स्वरूप है ? यही दिखाते है- 
दोहणं वि णयाण भणियं जाणइ णवरि तु समयपडिवद्धो । 
ण दु णयपक्लं गिहणदि किंचि वि णयपक्खपरिदीणो ॥१४२॥ 


अर्थ--गुद्ध आत्मस्वरूपमे लीन रहने वाखा जो पुरूप दोन नयोके कथनको जानता तो है, 
किन्तु किसी नयपक्षको ग्रहण नही करता है वही नयपक्षसे रहित है अर्थात्‌ पक्षातिक्रान्त है । 

विश्ेषायं--जिस प्रकार केवरी भगवान्‌ विश्वके साक्षी मूत्त अर्थात्‌ समस्त पदाथेकि न्नाता 
होनेसे श्रुतन्ञानके अवयवभूत व्यवहारनय ओर निस्चयनयके पक्का केवल स्वरूप जानते है परन्तु 
किसी भी नयपक्षको ग्रहण नही करते, क्योकि केवली भगवान्‌ निरन्तर उदयरूय स्वभाविक निर्मल 
सकल केवलन्ञान स्वभाववाले है, ऽसील्यि नित्य ही अपने आप विन्ञानघनस्वभाव हं मौर इसीसे 
श्रुतज्ञानकी भूमिकासे अतिक्रान्त होनेके कारण समस्त नयपक्षोके ग्रहण करनेसे दर्द] इसी ` 
प्रकार जो शत्तज्ञानी दह वे भी श्रृ्ज्ञानके अवयवभूत व्यवहार ओर निश्वयनयके प्रको केवल 
जानते ह, किसी नयपक्षको ग्रहण नदी करते । यद्यपि उनके श्रु्तज्ञानावरणकरमके क्षयोपरशमसे जाय- 
मान श्रुतन्चानात्मक विकल्प उठते हं परन्तु परपदार्थोकि ग्रहण-विषयक उत्सुकताके दूर हो जानेसे वे 
उन विकल्पोकी ओर रक्ष्य नही देते ! श्रुतज्ञानी नयपक्षको ग्रहण नदी करते, इसका कारण यह्‌ 
है कि वे अत्यन्त तीक्ष्ण दृष्टिसे गृहीत-निरूपाधि, नित्योदित्त एव चेतन्यमय गुद्ध आत्मस्वरूपमे प्रत्ति- 
वद्ध होनेके कारण उस कालमे अपने आप विन्ञानघनस्वरूप हो रहे है तथा श्नुतज्ञानात्मक समस्त 
अन्तजंल्प भोर वर्हिजेल्परूप समस्त विकल्पोकी भूमिकासे परे होनेके कारण समस्त नयपक्षके 
परिग्रहसे दुरीभूत ह । निस्वयसे एेसा श्रुतज्लानी समस्त विकल्पोसे अत्यन्त परे है, वही परमात्मा 
दै, वही ज्ञानात्मा है, प्रत्यग्ज्योत्तिस्वरूप भी वही है, आत्मख्यातिस्वरूप भी वही है , ओर वही 
सनुभूतिमात्र समयसार है । यहाँ कहनैका यह ॒तात्पयं है कि जैसे केवली भगवान्‌ सव नयोके ` 
ाता्रष्टा ह, परन्तु सोहूका अभाव होनेसे किसी भी पक्षको ग्रहण नही करते, केवर उनके दिव्य- 
जञानम सम्पुणं पदां जनायास प्रकाशित हो रहे है । एेसी श्रुतज्ञानी भी जव वस्तुस्वरूपको सवंनय- 
पक्षका त्याग कर शुद्धरूपसे अनुभवत है तव नयपक्षका ज्ञाता ही है । सम्यग्दुष्टि जीव सविकल्प- 
दामे मी एकं नयपक्षको ग्रहण नही करता है । यदि सवथा एकर पक्षका रहण करे तो मिथ्धाहष्टि 
हो जावे, क्योकि वस्तु अनन्त धर्मात्मक है, न तो सर्वंथा नित्य है ओर न सर्वथा अनित्य हे किन्तु 


नित्यानित्यात्मक है, जो कि प्रमाणका विपय ह ! अत. शरुतन्ञानी भी यथां वस्तुका अवगमन 
करनेसे नयपक्षरहित ही है ९४३ | 


आगे श्रुतज्ञानी जेसा अनुभव करता है वह्‌ ककलशाके हारा दिखते है-- ` 
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स्दागताछन्द 
चित्स्वमावभरभावितभावाऽमावभावपरमार्थतयैकम्‌ । 
वन्वपद्धतिमपास्य समस्ता चैतये समयसारमपारम्‌ ।९२॥ 


अर्थ--श्रतन्नानी जीव एेसा अनुभव करता है कि मै समस्त वन्यपद्धतिको त्यागकर उस 
अपार समयसारका अनुभव करता हूं जो चतन्यस्वभावके समूह्‌ ही मे होनेवारे भाव--उत्पाद 
अभाव-व्यय ओर भाव--्रौव्यकी परमाथतासे एक है । 


भावाथे-- यद्यपि उत्पाद-व्यय-प्रौव्यके कारण समयसारमे त्रिरूपता आती है, परन्तु वह्‌ 
उत्पादादिकका त्रिक एक चैततन्यस्वमावमे होता है, इसलिए समयसारकी एकरूपता खण्डित 
तही होती ॥९२॥ 


मागे पक्षातिक्रान्त ही समयत्तार है, यहु स्थित हुजा, यही दिखते है-- 
सम्मदसण-णाणं एद्‌ छहदि त्ति णवरि चवदेसं | 
सव्वणयपक्खरदहिदो भणिदो जो सो समयस्रारो ।१४४॥ 


मयं--जो सम्पूणं नयपक्षसे रहित दै वही समयसार कहा गया है । विशेपता यह्‌ है कि 
यह समयसार सम्यग्दगंन भौर संम्यग्त्तान इस नामको प्राप्त होत्ता है । 

विश्चेषाथं--समस्त नयपक्षोके द्वारा अक्षुण्ण होनेकं कारण जिसमे समस्त विकल्पोका 
व्यापार विश्रान्त हौ चुका है, एेसा जौ आत्माका परिमाण है वही समयसार है । यह्‌ समयसार एक 
होकर भी सम्यग्दर्शन गौर सम्यग््ञान इस सन्ञाको प्राप्त होता है, क्योकि प्रथम ही श्रुतज्ञानके वलसे 
जानस्वभावे यात्माका निङ्वय कर तदन्तर शुद्धाट्मतत्त्वकी अनुभूतिकं च्िए परख्यात्ति-परद्रव्या- 
भूतिके कारणभूत्त समस्त इन्द्रिय गौर मन सम्बत्धी बुद्धिको तिरस्कृत कर जिसने मतिज्ञानतत्त्व- 
को आत्माके सम्मुख किया हैँ तथा नानाप्रकारके नयपक्षोकं आलम्बन द्वारा अनेक विकल्पोसे 
आकुलता उत्पन्न करने वाली श्रुतज्ञानरूप दुद्धिको भी गौणकर जो श्रुतन्ञानके ततत्वको भी भात्मा- 
भिमुख करता हुमा जो अत्यन्त निविकल्प हौ गया है, एेसा आत्मा ही स्वमावसे शीघ्र मकट होने- 
वाङे आदि, मध्य गौर अन्तसे विमुक्त, आकुलतारदहित, एक होनेपर भी समस्त विश्वकं ऊपर 
तरते हुएके समान स्थित्त, अखण्ड प्रतिभाससे सहित, विनज्ञान-जञान तथा परमात्मस्वरूपं समयसार- 

, को प्राप्त करता हुमा सम्यक्‌ प्रकारसे देखा जाता है--श्रद्धान किया जाता है तथा जाना जाता 

है । इसख्यि जो सम्यग्दर्शन ओर सम्यग्ननान है वह्‌ समयसार ही है ॥ १४५ 

अव इसी भावको क्शकाव्योके द्वारा प्रकट करते ह- 

शादूंखुविक्रीडितछन्द 
आक्रामन्नविकल्पभावमचकर्‌ पक्ष्नयाना विना 
सारो यः समयस्य भाति निभृतेरास्वाद्यमान स्वयम्‌ । 
विज्ञानेकरस स एष भगवान्पुण्य, पुराण पुमान्‌ 
ज्ञानं दर्ानमप्ययं किमथवा यत्किञ्चनैकोऽप्ययम्‌ ॥९३॥। 
अथे--नयोके पञ्चके विना जविनारी, भविकल्पभावको प्राप्त, निङ्चल, मनुष्योकं हारा 


~+ 
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अथं-निर्चयसे कर्ता क्म॑मे नही है मौर कमं भी कतमि नही है । जव कर्ता यौर कमं 
दस दे्तका ही निषेध किया जात्ता है तव कर्तां ओर कम॑कौ क्या स्थित्ति रह्‌ जात्ती है ? जत्ता 
जञातामे रहता है ओर कमं कमम रहता है, यह्‌ सदासे वस्तुकौ मर्यादा स्पष्ट ह । फिर भी यट 
मोह परदाके भीतर वेगसे क्यो अतिराय नृत्य कर रहा है, यह्‌ खेदका विपय है । 

भावाथं--ज्ञाता ज्ञेयको जानत्ता है' यहां ज्ञाता कर्ता है गौर ज्ञेय कमं है । जव वस्तुस्वरूप 
की अपेक्षा विचार किया जाता है तव ज्ञाता ज्ञातता ही रहता है, ्यरूप नही हो जात्ता मौर जेय 
ज्ञेय ही रहता है, ज्ञातारूप नही हो जात्ता, मात्र ज्ञातताके ज्ञानगुणकी स्वच्छत्तासे जेय उसमे प्रति- 
भासमान होत्ता है, तद्रूप नही हौ जात्ता। यह्‌ ज्ञाता ओौर जेय अथवा कर्ता मौर कर्मको व्यवस्था 
है । इच्छापूर्वंक पदाथको जाननेका विकल्प तभी तक वनत्ता है जव तक इच्छाके जनक मोहकमं- 
का विपाकं विद्यमान रहता है । मोहकी विपाकदजा समाप्त होनिपर कौन जाता है कौन जेय है' , 
यह्‌ विकल्प अपने भाप नान्त हो जाता है । जव यह्‌ विकल्प ही मिट गया तव कर्ता ओर कमंकी 
स्थित्ति भी स्वय मिट गई । इस तरह वस्तुस्वरूपकी यह मर्यादा अत्यन्त स्पष्ट ह कि ज्ञात्ता ्ञातामे 
ही रहत्ता है ओर कमं कम॑मे ही रहता है अर्थात्‌ जेय ज्ञेयमे ही रहता है । परन्तु यह अनादि- 
कालोन मोह परदके भीततर अपना नाटय दिखलाकर रोगोको मुग्ध कर रहा है, यह खेदकी बतत 
है । अल्यन्त स्पष्ट वस्तुस्वरूपको खोग मोहके वश न समञ्ज सके, यह्‌ खेदका विषय है ही ।९८]। 

अथवा मोह भके हो नृत्य करता रहे तो भी वस्तुका स्वरूप यथावस्थ रहता है, यही 
कलरा द्वारा कहते है-- ॥ 

मन्दाक्रन्ताछन्द 


कर्ता कर्ता भवति न यथा कर्मं कर्मापि नैव 

ज्ञान ज्ञान भवति च यथा पुद्गल, पुद्गखोऽपि । 
ज्ञानज्योति्ज्वकितमचल न्यक्तमन्तस्तयोच्चै- 

र्चिच्छव्तीना निकरभरतोऽत्यन्तगम्भी रमेतत्‌ ।९९॥। 


अथं--जिसके अन्तस्तलमे चैतन्यशक्त्तियोके समूहके भारसे देदीप्यमान, अविनाकी, उक्ृष्ट 
तथा अत्यन्त मम्भीर यह्‌ ज्ञानज्योत्ति प्रकट हो चुकी है कि जिसके प्रभावसे कर्ता कर्ता नही रहत्ता, 
क्म कमं नही रहता, ज्ञान नान ही हो जाता है ओर पुद्गर पद्गल ही हो जाता है । 

भावा्े--आचायं कटते हँ कि मोह भके ही परदाके अन्दर अपना नाटय दिखलाता रहे 
तौ भी हमारे हुदयमे वह्‌ उक्छृष्ट ज्ञानज्योत्ति "प्रकट हो गई है जो अत्तिराय देदीप्यमान है, अवि- 
नारी है तथा अत्यन्त गम्भीर है । यह ज्ञानज्योति कटी वाहस्से नही आई है, किन्तु हमारी ही 
च॑तन्यराक्तियोकै भारसे जपने आप प्रकट हुई है । इस ज्ञानज्योतिके प्रकाडमे केता कर्ता नही रह्‌ 
गया हे गौर कमं कमं नही रह्‌ गया है अर्थात्‌ कतुकमंका भाव समाप्त हो गया है-ज्ञाता-जलेयका 
विकल्प विलीन हौ गया है, अव ज्ञान ज्ञानरूप ही रह्‌ गया है मौर पुद्गक पुद्गररूप ही ।९९॥ 

इस प्रकार जीव भौर अजीव कर्ता ओर कमंका वेप छोडकर वाहूर निकल गये | 

इस प्रकार श्री कुन्दकुन्दाचार्यप्रणीत समयप्राभृतके 

कतृ कर्माधिकार प्रवचन समाप्त हुमा 1२11 

॥ द 1 ५५ 
(नः 


॥ 
1 % म 0 


३. पुण्यपापाधिकार 


अव एक ही कमं दो पात्र वनकर पण्य गौर पापके रूपसे प्रवेद करते है-- 


दुतविरूम्बितछन्व ` 
तदथ कर्म शुमागुभमेदतो 
द्वितयता गतमेक्यमुपानयन्‌ । 
ग्लपितनिर्भरमोहुरजा अयं 
स्वयमुदेत्यवबोधसुधाप्ठव ।।१००॥ 


अ्थं-तदनन्तर कतु-क्मंका सम्यक्‌ प्रकारसे निणंय होनेपर जो शुभ-अशुभके भेदसे दिरूपत्ता- 
को प्राप्त हुए कमंको एकत्व प्राप्त करा रहा है तथा जिसने वहत भारी मोहुरूपी धूकिको नष्ट 
कर दिया है, एसा सम्यग्ञानरूपी अमृतका प्रवाह अपने आप प्रकट होता है | 


भावा्थं--करतुंकर्माधिकारमे निरूपित पद्धतिके अनुसार जव इस जीवको सम्यक्‌ प्रकारसे 
कर्त ओर कममंका निणंय हो चुकता है तव उसके हुदयमे सम्यग््ञानरूपी समृत्तका अरना स्वयमेव 
पूट पडता है । वह अमूत्तका जरला गुभाशुभके भैदसे द्विरूपताका प्राप्त हए कर्मको एकत्व प्राप्त 
कराता है अर्थात्‌ वतलातादहैकिकमं दो नही हु किन्तु एक दही है तथा मोहरूपी जो बहुत भारी 
धूलि उठ रही थी उसे शान्त कर देता है 11१००] 


आगे हष्टान्तके द्वारा पण्य ओर पापकी एकरूपता सिद्ध करते ह-- 


मन्द क्रन्ताछच्द 


एको दराच्यजति मदिरा ब्राद्मणत्वाभिमाना- 
। दन्य शूद्र स्वयमहमिति स्नाति नित्य तथैव । 
दावप्येत्तौ युगपद्दराननिर्गतौ ` शुद्रिकाया 

गुद्रौ साक्नादथ च चरतो जातिमेदश्नमेण ॥१०९१॥ 


अर्थे--एक द्राके उदरसे एकसाथ दो पूतव्र उत्पन्न हुए ! उनमेसे एक पुत्रका पोपण 
बराह्मणीने किया ओर एक पुत्र शूद्राके घर ही पुष्ट हमा । जिसका पोषण ब्राह्मणीने किया था वह्‌ सयते 
भापको ब्राह्मण मानकर मदिराको दुरसे ही छोडता है अर्थात्‌ उसका स्पर्ग भी नही करता । अर 
दूसरा पुत्र भि तो गदर हू" एेसा मानकर उस मदिरासे ही नित्य स्नान करता है अर्थात्‌ उसके सेवनमे 
उसे किसी प्रकारका सकोच नही है । पस्माथदृष्टिसे देखा जावे तो दोनो पुत्र शूद्राके उदरसे एक 
साथ निकले है, इसलिये साक्षात्‌ शूद्र ही है, जात्तिमेदके भ्रमसे वे उस प्रकारका भाचरण करते ह । 

भावाथं--विभावपरिणतिसे जो कमं आता है वह्‌ दो प्रकारका दृष्टिगोचर होने लगता 
दै--एक पण्यरूप गौर दूसरा पापरूप । पुण्यकमं प्रस्त है ओर पापकमं अग्रलस्त है ! णक सासा- 
रकि सुखका कारण है ओर दसरा सासारिक दु-खका कारण दै ! परन्तु परमारथंटष्टिमे विचार 


} 
1 
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स्वय अनुभवे आनेवाला तथा विज्ञानस्वरूप एकरससे युक्त जो यदह समरसार सुशोभित हो 
रहा है वही यह्‌ भगवान्‌ ह, वही सनातन पुण्यपुरप है, उसे चाहे ज्ञान कटो, चाहै दशं कटो, 
मथवा जो चाहो सो कटो, वह एक ही इन शब्दोसे व्यपटेशको प्राप्त होता है । 

भावाय आत्माकी शुदधपरिणतिरूप उस समयसारकी महिमा गाई गई हं जिसमे 
नयोका प्च छट जानेसे स्थायी अविकल्पदशाकी प्राप्ति हो जाती दै, विकल्पजार्से रदित, निञ्चर, 
मनुष्योको जिसका अनुमव स्वय होने लगता रै, तथा जिसमे रागादिविकारी भावोकी पुट निकल 
जानेसे एक ज्ञानरूप रस ही रेष रद्‌ जाता है । इसी समयसारको भगवान्‌ कहते हं यही पुण्य 
पुराणपुरुष अर्थात्‌ परमात्मा कहलात्ता है, गुण जौर सुणीमे अभेद दुष्ट होनेसे इसे ही जान्‌ कटुते 
ह, दर्जन कटते ह, अथवा सुख तथा वीयं आदिकौ प्रधानतासे जिस गुणरूप कहना चाह, करट 
सकते है । इस तरह नामकी विभिन्नता होनेपर भी यह्‌ प्रतिपाद्यरूपसे एक ही है ।॥९२॥ 


लादरविक्रीडितछछन्द 
दूर भूरिविकल्पजारगहने श्रास्यन्निजौघाच्युतो 
दुरादेव विवेकनिस्नगमनानीतो निनौध वलात्‌ । 
विज्ञाने करसस्तदेक रसिनामात्मानसात्मा हर- 
न्नात्मन्येव सदा गतानुगततामायात्यय तोयवत्‌ ॥९४॥। 


अर्थं--यह्‌ आत्मा अपने गुणोके समूदसे च्युत हो बहुत भारी विकल्पोके जालरूपी वनमे 
दुरततक श्रमण कर रहा था-भटक रहा था, सौ विविकरूपी निचले मागमे गमन करनेसे बलपू्व॑कं , 
वड दरूरसे लाकर पुन अपने गुणोकि समूहमे मिला दिया गया है, इसमे एकविज्ञानरस ही शेष रह 
गया है, यह्‌ एक विज्ञानरूपी रसके रसिक मनुष्योकी आत्माको हूरण करता है तथा जलके समान 
सदा आत्मामे ही ीनत्ताको प्राप्त होत्ता है । । 

भावाथं--जव यह्‌ आत्मा मोहके वशीभूत हौ अपने चित्पिण्डसे च्युत्त होकर बहुत प्रकार 
विकस्पजारके वनमे भ्रमण करने र्गा तव उस ॒विज्ञानरसके जो रसिक थे उन्होने विवेकरूप 
निम्नमागंसे खाकर बलपूवंक अपने चितपिण्डमे ही मिला दिया । जैसे समुद्रका जो जल वाष्पादि 
हारा मेच वनकर इतस्तत वरसता है । पश्चात्त्‌ वही जरू निम्मगामिनी नदियोके द्वारा अन्तमे 
समृद्रका समुद्रम _ मिल जात्ता है । एसे ही आत्माकी परिणत्ति मोहुकमंके विपाकसे रागद्वेप हाय 
निखिल परपदाथमि फैन जातती है यौर जव मोहुका अन्त हो जाता है त्तव भेदज्ञानके बलसे परसे 
विरवत्त हौ सपने ही चित्तिण्डमे मिरु जाती है ॥९।। 


मनुषटुमूखन्द 


॥ 


वरिकल्पक परं कर्ता विकल्प कर्म केवलम्‌ ! 
न जातु कततुक्मत्व सविकल्पस्य नदयत्ति ।1९५॥1 
जय--विकल्प करनेवाला केवल कर्ता टै, जौर चिकल्प केवल कमं है । विकल्पसहित 
मनुष्यका कततृकमभाव कमी नष्ट नही होत्ता । 


स भवायं--स्वभावसे आत्मा ज्ञायक है, मोटी, या रागी, टेप नही है । परन्तु अनादिकालसे 
इनके जानके नाप्र जो मोहक परुट खग रही है उसके प्रभावे यह नानाप्रकारके विकल्प उठाकर 
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उनका कत वन णहा ह तथा वे ही विकल्प इसके कमं हो रदे है 1 जव ज्ञानसे मोहृकी पु दूर हो 
तव इथका कर्तृ-कर्म माच नष्ट हौ 1 इसोख्यि कदा गया है कि मोहक उदयसे जिसकी आत्मामे 
नाना विकल्प उठ रहे है उसका कर्तु-कर्मभाव कमी नष्ट नदी होत्ता ॥९५॥ 
रथोद्धताछन्द 
य करोनि स करोति केवर यस्तु वेत्तिसततु वेत्ति केवलम्‌ । 
य॒ करोतिनदहि वेत्ति म क्वचिद्‌ यस्तु वेत्तिन करोति स क्वचित्‌ ।९९॥ 
अर्य- जो कररता है वह्‌ केवल करता ही है, मौर जो जानता है वह केवर जानत्ताही है | 
जो करता है वह कही जानत्ता नही है ओर जो जानता है वह कदी करता नही है । 
भावार्थं--यहां आत्माकी जुदध॒ दशा त्तथा मोहमिगधित्त अशुद्ध दगाका युगपत्‌ वर्णन किया 
गया है । आत्माकी गुद्ध दथा वह्‌ है जिससे मोहका प्रभाव वदिभूंत हो गया है । भौर अनगुद्ध दशा 
वह्‌ है जिसमे मोहका प्रभाव सवतत है ! आत्मा स्वभावसे ज्ञायकही है कर्ता नही, उसमेजी 
कर्तुत्वका भाव आत्ता है वचह्‌ मोहनिमित्तक ही है । इसीयिये यरहापर कहा गयारहैकिजो करता 
है वह्‌ करता ही है, जानत्ता नही है अयत्‌ मोहमिध्रित दगा कतृंत्वका अहुकार ही छाती है, पदाथं- 
को जानत्ती नही है । जो जानत्ता है वह जानत्ता ही है करता नही ह अर्थात्‌ शुद्ध दशामे कतुंत्वका 
भाव निकल जाता है, केवल ज्ञायकभाव नेष रह्‌ जाता है ॥९६॥ 
इन््रवच्नाछन्द 


जप्त. करोतौ नहि मासतेज्न्तर्तप्तौ करोतिर्च न॒ भासतेऽन्त 1 
ज्ञप्ति करोतिदव ततो विभिन्ने ज्ञाता न कर्तेति ततः स्थित च ॥९७॥ 


अथं--जाननेरूप जौ क्रिया है वह केरनेरूप क्रियाके अन्त मे भासमान नही होती है मौर 
जो करनेरूप क्रिया है वह्‌ जाननेरूप क्रियाके मध्यमे प्रतिभासमान नही होती है, क्योकि करोति 


त 2 क्रियाए भिन्न-भिन्न है । इससे यह्‌ सिद्धान्त निरिचित हुमा कि जो ज्ञाता है वह्‌ कर्ता 
नही दै । 


भावाधं--यह्‌ जोव भनादिकालसे मोहमिध्रितदगाका अनुभव कर रहा है अथात्‌ इस जीव- 
की न्ञानघारा अनादिकालसे मोहुवारासे मिधित हौ रही है । ज्ञानधाराका कायं पदाथंको जानना 
है 11 कायं आत्माको परकरा कर्ता-घर्ता वनाकर उनमे इष्टानिष्टवुद्धि उत्पन्न 
करना है 1 यहाँ इन दोनो धाराओका पृथक्‌-पृथक्‌ कार्य बताया गया है अर्थात्‌ ज्ञानधाराका कायं 
जो जानना है उतम मोहृधाराका कायं जौ कतूंत्वका भाव है वह नही है गौर मोहधाराके कायम 
ज्ञानवाराका कायं नही है । सम्यग््ानी जीव इन दोनो धारागोके अन्तरको समक्षता है, इसलिये 
वह्‌ पदार्थका ज्ञाता तो होता है परन्तु कर्ता नही होता ॥९७॥ 

शादंुविक्रीडितछन्व 


कर्ता कर्मणि नास्ति नास्ति नियतं कर्मापि तक्कर्तरि 

न्ड ॒विप्रतिपिष्यते यदि तदा का कतुकर्मस्थित्ति । 
लाता ज्ञातरि कर्म कर्मणि सदा व्यक्तेति वस्तुस्थिति- 

नेपथ्ये वत नानटीति रमसान्मोहुस्तथाप्येष किम्‌ ।९८॥ 
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कृरनेपर दोनो विभावपरिणत्िके कायं होनेसे ससारवन्धनके ही कारण हँ । इसीलिये विवेकी 
जीव दोनोको एक समन्ता है ।१०१।। 


आगे श्ुभाश्युभकमके स्वभावका वणन करते है-- 
कमम्पसुहं इुसीलं चावि जाण च सुसीटं । 


कह तं होदि सुसीठं जं संसारं पवेसेदि ॥१४५॥। 
अर्थ- कितने ही लोग कटते हं कि अशुभकमंको कुत्सित स्वभाववाखा ओर गुभकर्मको 
उत्तम स्वभाववाला जानो । परन्तु जो प्राणीको ससारमे प्रविष्ट करता है वह्‌ सुशील कंसेहो 
सकता है ? 


विशेषार्थ कितने ही महानुभावोका कहना है कि यद्यपि कमं एकहैत्तो भी जुम सौर 
अजुभके भेदसे वह्‌ दो प्रकारका है क्योकि दोनोमे कारणमेद, स्वभावभेद, भनुभवभेद ओर आश्रय- 
मेद देखा जाता है ! जो उस प्रकार है-शुभकमम॑की उत्पत्तिमे जीवके गुभ परिणाम निमित्त ह गौर 
अगुभकरम॑मे जीवके अनुभ परिणाम निमित्त है 1 इस तरह दोनोमे कारणभेद है । जुभकमं गुभ- 
पुद्गलपरिणासमय है सौर अशुभकमं मञुभपुद्ग्परिणाममय है 1 इस तरह दोनोमे स्वभावभेद 
है । नुभकमंका पाक गुभरूप होता है-सुखदायक होता है मौर अञुभकरम॑का फल अगुभरप 
होता है-दु खदायक होता है । उस तरह दोनोमे अनुभवभेद है । ओर ुभकमं मोक्षमागंके आश्रित 
है तथा गुभकमं वन्थमागंके आधित है । इसलिये दोनोमे आश्रयभेद है । 

परन्तु उन महानुभावोका यह्‌ प्त प्रतिपक्षसे सहित है--विरोधयुक्त है 1 यही दिखात्त 
द-जीवपरिणाम चाहे शुभ हो, चाहे अशुभ हो, दोनो ही केवल अनज्ञानमय होनेसे एक है ¦ इस 
तरह दोनोमे एकपन होनेसे जुभ-अदुभकमकि कारणोमें सेद नही रहा, अत्त कमं एक है । पुद्गल- 
परिणाम चाहे गुभ हो, चाहे अशुभ हो, दोनो ही केवर पुद्गलमय हं । इस तरह दोनोमे एकपन 
होनेसे स्वभावमें भेद नही रहा, उत कमं एक है । क्म॑का पाक चाहे शुभ हो, चाहे अशुभ हो, 
दोनो ही केव पुद्गकमय ह । इस तरह दोनोमे एकपन होनेसे अनुभवमे भेद नही रहा, घत्त कमं - 
एक द । मोक्षमागं जुभ है सौर वन्धमागं अनुभ है । तथा मोक्षमार्ग केवर जीवमय है ओर वन्ध- 
मार्ग केवल पुद्गलमय है, इसलिये दोनो अनेक ह--पृथक्‌-पृथक्‌ ह, इस तरह दोनोमे अनेकपन 
होनेपर भी जूभकमं ओर अञ्ुभकमं दोनो कमं केवर पुद्गल्मय वन्धमार्गके आधित है ! इसलिये 
दुभानुभ क्म॑क्रा एक ही आश्रय होनेसे कमं एक है । 

द्सी वातको कठ्नामे स्पष्ट करते हु-- 

उपजातिछल्द 
हेतुस्वभावानुमवाश्रयाणा 
सदाप्यभेदान्नहि कर्ममिंद । 
तद्वन्वमार्गाधितमेकमिष्टं 
स्वय समस्तं खलु वन्वहैतु ॥\९०२॥ 


अभरत, स्वभाव, अनुभव बौर आश्वय इन चारोकी अभिन्ततासे कर्मे भिन्नता नही 
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है । वन्यमाग्कि माश्रयसे वह्‌ कमं एक ही प्रकारका माना गया है, क्योकि चाहे शुभ कमं हो, चाह 
अञुभकमं हौ, सव प्रकारका कमं निञ्चयसे स्वय ही वन्घका कारण है | 


भावार्थ नभ ओर भश्रुभ दनो प्रकारके कमेकि हेतु, स्वमाव, अनुभव ओर आश्रयमे भेद 
नही है, इसलिये कसेमि बगुभाशुभफरा मेद नही ह । किन्तु दोनो ही कमं बन्धमा्गके आधत्त 


होनेसे एक ही हं ।।१०२। 
अव दोनो प्रकारके कमं समानरूपसे बन्धके कारण है, यह सिद्ध करते है- 
सौवण्णियं पि णियलं वंधदि काराय पि जह परिस । 
वंघदि एवं जीवं सुहमसुं॑वा कदं कम्म ॥ १४६ ॥ 
अर्थ-जैसे कोहैकी वेदी पुरुपको वधी है वैसे ही सुवणंकी वेडो भी पुरुपको वँधती 
है । इसी पद्धत्तिसे चाहे जुभकमं किया हो, चाहे अनुभ कमं किया हो, दोनो ही कमं पुरूपको 
वाधते ह । 
विग्ेषाथं - चाहे शुभकमं हो, चाहे सशुभकमं हो, विना किसी भेदके वन्यपनकौ अवि- 
दोपतासे पुरूपको वाघते है । जसे सुवणं ओर रहेको वेडी ॥ १४६ 
जब दोर्नो प्रकारके कर्मोका प्रतिषेध करते ह- 
तज्ला द इसीरेहि य रायं मा णह सा व संसम्ं । 
साधीणो हि विणासो इुसीरसंसग्गरायेण ॥१४७॥ 


अर्थ-इसकिये उन दोनो करशीकोसि न राग करो भौर न ससग करो, वयोकि कुरीरके 
ससगं ओर रागसे विनाश स्वाघीन है, भर्थात्‌ विनाल होना निर्चित है | 


विक्नेषार्थ-कुलील जो शुम-अशुभ कमं है उनके साथनतोराग करो भौर न उनका 
ससर्म करो, क्योकि कुशीरके साथ राग ओर संसर्ग करनेसे विना निच्चित होत्ता है । जिसं 


प्रकार कुनीटस्तिनीरूपी कुद्विनी चाहे मनोरमा हो, चाहे अमनो रमा, दोनो प्रकारकी कुद्टिनियोका 
राग भौर ससर्ग हाथौके वन्वका कारण है उसी प्रकार कुरीरु कमं चाहे शभ हो, चहि अगुभ 
हो, दोनो प्रकारके कर्मोका राग ओर संसर्ग पुरुषके वन्वका कारण है, इसलिये मोक्षमार्गमे दोनो 
ही निषिद्ध ह । ९८७॥ 


आगे दोनो कमं प्रतिषेध्य है, यह्‌ दृष्टान्त हारा सिद्ध करते है- 
जह णामं को वि पुरिसो इच्छ्यसील जणं वियाणित्ता | 
वञ्जेदि तेण समयं संसम्ं रायकरणं च ॥ १४८] 
एसमेव कस्मपयडि-सीलसदहाचं च इुच्छिदं णाड' | 
वज्जंत परिहरति य तस्संसम्गं सहावरया ॥१४९॥ 


भर्थ--जिस तरह कोई पुरुप नव यहु जान्‌ छेत्ता है कि यह्‌ मनुष्य खोटे स्वभाववाला ह 
१९ ॥ 
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तव उसके साथ संसर्म ओर राग फरनता छोड देता है ! इसीतरह्‌ स्वभावमे रत्त रहुनेवाटे ज्ञानी 
जीव कर्मपरकृतिके शीक--स्वभावको कृत्सित जानकर उसके साथ ससर्ग गौर रागको छोड़ 
देते है । 
विश्ञेषा्थ- जैसे कोई अत्यन्त चतुर वनका हाथी उपने र्वाधनेके ल्यि समीप आनेवाली 
चञ्चलमुखी हस्तिनीरूपी कुहिनीको चाहे वह्‌ सुन्दरी हौ गौर चाहे असुन्दरी, कृत्त स्वभावः 
वाली जानकर उसके साथनतो राग दही करताहै ओरनससर्गही करता दै वैसे ही रागरहित 
नानी पुरूष स्वकीय वन्थनके लिय उद्यत करम्॑रकृततिको, चाहे वह्‌ गुभरूप हौ भौर चाहे अगुभरूप 
हो, कुत्सित स्वभाववाली जानकर उसके साथ राग ओौर ससर्ग दोनो ही त्याग देता है 
1 १४८-१४८२ 
अव दोनो कमं बच्धके कारण ह तथा प्रतिषेध करने योग्य है, यह्‌ मागमके दारा सिद्ध 
करते ह-- । 
रत्तो वंधदि कम्मं यु चदि जीवो विरागसंपत्तो । 
एसो जिणोवदेसो तम्हा कम्येसु मा रज्ञ ।१५०॥ 
अथं--रागी जीव कर्मोको.्वाँघतता है सौर विरागको प्राप्त हुभा जीव कर्मोको छोडत्ता है, 
यह्‌ श्री जिनेख्वरका उपदेश है, इससे कर्मोमि राग नही करो । 
विशेषार्थ--नि्वयसे जो रागी है वह्‌ अवद्य ही कर्मको बधता है ओौर जो विरक्त है वही 
कमंसि छूटता है, यह आगमका उपदे है । यहु आगमोपदेश सामान्यरूपसे रागीपनका निमित्त 
होनेसे शुभ-अजुभ दोनो प्रकारके कर्म॑को बन्धका हेतु सिद्ध करता है तथा दोनो प्रकारके कर्मोका 
पर्तिषेष करता है ¦ य्ह रागको वन्धका कारण वताया गया) जोरागहै वही कषायदहै। 
जव कपायकता मन्दोदय होत्ता है तव ॒शुभकर्मका वन्ध होत्ताहै ओर जव कषायका तीव्रोदय 
टोत्ता है ततव अनुभकमंका वन्ध होता है । इस तरह गुभ व अशुभ दोनो कमं, वन्धके कारण 
होनेसे निपेव करने योग्य है ।। १५० 
श्री अमृत्तचन्दर स्वामी इसी भावको कल्लामे प्रकट करते ट 
स्वागताछल्द 
कर्म॑सर्वमपि सर्वविदो यद्‌ वन्वसाघनमुशन्त्यविगेषात्‌ । 
तेन सर्वमपि तत्प्रतिपिद्ध॒न्ानमेव विदितं जिवहेतु ॥१०३॥ 
अ्थं-सवं्ञ भगवान्‌ सभी कर्मोको बविगेपरूपसे वन्वका कारण कहते है, उससे सभी 
कर्मोका निपेध किया गया है यौर एक ज्ञानको ही मोक्षका कारण कटा गया है ॥१०३॥ 
। शिखरिणीछन्द 
निपिद्धं मर्वस्मिन्‌ मुङृनदुरिते कर्मणि किल 
प्रवृत्ते नव्करम्थे न खलु मुनयः सन्त्यनरणा । 
तदा नाने ज्ञान प्रत्तिचरित्तमेपा हिरण ` 
॥ स्वयं विन्दन्त्येते परमममृत तत्र निरताः 1१०४८] 
अर्थ--यापर्‌ गंकाकारका कद्ना है कि जव सभी प्रकारके क्मका, चाहे वह्‌ नुभ दहो, या ` 
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अनुभ हो, निपेय वताया है तव निष्कमं अवस्थाकी ही प्रवृत्ति होगी भौर एसा होने पर मुनि 
अगरण हौ जावेगे, क्योकि उन्हे करने योग्य कोई कायं अवरिष्ट नही रहा ? इसके उत्तरमे आचायं 
कहते हूं कि नही भाई ! मुनि अशरण नही होते, क्योकि उस समय जो ्ञानमे ही ज्ञानका माचरण 
होता है, वही मुनियोके शरण है, उसमे टीन हुए मुनि स्वय ही परम अमृत्तको प्राप्त होते है-- 
परमाह्लादको प्राप्त होते हैँ अथवा उत्कृष्ट मोक्षको प्राप्त होते हे । 
भावार्थं--शुम ओर अशुभ दोनो प्रकारके कर्मोका निषेध किये जानेपर निष्कर्मा मुनि क्या 
करगे ? वे तो अनरण हो जागे ? एेसी आशक नही करना चाहिये, क्योकि उस समय कषायकी 
अत्यन्त मन्दता मथवा उसका सर्वथा मभाव हो जानेपर मुचधियोका ज्ञान ज्ञानमे ही रीन हो जाता 
है अर्थान्‌ ज्ञानमे चलता उत्पन्न करनेवाङ़े जो क्रोधादिक भाव थे उनका अभाव हो जानेसे ज्ञान 
अपने स्वरूपमे स्थिर हो जात्ता है । एेसा ज्ञान ही मुनियोके ल्यि शरणमूत है । इसमे छीन रहने- 
वाले मुनि जिस अकथनीय नन्दको प्राप्त होते है वह्‌ इन्द्र, नागेन्द्र, नरेन्द्र॒॑वा अहमिन्द्रको भी 
दुलभ होता है । १०४॥ 
अनन्तर ज्ञानस्वभावमे स्थित सुनि मोक्षको प्राप्त करते है, यह्‌ सिद्ध करते है-- 
परमट्टो खलु समयो सुद्र जो केवली यणी णाणी । 
तहवि टदा सावे अणिणो पावंति णिन्वाणं ॥१५१॥ 
अथं-निर्चयसे जो परमाथ 'है, समय है, शुद्ध है, केवली है, मुनि है भौर ज्ञानी है अर्थात्‌ 
इन राब्दोके हारा जिसका कथन होता है उस स्वभावमे स्थित मुनि निर्वाणको प्राप्त होते है । 
वि्ेषाथं--आत्माका स्वभाव ज्ञान है गौर ्ञाच ही मोक्षका कारण है क्योकि ज्ञान शुभ 
अशुभकमेकि वन्धका कारण नही है । अत्त वही मोक्षका कारण हौ सकता है । जो बन्धका कारण 
दै वह्‌ मोक्षका कारण नही हौ सकता । वह्‌ ज्ञान कमं, नोकमं भादि समस्त विजातीय द्रव्योसे 
पृथक्‌ चंतन्यजात्तिमात्र होनेसे परमाथं अर्थात्‌ आत्मा कहलाता है । यहाँ गुण-गुणीमे अभेददष्टि- 
` को अद्धीकारकर, गुण जो ज्ञान है उसे ही गुणी, परमाथं या आत्मा कहा गया है । वह्‌ आत्मा समयः 
मी कठलात्ता ह क्योकि समय" शन्दमे जो सम्‌" उपसगं है उसका अथं एक ही कालमे प्रव्तंना है 
ओर अयधातु है उसका अर्थं ज्ञान मौर गमन दोनो हं, इस त्र्‌ जो एक काल्मे जानत्ता भी है 
ओर परिणमननीर भी है अर्थात्‌ जो युगपत्‌ एकीभाव होकर ज्ञानक्रिया ओर परिणमनक्रिया कर 
रहा है वह्‌ समय कठलातता है । वह्‌ आत्मा सम्पूणं नयपक्षोसे असकीणं केव एकन्ञानरूप हो रहा 
दै इसलिये शुद्ध कहलात्ता है । केव चेतन्यमात्र वस्तु होनेसे केवली कहा जात्ता है । केवर मनन- 
मावमात्रे होनेसे मुनि कहलाता है । स्वयमेव ज्ञानपनकर ज्ञानी कहा जात्ता है । स्वकीय ज्ञानके 
भावमात्रसे स्वभावे कटलत्ता है गौर सत्‌ अर्थात्त चित्तके भवनमात्र होनेसे सद्धाव भी कहा जाता 


है । इस प्रकार शब्दोमे भेद होनेपर भी वस्तुमे मेद नही है । एसे ज्ञानस्वभावमे जो मुनि स्थित ह 
अथात्‌ रागादि विकारी भावोसे रदित ह वे मवश्य ही निर्वाणको प्राप्त करते है तथा जो इसके 


१. सम्यगयते गच्छति शुद्धगुणपर्यायान्‌ परिणमतीति समय , अथवा सम्यगय सशयादिरहितो बोधो ज्ञान यस्य 
मवत्ति स॒ समय , अथवा समित्येकत्वेन परमसमरसीभावेन स्वकीयसुदधस्वशूपे अयन गमन परिणमन 
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विपरीत गुभ-अयुम भावोमे उलज्ते हैँ वे यथायोग्य ससारके ही पात्र होते ह 1१५१ 
मागे परमाथमे स्थित हुए विना तष भौर ब्रत बारतप भौर बालन्रत है, यह्‌ कहते है 
परमटठम्डि टु अटिदो जो इंणदि तवं वदं च धारेहं । 
तं स्वं बातवं बवाल्वदं विति सव्वण्डर ।॥१५२॥ | 
अर्थ--जो आत्मा जानस्वरूप परमा्थमे तो निर्चल नही है किन्तु ततप करता है ओर व्र्त- 
को धारण करता है सर्वज्ञ भगवान्‌ उन सवं प्रकारके तपं ओौर व्रतको वालतप ओर वालत्रत 
कहते ह । | 
विशेषा्थं--श्रीभगवानुने ज्ञान ही को मोक्षका कारण कहा है क्योकि परमायंभूत ज्ञानसे 
सवित सनुष्यके अज्ञान द्वारा किये हए तप ओर ब्रत्त बन्धके कारण होनेसे वारततप ओर वाल्र्त 


कहे जते है । तथा इसीसे मोक्षमागमे उनका निषेघ है मौर ज्ञान ही को मौक्षका हेतु कहा गया 
है । ॥१५२॥ 


अव ज्ञान सोक्षका हतु है मीर अज्ञान बन्धका कारण है, ठेसा नियम करते है-- 
द-णियमाणि धरता सीराणि तहा तवं च इव्वंता । | 
प्रमटूटबाहिरा जे णिव्वाण ते ण विंदति ॥१५३॥ 


अ्थं-जो व्रतत ओर नियमोको धारण करते है तथा जी भओौर त्तपको करते है किन्तु 
परमाथभूत्त ज्ञानस्वरूप जआात्मासे वाद्य है अर्थात्‌ उसके हद श्रद्धान मौर ज्ञानस्ते शून्य है वे निर्वाण- 
को नही पाते है | 


विक्ेषार्थं-- ज्ञान ही मोक्षका कारण है क्योकि उसके अमावमे स्वय अज्ञानस्वरूप अज्ञानी 
जीचोके अन्तरङ्खमे ब्रत, नियम, लील, ततप आदिक जुभकर्मोका सदधावे होनेपर भी मोध्का अभाव 
रहता है! इसी ततर्ह अज्ञान ही वन्धका कारण है क्योकि उसके अभावमे स्वय ज्ञानभूत ज्ञानी 
जीवोके वाह्यमे त्रत्त, नियम, सीर, तपं आदिक शुभकर्मोका असद्ाव होने पर भी मोक्षका 
सद्धयव है) 


यहाँ यह्‌ जो कहा है कि अनानका अभाव होनेपर स्वय ज्ञानभूत ज्ञानी जीयोके वाह्य त्रत, 
नियम, लील, तप आदिक जुभकमेकि अभावमे भी मोक्ष होता है, उसका यह अथं ग्राह्य नही है 
कि ये मोक्षमागमे अनुपयोगी ह । यदह घाचायंका तात्पयं यह्‌ है कि ये व्रत्त-नियमादिक शुभकायं 
आत्मनानके रहते हुए ही मो्षके परस्परासे कारण होते है उसके विना वे वन्धके कारण दै । 
जिसके हूदयये ज्ञान निकल जाता है, व्रत्त-नियमादिरूप प्रवृत्ति तो उसकी स्वत्त दौ जाती है । 
जिम प्रकार" चावलके भीतरका तुप निकर जानेपर वाद्य तुप निकर गृया, यद्‌ वात अनायास 
सिद्ध है, उसी ध्रकरार अन्तरद्का रागभाव नष्ट हो जानेपर वदहिर ज्ञ विषयोका व्यापार स्वयमेव 
नष्ट हौ जात्ता है, यह्‌ अनायाम निद है | परन्तु वाह्य तुप निक जानेपर जन्तरद्ध का तुष निकल 


१ न द्धि चित्तस्य रागमात्रौ विनष्टे सतिं वहिरद्धविपयव्यापारो दृश्यते । तन्दुलस्यान्यन्तरे तुप गते सति. 
चहिरगतुपर इव । ( ता० दृ) 
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हरी जावे, यह्‌ व्यप्ति नही, निकल भी जावे गौर न मी निकरे । उसी प्रकार केवर बाह्य सुभा- 
चरण होनेपर अन्तरङ्खका अन्तान निवत्त हौ ही जावे, यह व्याप्ति नही, निवृत्त हौ भी जवे ओर 
न भी होवे ।॥१५२॥ 


अव ज्ञानस्वरूप आत्मा ही मोक्षका कारण है ओर उससे भिन्न परिणत्ति वत्धका कारण है, 
यह्‌ कलना दारा प्रकट करते हु 


शिखरिणीखन्द 


यदेतज्जानात्मा घ्रुवमचलमाभाति मवन 

शिवस्याय हेतु स्वयमपि यतस्तच्छिव इति । 
अतोऽन्यद्‌ वन्वस्य स्वयमपि यतो वन्ध इति तत्‌ 

ततौ ज्ञानात्मत्व भवनमनुभूतिहि विहित्तम्‌ ।१०५।॥ 


अर्थ--जो यह्‌ लानस्वरूप आत्मा प्रुव है सो जव अपने स्वरूपमे निक्चल हुमा शोभायमान 
होता है तभी यह्‌ मोक्षका हेतु है क्योकि वह्‌ ज्ञान स्वय रिवस्वरूप है । तथा इसके सिवाय अन्य 
जो रागादिक भाव हुं वे सव वन्वके जनक हं क्योकि स्वय वन्धस्वरूप ह । इसलिये ज्ञानस्वरूप 
अपना होना ही यचुभूत्ति दै । उस पद्धतिसे वन्व गौर मोक्षका विधान कठा गया है ॥१०५॥ 


जवं फिर भी पुण्यकर्मके पक्लपातीको समघ्नेके लिये कहते है 
परमटूखवाहिरा जे ते अण्णाणेण पुण्णमिच्छंति । 
संसारगमणहेदुं वि मोक्खहेड' अजाणंता ॥१५४॥ 


अथं--जो परमा्थंसे बाह्य हँ अर्थात्‌ ज्ञानात्मक भआत्माके अनुभवनसे गून्य ह वे अज्ञानसे 
ससारगमनका कारण दहौनेपर भी पुण्यक इच्छा करते ह तथा मोक्षके कारणको जानते भी 
नही ह । 


विशेषायं--इस ससारमे कितने ही जीवे है जो समस्त कमंसमूहुके नष्ट होनेपर प्रकट 
होनेवारे मोक्षकी इच्छा रखते हृए भी मोक्षके हैतुको नदी जानते है । य्य वे मोक्षके हितुमूत, 
सम्य्ग्दर्वन-ज्ञान-चारित्रस्वमाव परमार्थमृत्त ज्ञानके होने मात्र, तथा एकाग्रतारूप लक्षणसे युक्त, 
समयसारभूत, सामायिकचारित्रको प्रतिज्ञा करतेहेतो भी दुरन्तकमंसमूहके पार करनेकी 
असमथंतासे जिम परमाथंभूत ज्ञानका अनुभवन ही शेष रह गया है, एेसे आत्मस्वभावरूप 
वास्तविक सामयिकचारित्रको प्राप्त नही हौ पाते । एसे जव यद्यपि अत्यन्त स्थूल सवरेदा- 
परिणामरूप कमंसे निवृत्त हो जाते ह तो भी अत्यन्त स्थूल शुभपरिणामरूप कमेमि प्रवृत्त रहते है 
अथि अशुभ कार्यको तो छोड देते ह, परन्तु शुभ कायंमि प्रवृत्ति करते रहते है । वे कर्माचुभवकी 
गुरुता ओर टघुत्ताको प्राप्ति मा्रसे सचुष्टचित्त रहते ह अर्थात्‌ कर्मके तीव्रोदयके वाद जव मन्द 
उदय आता है तव उसीमे सतुष्ट होकर रहं जति है, उस मन्दोदयको भी दूर करनेका प्रयास नही 
करते है । तथा स्थूल लक्ष्य होनेसे समस्त क्रियाकाण्डको मूलसे नही उखाडते अर्थात्‌ वुद्धिगोचर 
सक्छेदारूप क्रियाकाण्डको तो छोड देते ह, परन्तु अवुद्धिगोचर मन्दकषायके उदयमे जायमान शभ 
क्रियाकाण्डको छोड़नेमे असमथ रदते हँ । वे स्वयं ज्ञानरूप होनेसे केवल अशुभ कम॑को तो 
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वन्धका कारण जानते है, परन्तु त्रेत, नियम, शील, तप आदि गुभकमंको बन्धका कारण नही 
जानते, किन्तु उसे मोक्षका कारण मानकर स्वीकार करते हैं । 

यहां आचायं महाराजने कहा ह कि जो भनूष्य परमार्थं ्ञानसे रहित है वे ज्ञानक 
मोका साक्षात्‌ कारण जो वीतराग परिणत्ति है उसे ततो जानते नही है भौर पुण्यको मोक्षका 
कारण समञ्चकर उसकी उपासना करते है जन कि वह्‌ पुण्य ससारकी प्राप्तिका कारण हं । 
कपायके मन्दोदयमे होनेवाखी जीवकी जो बुभोपयोगरूप परिणति हैँ उसे पुण्य कहते है, एेसा पुण्य 
शु भकमके वन्धका कारण है, कमंक्षयरूप मोक्षका कारण नही है, परन्तु अज्ञानी जीव इस अन्तर 
को नही समञ्च पात्ता है । यहाँ पुण्वरूप आचरणका निषेध नही है, किन्तु पुण्याचरणको मोक्षका 
मागं माननेका निषेध किया है । ज्ञानी जीव अपने पदके अनुरूप पुण्याचरण करता है ओर उत्तकें 
फलस्वरूप प्राप्त हुए इन्द्र, चक्रवर्ती आदिके वैभवका उपभोग भी करता है, परन्तु शद्धामे यही 
भाव रखता है कि हमारा यह्‌ पुण्याचरण मोक्षका साक्षात्‌ कारण नटी है तथा उसके फलस्वरूप 
जो वैभव प्राप्त हुमा है वह्‌ मेरा स्वपद नही है ! यहाँ इतनी वात ध्यानमे रखनेके योग्य है कि 
जिस प्रकार पापाचरण वुद्धपूर्वक छोडा जाता दै उस प्रकार वुद्धिपूंक पुण्याचरण नही छोड़ा 
जात्ता--वह्‌ तो शुद्धोपयोगकी भूमिकामे प्रविष्ट होनेपर स्वय छूट जत्ता हे ।॥ १५४ 


अव एसे जीवोको सोक्षका परमाथे-- वास्तविक कारण दिखाते है-- 
जीवादीसददणं सम्मचं तेसिमधिगमो णाणं । 
₹।यादीपरिहरणं चरणं एसो दु मोक्खपहो ॥१५५॥ 


अर्थ--जीवादिक पदार्थोका श्वद्धान करना सम्यग्दर्ग॑न है, उन्दीका जानना ज्ञान है ओर 
रागादिकका त्याग करना चारित्र है, ओर यही सम्यग्दशन-जञान-चारित्र सोक्षमागं दै । 


चिशेषाधं- निङ्चयसे मोक्षका कारण सम्यग्दशंन-ज्ञान-चारित्र है । उनमे जीवादिपदाथं- 
श्वद्धानस्वभावरूप ज्ञानका होना सम्यम्दशंन है 1 जीवादिज्ञानस्वभावसे ज्ञानका होना सम्यग्ज्ञाच 
है ओर रागादिपरिहूरणस्वभावसे ज्ञानका होना सम्यक्‌्चारित्र है! इस तरह सम्यग्दरान-ज्ञान- 
चारत्र--तीनो ही एक ज्ञानक परिणमन सिद्ध हुए, इसलिये यही सिद्धान्त निर्णीत हुभा कि ज्ञान 
ही परमाथंसे मोक्षका कारण है | 
यही श्रीविद्यानन्दने उ्लोकवातिकमे कहा है- 
मिथ्याभिप्रायनिमुंक्तिर्घानस्येष्ट हि दर्शनम्‌ । 
ज्ञानत्वं चाथ विक्ञप्तिर्चर्यात्व कर्महन्तृता ॥ १ 


अर्थात्‌ ज्ञानका मिध्याभिप्राय छूट जाना सम्यग्दर्शन है, पदाथंका जानना ज्ञान है मौर 
कर्मोको नष्ट करनेकी सामथ्यं होना चारित्र है। । 


यहाँ पर ज्नानगुणकी प्रधानत्तासे कथन दहै, इसलिये सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारि्रको ज्ञानकी ही 
परिणत्ति सिद्ध कर एक ज्ञानको ही मोक्षका कारण-कहा है । ज्ञानगुणका स्वपरज्ञायकपन ही 
उसकी प्रवानत्ताका कारण है ॥ श्प] । | 


छ . साये सोक्लक्त परमार्थं कारण जो ज्ञान है उससे अन्य कर्मके मोक्षमार्गपनका श्रतिवेघ 
त ह-- 


३-१५६ 1 पुण्य-पापाधिकार १५१ 


मोत्त.ण॒णिच्चयर्‌टं वहारेण विदुसा पवद ति । 
परमट्ढटमस्सिदाणं दु जदीण कम्मक्खथो विदहियो ॥१५६॥ 


सरथं--मात्र द्रव्यश्नुतके पाठी निञ्चयनयके विपयका व्यागकर व्यवहारसे प्रवृत्ति करते है, 
परन्तु कर्मोका क्षय परमाणेका आश्रय करनेवारे यति महाराजोके कटा गया हैर | 


विेषायं--मोक्षके परमाथं कारणसे भिन्न जो ब्रत, तप आदि लुभ कमं है, वही मोक्षका 
कारण है, पेस्रा किन्हीका पक्ष है । परन्तु यह्‌ सव निपिद्ध दै क्योकि यह्‌ सव द्रव्यान्तरका स्वभाव 
है अर्थात्‌ पुदुगलद्रव्यका परिणमन है, इस स्वभावरूप ज्ञानका परिणमन नदी होता । मोक्षका जो 
परमार्थं कारण दहै वह्‌ एकमात्र जीवद्रव्यका स्वभाव टै! उस स्वभावसे ही ज्ञानका परिणमन 
होता ह ॥१५६॥ 

मात्र द्रव्यश्रुतके ज्ञात्ता विद्वान्‌ लोग॒निञ्चयनयके पक्षको छोडकर केवर व्यवहा रलयसे 
परवृत्ति करते है अर्थात्‌ व्यवहारमे जो शुभाचरण बताया गया है उसका पालन करते ह ओर उसके 
फलस्वरूप मोक्षकी उच्छा रखते ह्‌ । परन्तु उससे कर्मोका क्षय नही होता, उसमे तो कषायकी 
मन्दतामे हौनेवाला देवायु आदि पुण्यप्रकृतियोका वन्ध ही होता है । कर्मोका क्षय उन्ही मुनियोके 
होता है जो परमार्थं मोक्षमाग॑का आश्रय प्राप्त कर चुके ह | 


यही अभिप्राय कललामे प्रकट करते है-- 
वृत्तं ज्ञानस्वभावेन ज्ञानस्य भवन सदा । 
एकद्रग्यस्वभा वत्वान्मोच्चहेतुस्तदेव हि ॥१०६॥ 


अर्थ--सदा ज्ञानस्वमावसे वत्तंना ही ज्ञानका होना दै ओर एक आत्मद्रव्यका स्वभाव होनेसे 
वह्‌ ज्ञान ही मोक्षका हतु दै। 
भावाथं- मोक्ष आत्माका होता दै, इसलिये मात्माका स्वभाव ही मोक्षका कारणहो 
सकता है ओर ज्ञान आत्माका स्वमाव है इसलिये वहौ मोक्षका कारण है । इसके विपरीत मन, 
वचन, कायक्रे व्यापाररूप जो शुभकमं है वह्‌ पुदृगलद्रन्यका स्वभाव होनेमे मोक्षका कारण नही 
हो सकता ॥१०६॥ 
वृत्त कर्मस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं न हि) 
दरन्यान्तरस्व्रमावत्वान्मोक्षहेतुर्नं कर्म तत्‌ ॥१०५७॥ 
अथं--कमंस्वमावरूप होना ज्ञानका होना नही है क्योकि वह्‌ द्रव्यान्तरका स्वभाव है 
यत॒ शुभागुभकमं मोक्षका हेतु नही है ॥१०७] 
मोक्षहेतुतिरोघानात्‌ चन्वत्वात्स्वयमेव च । 
, मोक्षहेतुतिरोधायिभावत्वात्तचिपिद्धधते ।॥१०८॥ 


अर्थ- वह्‌ कम॑, मोक्षका हेतु जो ज्ञान है, उसका माच्छादन करनेवाखा है तथा स्वय वन्ध- 


१, इम गाथाके पूर्वावका अर्थं जयसेन स्वामीने इस प्रकार किया हकि ज्ञानी जीव परमार्थको छोडकर 
न्यवहारमे प्रवृत्ति नही कस्ते । इन्दोने ववहारे'का मन्त्म्यन्त मानकर्‌ "ण" को यख्ग क्या हँ । 
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रूप है गौर मोक्षके हेतु-ज्ञानका अच्छादन करने वाटे पुद्गलद्रव्यरूप. उसका परिणमन होता 
है ! अत मोक्षमागंमें उसका निपेध किया गया है । 

यर्हापर व्रत-तपल्चरण आदि गुभकमं मोक्षके हतु नही है, यह कहा गया है ! इसका यह्‌ 
तात्पर्यं नही लेना चाहिये करि सोक्षसार्गमे प्रवृत्ति करने वाखा मुनि इन सव कार्योको करत्ता नही 
है, करता है । किन्तु मात्र इन्दे मोक्षका कारण नही मानता, उसकी श्वद्धामे ज्ञानकी ज्ञानरूप 
परिणति हो जाना ही मोक्षका कारण है । इस अन्तरञ् कारणके रहते हए ज्ञानी जीवके अपने 
पदानुसार जो मन, वचन, कायके नुभ व्यापार होते ह उनके निषेधका तात्पयं नही है । 


अव कमं मोक्षके तुका तिरोधान करने वाला है, यह्‌ हृष्टन्त हारा तिद्ध करते है-- | 
बरत्थस्स सेदभावो जह णासेदि मलमेठणासत्तो | । 
मिच्छत्तमरोच्छण्णं तह सम्मत्त खु णायव्वं 1१५७ 
वत्थत्स सेदभावो जह णासेदि मरमेलणासत्तो । 
अण्णाणमलोच्छण्णं तह णाणं दोदि णायव्वं |१५८॥ 
वत्थस्स सेदमावो नह ॒ णासेदि मल्ूमेलणासत्तो । 
कमायमरृोच्छण्णं तह चारित्तं पि णादव्वं 1१५९ 
(त्रिकलम्‌) 


स्थं--जिस प्रकार वस्तरकी शवेतत्ता (गुक्छता) मल्के मेलन होने पर नष्टहो जततीहै 
उसी प्रकार मिथ्यात्वमच्से व्याप्त होने पर सम्यक्त्व भी नष्ट हौ जात्ता है अर्थात्‌ अच्छादित्ति हो 
जाता है, एेसा निर्चयसे जानना चाहिये । 


जैसे वस्त्रकी सफेदी मल्के सम्बन्धविदोषसे नष्ट हो जाती है वैसे ही अन्नञानरूपी मक्के साथ 


सम्बन्ध होने पर जीवका वास्तविक ज्ञान तञ्ट हो जाता है अर्थात्‌ माच्छादित हो जात्ता है, यह्‌ 
निन्चयसे जानना चाहिये । 


यौर जिस त्रट्‌ वस्व्रको चुक्छता मल्के सम्बन्धविनेषसे नागभावको प्राप्त हो जात्ती है 
उसी तरह कपायरूपी मल्के साथ सम्बन्ध होनेसे चारित्रयुण भी नष्ट हो जाता है अर्थात्‌ प्रकट ` 
नहीं होता है, एसा जानना चाहिये | 


विद्येषार्थं--जानका जो सम्यक्त्व दै वह॒ मोध्कारणकरूप स्वभाव है । वह्‌, जैसे परभावभूत 
मेलके साथ सम्बद्ध हौनेसे वस्त्रका उवेत्तमाव मच्छादितत हो जाता है, वैसे ही मिथ्यात्वरूप मैलसे 
याच्छादित हौनेके कारण तियोभूत रहता है । इसी तरह ज्ञानका जो न्नान है अर्थात्‌ उसमे 
यन्नानभाव नदी है वह्‌ सोक्षका कारण है । किन्तु मैलके सम्बन्से जसे वस्त्रकी शुक्लता आच्छादित 
रहती है वसे हौ अन्ञानमटके साथ सम्बन्य होनेसे उमकी मोक्षकारणता व्यक्त नही होती । इसी 
प्रकार्‌ जानके रागादिनिवृत्तिल्प जो चारित्र है वह्‌ पोक्षका कारण है ! परन्तु जसे मलछिनत्ताका 
सम्वन्य होनेत्े वस्तकौ नुक्टताका वत्तमानमे अमावहै वैसे ही ज्ञानमे जो चर्िहै वह्‌ 
कृपायमच्के द्वारा अच्छादितत हौनेसे तिरोभूत दो रहा है । इसीलिये मोक्षके कारणोका तिरोधान 
करनेत्ते क्म॑का प्रतिपेव किया गया दै 1 
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निन्चयनयसे तो गुण-गुणीमे मेद नटी होता, पर व्यवहारनय गुण-गुणीमे भेदकल्पना करता 
है, अत्त व्यवहारनयकी हष्टिमे आत्मा गुणी है ओर श्रद्धा, ज्ञान तथा चारि ये तीन उसके गुण 
हे । श्रद्धागुणका जो स्वभावरूप परिणमन है वहं सम्य्द्ग॑न है ओर विभावरूप परिणमन मिथ्या- 
दशेन है । स्ञानगुणका जो स्वभावरूप अर्थात्‌ नानरूप परिणमन है वह्‌ सम्यग्न्ञान है गौर विभाव- 
रूप परिणमन अन्नान अथवा मिथ्यान्नान ह । उसी तरह्‌ चारित्रगुणका जो स्वभावरूप अर्थात्‌ वीत- 
रागत्तारूप परिणमन है वह्‌ सम्यक्चारिव है जौर रागादिरूप विभाव परिणमन अचारित्र अथवा 
मिथ्याचारित है } यहा इन गुणोके विभावरूप परिणसन करनेका कारण निमित्तकी प्रधानतासे 
कर्मको वतलाया है । निस प्रकार मैरके सम्वन्धसे वस्त्रक सफेदी माच्छदित रहती है ओर मैलके 
द्र हो जानें पर प्रकट हौ जात्ती है उसी प्रकार मिथ्यात्व, अज्ञान ओर कषायरूपी मैरके सम्वन्धसे 
श्वद्धागृणका सम्यक्त्वरूप परिणमन, ज्ञानगुणका ज्ञानरूप परिणमन ओर चारित्रगुणका चारिखरूप 
परिणमन आच्छादित रहता है ओर उन मिथ्यात्व आदि मलोका सम्बन्ध दूर हो जाने पर उका 
यथाथं परिणमन प्रकट हो जाता है । जिस तरह वस्व्रकी सफेदी वस्त्रमे ही रहत्ती है उसी तरह 
आत्माके सम्यक्त्वादि गुणमे आत्मा रहते है । जिस प्रकार मैलका सम्बन्ध दूर हो जाने पर 
वस्त्रकी सफेदी स्वय प्रकट हो जाती है, कदी बाहरसे नही आती, उसी प्रकार आच्छादक अथवा 
विकार उत्पन्न करनेवाले कर्मोका सम्बन्ध दुर होने पर सम्यक्त्वादि गुण स्वय प्रकट हो जाते ह, 
कटी वाहूरसे नही बाते ॥१५७।।१५८।। १५२ 


- अव कमं स्वय बन्धरूप है, यह्‌ सिद्ध करते है-- 
सो सव्वणाणद्रिसी कस्म्रएण णिदेणवच्छण्णो | 
संसारसमावण्णो ण विजाणादि सव्वदौ सव्वं || १६०॥ 


अ्थं--वह्‌ आत्मा स्वभावसे सवको जाननेवाला भौर देखनेवाला है तो भी अपने जुभागुभ- 
क्म॑रूपी रजसे अच्छादित हौ रहा है, अतएव ससार मवस्थाको प्राप्त हुआ सवको सव ल्पसे नही 
जानत्ता है । 


विक्ञेवाथं-यदपि आत्माका स्वभाव रएेसा है कि वहु समस्त पदा्थेको सामान्य ओर 
विगेपरूपसे देख-~नान सकता है तथापि अनादिकालसे स्वकीय आत्मके अपराय अर्थात्‌ रागादि 
परिणतिसे प्रवतंमान कर्म॑रूपी मलसे आच्छादित होता हुमा वन्धदशाका अनुभव कर रहा ह ओर 
उस वन्वदशामे सवरूपसे अपने सम्पुणंरूपको नही जानता हुमा निरन्तर यन्ञानी होकर ही रहता 

इससे निर्चय हया कि गुभागुभकरमं ही स्वय वन्वरूप हे, अत्त त्यागने योग्य ह । 

यहां कोड यह्‌ आशका करे कि जव एक द्रव्य दूसरे द्रन्यका कुछ कर नही सकता तव कमं 
रूपी रजने सवंदर्शी मात्माको अज्ञानी केसे वना दिया ? तो उसका उत्तर यह्‌ है कि "एक द्रव्य 
दूसरे द्रव्यका कुछ करः नही सकता" इसका इतना ही अधं है कि एक द्रव्य दृसरे द्रव्यरूप परिणमन 
नही कर सकता, निमित्तनेमित्तिकभावकी हष्टिमे एक द्रव्य॒दूसरे द्रव्यके विभावपरिणमनमे 
निमित्त अवद्य होता है, इसका निषेध नही है । 

जव क्म मोल्लके हितु-सम्यग्द्न, ज्ञान, चारिका आच्छादन करने वाले हः यह्‌ 
दिति है- 

२० 
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सभ्मत्त-पडिणिवद्धं मिच्छत्त जिणवरेहिं परिकदियं | 

तस्सोदयेण जीवो मिच्छादिटिठ त्ति णायन्वो ।१६१॥ 

णाणस्स पडिणिबद्धं अष्णाणं जिणवचरेहि परिकि्ियं | 

तश्सोदयेणं जीवो अण्णाणी होदि णायव्बो ॥१६२॥ 

चारित्-पडिभिवद्धं कसाय जिणचरेहि परिकषियं । 

तस्सोदयेण जीवो अचरित्तो होदि णायव्वो ॥१६३॥ 
( त्रिकम्‌ ) 


अर्थ-सम्यक्त्वको रोकनेवाला मिथ्यात्वकमं है, एेसा जिनेन््रदेवने कहा है, उस मिथ्यात्वके , 
उदयसे जीव मिथ्याहष्टि होत्ता है, एेसा जानना चाहिये | 


ज्ञानको रोकनेवाखा अज्ञान है, एेसा श्री जिनवरके दवारा कहा गया है, उस्र अन्ञानके उदयसे 
यह्‌ जीव अज्ञानी नाम पाता है, यह्‌ जानना चाद्ये । | 


चारित्रको घात्तनेवाखा कपाय है, एेसा भगवानूका अदेश है, उस कषाय के उदयसे यह्‌ 
जीव अचारितर होता है, यह्‌ जानना चाहिये । 


विक्ेषा्थं--आत्माका जौ सम्यग्दशंन है वह्‌ मोक्षका कारण है तथा आत्माका स्वभाव- 
भूत है उसे रोकनेवाला मिथ्यात्व है वह॒ स्वय कमं ही है | जव उसका उदयकारू आता है तब 
जाके मिथ्यादृण्टिपिन रहता है । इसी तरह आत्माका जो ज्ञान है वह्‌ मोक्षका कारण है त्तथा 
आत्माका स्वभाव है, उसका प्रतिबन्धक अज्ञान है वह स्वय कमं है, उसके उदयसे ज्ञानके अज्ञान- 
पन होतो है । इसी तरह मात्माका जो चारत्रिगुण है, वह्‌ मोक्षका कारण है तथा आत्माका स्व- 
भाव दै, उसको रोकनेवाला कषाय दै" वह कषाय स्वय कमं हे, उसके उदयसे ज्ञानका अचारित 
भाव होता है । इसीखिये मोक्षके कारणोका तिरोधायक-अच्छादक हौनेसे कम॑का प्रिपेध किया 
गयाहै। 

आत्मा अनाद्यनन्त चैतन्यगुणविरिष्ट एक द्रव्य है । परन्तु अनादिकालसे कसेकि साथ एक- 
मेव जैसा टो रहा है ! इसमे जिर तरह चेतना असाधारण गुण है उसी तरह सम्यक्त्व, चारित्र, 
सुख शौर वीर्यं भी असाधारण गुण हं । किम्तु उन गुणोके विकासको रोकनेवाले ज्ञानावरणादि 
आठ कमं अन्तादिसे ही उसके साथ रग रह ह । उन कमेमि ज्ञानावरण, ददंनावरण, मोहनीय ओर 
अन्तराय ये चार कमं घाततिया है जो कि आत्माके असाधारण अनुजीवी गुणोको घाततते है । अघा- 
तियाकमं ।त्मगुण घातक नही है केवल उनके जभावमे प्रतिजीवी गुणोका ही उदय होत्ता है । 
घात्तियाकर्ममि ज्ञानावरण मौर दरँनावरण चेतनागुणके विकासमे वाधक ह अर्थात्‌ जव ज्ञानावरण 
कर्मका उदय होता है तव यात्माका ज्ञान नही प्रकट होता है सौर द्थनावरणके उदयमे दर्शेन 
नदी होता, अन्त रायके उदयमे वीयं ( जक्तिका ) विकासं नही होता है । इनके क्षयोपदाममे 
जंयिकं ज्ञान, दछन तथा वीयं प्रकट होते है, क्षयमे ूर्णरूपसे ज्ञानादिकं गुणोका विकास हो जाता 
दै 1 मोदुनौयकर्म॑की तरह इनका सर्व॑घा उदय नही रहता, अन्यथा आत्माके ज्ञानगुणका सर्वंथा 
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अमाव होनेसे उसके अस्तित्वका ही रोप हो जाता, सो हो नही सकता । मोहुनीयकमं भात्माके 
सम्यग्दर्शन मौर सम्यक्चारित्रको घातत्ता है । यहाँ पर घात्तका यह्‌ आशय है कि गुणके विकासको 
रोकता तो नही है, किन्तु उसका विरु परिणमन करा देता है । जैसे कामलारोगी देखता तो है, 
परन्तु श्वेतराद्भु को पीतरूप देखता है । अत परमाथंसे देखा जावे तो यही घात्त आत्माका अदत्त 
करनेवाखा है । इन्दी ज्ञानावरणादि कमोमि पापकमं ओर पुण्यकमंका विभाग है, घात्तिया कर्मोकी 
नित्तनी प्रकृत्तियाँ है वे सव पापरूप ही ह । परन्तु अघातिया कमेमि कुछ पपग्रकृतिर्यां है ओर 
कुछ पुण्यग्रकृतियाँ हूं । कपायके मन्दोदयमे पुण्यप्रकृत्तियोका वन्व होता है गौर कषायके तीत्रोदयमे 
पापप्रकृतियोका वन्व होत्ता है । पुण्यप्रकृतियोके विपाक कालमे सांसारिक सूखकी प्राप्ति होती है 
यौर पापग्कृत्तियोके उदयकालमे सासारिक दु चको ही प्राप्ति होती है । कषायके मन्दोदयमे होने 
वाखा जो नुभाचरण है वह्‌ भी पुण्यकमंके वन्धमे साघक होनेसे पुण्यकमं कहलाता है भौर कपायके 
तीत्रोदयमे होनेवाला जो असुभाचरण है वह्‌ भी पापकमंके वन्धमे साधक होनेसे पापकमं कहलात्ता 
है । इनमे पापकमं तो मोक्षका वाधक है ही, परन्तु पुण्यकमं भी मोक्षका बाधक है | इसलिये 
मोक्षार्थी मनुष्यको इन दोनो प्रकारके कर्मोका त्याग करना चाहिये ॥१६१-१६३॥ 


यही कलशामे कहते है-- 
शादुलविक्रोडितछछन्व 
खन्यस्तन्यमिद समस्तमपि तक्र्मेव मोक्षाधिना 
सन्यस्ते सति तत्र का किर कया पुण्यस्य पापस्य वा । 
सम्यक्त्वादिनिजस्वमावभवनान्मोक्षस्य हितुर्मव- 
न्नष्कर्म्यप्रतिवुद्धमुद्धतरसं ज्ञान स्वय धावति ।1१०९॥ 


अर्थ--मोक्षके मभिलापी मनुष्यके दारा ये सभी कमं छोड देनेके योग्य है" इस आदेदसं 

जव सव कमं छोड़ दिये, तव पुण्य गौर पापको क्या चर्चा रह्‌ गई ? पुण्य भौर पाप तो क्मकी 

विशिष्ट अवस्थाए है । जव सामान्यरूपसे कम॑का त्याग हो गया तव पुण्य पापका त्याग तो उसी 

. त्यागमे अनायास गित हो गया । इस प्रकार पुण्य गौर पाप दोनो प्रकारके कमोकि छूट जानेसे 

जव इस जीवकी निष्कर्मा अवस्था हो जाती है तव इसके सम्यक्त्वादि गुणोका निज स्वभावर्प 

परिणमन होने रूगता है ओर तभी उससे सम्वल्य रखनेवाला राक्तिशाटी ज्ञान मोक्षका हेतु होता 
हुआ स्वय दौढकर आत्ता है । 


भावाथं--जव पुण्य गौर पाप दीनो प्रकारके कमं छूट जाते ह तव एक ज्ञान ही मोक्षका 
हेतु होता है त्तथा सम्यक्त्वादि ग्‌.णोका स्वभावरूप परिणमन होने रगत्ता है । उस समयका यह 
ज्ञान इत्तना उदतरस--शक्तिराटी होत्ता है कि इसकी गत्तिको कोई रोकं नही सक्ता । शद्धो- 
पयोगकी भूमिकामे क्षपकश्ेणीपर आरूढ होकर जव यह्‌ जीव पूण्य पापकमोकि जनक समस्त रागा- 
दिक विकल्पोको दरामग्‌.णस्थानके अन्तमे क्षय कर देता है तव उसका ज्ञान नियमसे अन्तम्‌ हूतंमे 
केवल ज्ञानरूप हो जात्ता है ॥१०९ 


अव यह्‌ आका होती है कि अविरतसम्यग्द्ष्टि आदि ग्‌ णस्थानोमे जब त्तकं कर्म॑का 
उदय है गौर ज्ञान रागादिजन्य विकल्पपरिणतिसे रहित्त नही हुमा है त्तव तक ज्ञान ही मोश्नका 
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मार्ग कसे हो सकता है ? तथा कमं जौर जान साथ-साथ क्रि तन्ट्‌ रह्‌ सकते ट्‌ ? 
इसके समाधानके छ्य कल्गा कहते ह- 
गाद्लविक्रीडितछन्द 
यावत्पाकमूरपैति कर्म॑ विरतिर्ञानस्य सम्यड्‌न ता 
कर्मनानसमुच्चयोऽपि विहितस्तावन्न कराचिर्क्षति. 1 
किन्त्वत्रापि समुल्लसत्यव्नतो यत्कमं॑वन्वाय तन्‌ 
मोक्षाय स्थितमेकमेव परम स्नानं विमुक्त स्वत ।।११०॥ 


अर्थं--जवतक कमं उद्यको प्राप्त हौ रहा है तया क्ञानकी, रागादिकके अभावमे जसी 
निविकल्प परिणति होती है वैसी परिणति नही हौ जात्ती है, तवतक कर्म गौर ज्ञान दोनोका 
समुच्चय भी कहा गया है, इसमे कोई हानि नही है, किन्तु इस समुच्वयकौ दामे भी कर्मोदयको 
परतन्ततासे जो कमं होता है अर्थात्‌ जो गुभामुम प्रवृत्ति होती है वह्‌ वन्धके ल्ि ही होती है- 
उसका फल वन्व ही है, मोक्षके लि तो 'स्वत.-स्वभावत्ते परते जनन्य अतएव ज्ञायकमात्रं एक 
उत्कृष्ट ज्ञान दी हैतुरूणसे स्थित हे । 


भादा्थं--चतु्ंगणस्थानसे लेकर दजमगुणस्थान तक कर्म ओर ज्ञान दोनोका समुच्चय 
रहता है क्योकि यथासभव चारित्रमोहका उदय विद्यमान च्हृनेसे रागादिरूप परिणति रहती है 
ओर उसके रहते हुए शुभ-अनुभ कमेमि प्रवृत्ति अवद्यभावी है तथा दद्ंनमोहका अनुदय हौ जानेसे 
ज्ञानका सद्व है 1 इस समुच्चयकी दनामे इन गुणस्यानोमे -रहनेवाङे जीवको मोक्षमार्ग माना 
जावे या वन्धमार्गी, यह्‌ आका उठ सक्ती है ? उसका उत्तर यह्‌ है कि इस दामे कर्मोदयकी 
वलवत्तासे जीवोकी जो कमे प्रवृत्ति हती है उससे तो वन्ध ही होता है गौर स्वभावर्प परिणत्त 


जो उनका सम्यगनान है वह॒ मोक्षका कारण है क्योकि ज्ञान बन्धका कारण नही हो सक्ता । यही . 


कारण है कि इन गुणस्थानोमे गुणश्रेणीनिजंरा भी हत्ती है गौर देवायु आदि पुण्यप्रकृत्तियोका 

वन्व मी होता है । इस वास्तविक अन्तरको गौण कर कितने ही लोग शुभ प्रवृत्तिको सोक्षका 
कारण कटने रुगते है ओर रत्तत्रयको ती्थंकरप्रकृत्ति, आहारकरीर तथा देवायु आदि पुण्यप्रकृ- 
तियोके वत्वका कारण वत्ताते ह 1११० 


वागे कर्मनय मौर ज्ञाचनयके एकान्ती ससार-सागरमे निमग्न रहते ह, यह कहते है- 
शाडलविक्रौडितलछछच्द 
मग्ना कर्मनयावरम्बनपरा ज्ञानं न जानन्तिये 
मग्ना ज्ञाननयैषिणोऽपि यदतिस्वच्छन्दमन्दो्यमा । 
विच्वोस्योपरि ते रन्ति सतर्त ज्ञान भवन्त स्वयं 
ये कुर्वन्ति न कर्म जातु न वनं यान्ति प्रमादस्य च \1१११॥ 
अथं--जो ज्ञानको नही जानते हँ तथा केवर कम॑नयके अवलस्बनमे तत्पर रहते ह वे डूवते 
दै । उसरी प्रकार जो जाननयके इच्छक ठोकर भी धर्माच रणके विषयमे अत्यन्त स्वच्छन्द ओर मन्दो- 
चम रहते हैं वे भी इवते ह । किन्तु जो निरन्तर स्वय जानल्प होते हुए न तो कमं करते ह ओर 
न कभी भ्रमादके वनीभूत होते है वे ही समस्त ससारके ऊपर तैरते है अर्थात्‌ ससारसे पार होते है। 


१ 
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भावाथं--यर्हां क्म॑ंनय गौर ज्ञाननयके एकान्तियोका निरूपण करते हुए अनेकान्तसे दोनो 
नयोका पालन करनेवाङ पुरुषोका वणंन किया गया है । जो मनुष्य ससार-सागरके स तरणका मूल- 
भूत उपायजो ज्ञनदै उसेतो समज्ञते नही है केवल वाह्य क्रियाकाण्डके आडम्बरमे निमग्न 
रहते हं वे ससार-सागरमे ही डूबते ह ओर जो ज्ञाननयको तो चाहते ह परन्तु बाह्य शुभाचरणमे 
स्वच्छन्दं तथा अत्यन्त मन्दोत्साह है वे भी ससारसागरमे ही इवते ह । भौरनजोनतो कमं करते 
है भौर न कभी प्रमादके वरोमूत हो शुभाचरणसे च्युत होते है वे स्वय ज्ञानल्प होते हुए विरवके 
उपर तेरते है ॥१९१॥ 


आगे सव प्रकारके कर्मोको नष्ट करनेपर ज्ञानज्योति प्रकट होती है, यह्‌ कहते ह-- 
सर्दाक्रन्ताछ्न्द 
भेदोन्मादश्रमरसभरान्नाटयत्पी तमोह 
मूलोन्मूल सकलमपि तत्कमं कृत्वा वलेन । 
हि लोर्मीकत्परमकल्या सार्घमारन्धकेलि 
ज्ञानज्योति कवकिततम प्रोज्जजृम्भे भरेण ॥११२॥ 


अ्थं--जो मोहरूपी मदिराको पीकर उन्मत्त हुए मनुष्यको भेदके उन्मादसे उत्पन्न ्रम- 
रसके भारसे नृत्य करा रहा है एेसे सभी प्रकारके कमंको बलपुर्वंक जडसहित्त उखाडकर वह्‌ ज्ञान- 
ज्योति जोरसे प्रकट होत्ती है जो अनायास प्रकट होते हए केवलन्ञानरूपी परम करके ` साथ क्रीडा 
प्रारभ करती है तथा सब अन्धकार दूर कर देती है। 


भावा्थं-यह्‌ जीव मनादिकार्से मोहरूपी मविराको पीकर उसके मदमे मत्त हो रहा है 
तथा उसके फलस्वरूप परपदाथोमि इष्टानिष्टवुद्धि कर रहा हे, ऊपरसे कमं--पूण्य-पापका भेद प्रकट 
कर तज्जन्य उन्मादसे उत्पन्न श्रमरूपी रसके भारसे उसे चतुगंतिरूप ससारमे नचा रहा है, एेसे 
समस्त कर्मोको जव यह्‌ जीव बलपुवंक जडसे उखाडकर नष्ट कर देता है त्तव भज्ञानान्धकारेको 
नष्ट करनेवाली वीत्तराग-विज्ञानतारूपी वह्‌ ज्ञानज्योति इसके प्रकट होती है जो अन्तमुहुत्तके 
-भीत्तर अनायास प्रकट होनेवारी केवलन्ञानरूपी परमकरके साथ क्रीडा करती है अर्थात्‌ स्वय 
केवलन्ञानरूप हौ जाती दै ।\११२॥ 

इस प्रकार जो कमं पुण्य ओर पापके रूपमे दो पात्र वनकरं नृत्य कर रहा था, भव वह्‌ एक 
पात्र होकर रगभूमिसे वाहुर निकल गया । 

इस प्रकार श्रीकुन्दकुन्दाचा्यं विरचित समयप्राभूृतमे पुण्य-पापका वर्णन करनेवाले 
तृतीयाधिकारका प्रवचन समाप्त हुमा! ।३॥ 


8 आदलवाधिकार 
अव आस्रवका प्रवेश रोता है-- 


वास्तवमे जीव ओर पुद्गक भिन्न-भिन्त द्रव्य है । अनादिकालसे इनकी विजातीय भवस्था- 
रूप वत्यावस्था हो रही है ! इसीसे यह्‌ आत्मा नाना योनियोमे परिभ्रमण करता हमा परका कर्ता 
वनकर अनन्त ससारी हो रहा है । वन्धावस्थाके जनक जिस आस्रवसे ससार होता है वह कंसा 
है, यह्‌ दिखाते है- 


दुतविलम्बितछन्द 
अथ महामदनिर्भरमन्थरं समररगपरागतमाल्वम्‌ ! 
अयमुदारयभीरमहोदयो जयति दुर्जयवोधघनुर्घर ॥1११३॥ 


अ्थं--वह्‌ जाव महामदके अत्तिशयसे भरा हा है । मत्तएव मन्थर चार चख रहा हं 
तथा समररूपी रगभूमिमे आ पहचा है, एेसे अखवके यह दुजंय बोधरूपी धनुधंर सहज ही जीत्त 
कत्ता है, जो उदार, गम्भीर ओर महानु उदयसे सहित है ॥११३) 


अब उस आालवका स्वरूप कहते है-- 


1 


मिच्छत्त' अविरमणं कसाय-जोगा य 'सण्णसण्णा दु । 
वहुविहभेया जीवे तस्सेव अणण्णपरिणामा ॥१६४॥ 


णाणावरणादीयस्स ते दु कम्मस्स कारणं हौति। 
तेसं पि होदि जीवो य रागदोसादिभावकरो ॥१६५॥ 
` ( जुगलम्‌ ) 
अथं--मिथ्यात्व, अविरमण, कषाय ओरयोग येजो चार आखवरहैवे भावास्रव ओर 

द्रन्या्वके भेदसे चेतनके भी विकार हँ ओर अचेतन--ुदुगल्के भी । इनमे जो चेत्तनके विकार है, 
वे जीवमे वहुत्त अवान्तर भेदोको चयि हए ह तथा जीवके ही अनन्य परिणाम ह । वे मिथ्यात्वादिक 
जीवके अनन्य परिणाम, ज्ञानावरणादिकं द्रव्यकमेक्रि कारण है ओर उन मिथ्यात्वादिक जीवके 
अनन्य परिणामोका कारण रागदेवादि भावौको करनेवाला जीव ही है। ‡ 
„ . विक्ञेषार्थ--इस जीवमे रायरेष-मोह्‌ ही आखव ह तथा उनके होनेमे स्वपरिणाम ही निमित्त 
ह, क्योकि उन रागदरेषादि परिणामोमे अजडपन है, अतएव वे चिदाभास ह । मिथ्यात्व, अविरत्ति, 


^ 





९ भाचप्रत्ययद्रव्यप्रत्ययकू्पेण संज्नाऽसन्ञार्चेतनाचेतना, 1 (ता वृ ) 
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कषाय ओर योग ये पुद्गक्के परिणाम है तथा ज्ञानावरणादि पुद्गककमोकि आस्रवमे निमित्त 
होनेसे मारव कहलाते है ! उन मिथ्यात्व, अविरत्ति, कषाय ओर योगरूप पुद्गलके परिणामोमे 
जो ज्ञानावरणादिक कमेकि आस्रवणका निमित्तपन है, उसका भी निमित्तकारण रागद्रेषमोहरूप 
जीवके अज्ञानमय भाव ह, इसलिये आस्वणमे निमित्तपनेका निमित्त होनेसे रागद्रेष-मोह ही 
परमार्थ॑से असव ह भौर ये भाव अज्ञानी जीवके ही होते है, यह्‌ वातत अपने आप सिद्ध होती है। 
तात्पयं यह है कि इस जीवके अनादिकारुसे मिथ्यात्व, अविरति, कषाय शौर योगरूप 
द्रव्यप्रत्यय साथमे लगे हुए हैँ । ये द्रव्यप्रत्यय पुद्गलद्रव्यके परिणाम है तथा अचेतन ह । जव इनका 
विपाककार भाता है तव इनके उदयमे ज्ञानावरणादिक पुद्गरकर्मोका भाव होता है । इस तरह 
ज्ञानावरणादिक कमेकि आस्वमे निमित्त पडनेसे मिथ्यात्व, अविरति, कषाय ओर योगस्प जो 
पुद्गरके परिणाम है वे आखव कहलाते है ।* अव यहां यह्‌ विचार माता है कि यदि मिथ्या- 
त्वादि पद्गल्परिणामोका उदय ही ज्ञानावरणादि कमकि अचवकाकारण है, तो सामान्य- 
तया उनका उदय सदा विद्यमान रहता है, इसलिये सदा ही आस्रव होत्ता रहैगा, तव ससारका 
अभवि किस तरह होगा † इसपर आचायं कहृते हँ कि उन पुद्गलपरिणामोके विपाककालमे जो 
जीवके राग-द ष-मोहरूप भन्ञानमय भाव होते है वे ्ञानावरणादि कमेकि आसरवमे निमित्त है । 
ऽसतरह्‌ उदयकी अपेक्षा पुद्गल्परिणाम ज्ञानावरणादि कमकि भास्रवमे कारण हूँ मौर उन पृद्‌- 
गर्परिणामोके निमित्त जीवके रागं ष-मोहरूप भन्ञानमय भाव ह । फलस्वरूप यह्‌ वात सिद्ध हो 
गद कि परमा्थंसे राग-द्र ष-मोह्‌ ही आखव ह तथा वे अज्ञानी जीवके ही होते है । यह अन्नानीसे 
तात्पयं मिथ्याहष्टिका है । त्तव क्या सम्य्हण्टिके रागादिक नही होते ? होते ह, परन्तु सम्यग्दुष्टि 
का उनमे स्वामित्व नही रहता अर्थात्‌ वह्‌ उन्हे आत्माका स्वमाव नही मानत्ता | १६४-१६५॥ 


अव;्ञानी जीवके उन मास बीका अभाव.दिखाते है 


णत्थि दु आसव-वंघो सम्मादिटिरिस्स आसवणिरोहय । 
रते पुच्चणिवद्धे जाणदि सो ते अवंघंतो ॥१६६॥ 


अर्थ--सम्यग्ष्टिके आस्रव ओर वन्ध नही है, किन्तु आखरवका निरोध है अर्थात्‌ सवर 
है जीर जो पहलेके ववे हुए कमं सत्तामे विद्यमान हे, उन्दे वह्‌ नवीन वन्य न करता हमा 
जानत्ता है | 

विदोषाथं--अन्ञानमय भावके हारा ही अज्ञानमय भाव होते है, ज्ञानी जीवके अज्ञानभावो- 
की अनुत्पत्ति है 1 अतएव उसके अन्नानमय भावोका निरोघ हो जाता ह } इसीसे आच्रवभूत राग- 
देषमोहरूप अज्ञा्मय भावोका अभाव होनेके कारण ज्ञानी जीवके आस्रवका निरोध स्वत्त सिद्ध है, 


१. अयम भावार्थं --द्रव्यप्रत्ययोदये सति शुद्धात्मस्वरूपमावना त्यक्त्वा यदा रागादिभावेन परिणमति 
तदा वन्धो भवति, नैवोदयमात्रेण । यदि उदयमात्रेण वन्यो भवति, तदा सर्वदा ससार एव । कस्मादिति 
चेत्‌ ? समारिणा सर्वदेव कर्मोदियस्य विद्यमानत्वात्‌ । तहि कर्मोदयो वन्वकारण न भवतीति चेत्‌, तन्न, 
निधिकल्पसमाधिश्रष्टाना मोहमहितकर्मोदयो व्यवहारेण निमित्त भवति । निवयेन पुन. यशुद्धोपादान- 
कारणं स्वकीयरागादयज्ञानमाव एव भवति । ( ता वृ ) 
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अतएव ज्ञानी जीव आवके कारणभूत पुद्गलकर्मोको नही वत्ता हैः किन्तु नित्य ही अकर्ता 
होने नवीन क्कि नही धता हुभा पूरव॑वद्ध सदवस्थारूप जौ कमं है, उन्हे ज्ञानस्वभाव होनेसे 
केव जानत्ता ही है । 

यहाँ जो सम्यग्हष्टि जीवे आखव ओौर वन्धका अभाव वताया है, वहं वीतरागसम्यक्तव- 
की अपेक्षा वत्ताया है । सरागसम्यग्हष्टि जीवके चतुर्थादि गुणस्थानोमे आगमप्रतिपादित्त पद्धत्तके 
अनुसार वन्ध होता ही है, उसका निषेध नही है । अथवा चतुर्थादि गुणस्थानोमे जो वन्ध 
होता है, वह मिथ्यात्व तथा जनन्तानुवन्धीका उदय निकल जानेसे अनन्त ससारका कारण 
नही होता, अप्रत्याख्यानावरणादिके उदयमें जो वन्ध होता है उसकी यहाँ विवक्षा नही है ।१६६॥ 


अब रागद्रेषमोहमाव ही आस्रव है, एसा नियम करते है- 
मावो रागादिजुदो जीवेण कदो दु वंगो भणिदो । । 
रायादिविष्यञुक्को अवंघमो .जाणगो णवरि १६७ 


जथं--जीवके द्वारा किया हुजा जो रागादियुक्त भाव है वह्‌ बन्धका ही करनेवाला कहा 
गया है गौर रागादिसे विमुक्त जो ज्ञायकभाव है, वह॒ अवन्धक कहा गया है अर्थात्‌ जर्हाँ रागादिक 
से कुपित आत्माका परिणाम है, वही बत्य होत्ता गीर जहाँ अन्तरगमे रागादिककी म॒लिनत्तासे 
रहित्त ज्ञायकभाव है वहाँ वन्ध नही होता है । 

च्केषा्थ--उस आत्मामे निज्चयसे रागदेपमोहके सपकंसे जायमान जो भाव ह वे अन्ञान- 
मय ही हूं । जिस प्रकार चुम्बकं पापाणके सपकंसे उत्पन्न भाव, खोहकी सूचीको हलन-चलन यादि- 
रूप कायं करनेके लिये प्रेरित करता है, उसी प्रकार वह्‌ अन्ञानमयभाव आत्माको कम॑वन्व करनेके 
लिये प्रेरित्त करता है, अर्थात्‌ वह्‌ नात्मामे एेसो विभावता उत्पत्न कर देता है कि जिसका निमित्त 
पाकर पद्गलद्रव्य ज्ञानावरणादिभावरूप परिणमनको प्राप्त हौ जाता है । परन्तु रागादिकके भेद- 
ज्ानसे जो भाव होता है, वह्‌ जल्ञायकभाव है, जिस प्रकार तुम्वक पापाणके जसपकंमे हौनेवाला 
भाव रोहेकी .सुचीको हन-चक्न आदि क्रियास्े रहित रखता है, उसी प्रकार वह्‌ ज्ञायकभाव 
स्वभावसे ही जात्माको कम॑वन्व करनेमे अनुत्साहरूप रखता है अर्थात्‌ रागादिरूप विभावत्ताके 
अभावमे वात्मा स्वभावस्य रहता है, जिससे ज्ञानावरणादि कर्मोका वन्ध नही हो पाता है । इससे 
यह सिद्धान्त प्रत्तिफलित्त हुमा कि रागादिसे मिटा हुजा अन्ञानमय भाव ही क्म॑के कतृत्वमे प्र रक 
होने वन्वका करनेवाला है सौर रागादिसे न मिला हा ज्ञायकभाव केवल स्वभावका प्रकट 
करनेवाला हौनेके कारण किञ््चिन्मात्र भी वन्यका करनेवाला नही है 1१६७] 


मव आटमाकते रागादिकसे असंकोणं ायकमभावका होना संभव है, यह्‌ दिखाते है-- 
पक्वे फरुस्डि पिए जह ण फं यञ्छ पुणो टे | 
जीवस्स कम्ममावे पडिषए्‌ ण पणोदय्रे ॥१६२८॥ 


सर्यं--जिम प्रकार पका हुमा फर एक वार उण्ठलसे पतित होनेपर फिर उण्ठल्के साथ । 


वल्यक् प्राप्त नही होत्ता, उमी प्रकार जीवका कमभाव घर्थात्‌ कर्मोदयत्े जायमान रागादिमाव - 
एकं वार नण्ठ होनेपर फिर उदयको प्राप्तं नही होता ! 


४-१६८ ] आाख्वायिकार १६१ 


विेषार्वं--जिस प्रकार पका हुमा फल उण्ठलसे एक वार जुदा होनेपर इण्ठकके साथ 
फिर सम्बन्धक प्राप्त नहीं होत्ता, उसी प्रकार कर्मदियसे होनेवाला भाव एक वार जीवके भावसे 
जुदा होनैपर फिर जीवभावको प्राप्त नदी होता । इस तरह रागादिकमे असकीर्ण ज्ञानमय भाव 
संभ है } 
अनादि कान्ते जीवकी रागादिरूप परिणति होर्हीहै। उस परिणतिसे असंकीणं गुद्ध 
ज्ञायक्रमावहपं परिणति कमी हुई ही नही । इसलिये साधारण जीवोको एसा प्रतिभास होता है 
कि रागादिकतै अत्तकीणं शुद्ध नायकभावका होना सभव नही है, परन्तु एेसी वातत नही है। 
रागादिकर्प जो परिणति है, वह्‌ जीवकी स्वभाव परिणत्ति नही है, किन्तु मिथ्यात्वादिकं द्रव्य- 
कमक उदयम होनवाटी विभाव परिणति है । दव्यकमं पना फल देकर वश्य निजंराको प्राप्त 
होते ह ! सात्ता-असराता आदि द्रव्यकर्म जवे थपना फट देते हं तव सुख-दु खका अनुमव होता है, 
मल्ञानी जीव उसमे हप॑-विपाद कर्ता हृ नवीन कर्मवन्यको प्राप्त होता दै, परन्तु ज्ञानी जीव 
. उस कमंफलमे हरपं-विपाद नदी करता । इसलिये उसके पूवंबद्ध कमं फल देकर निजीणं हौ जाते 
हे, नवीन कर्मवन्य नही होता है इस तर्‌ नानी जीवके पूर्ववद्ध कर्मकी निजं रा होते-दोते दरम 
गुणस्यानके अन्तमे रागाद्धिकमावोको उत्पन्न करनेमे निमित्तमृत मोहुनीयकर्मका अत्यन्त क्षय हौ 
जाता है, ओर यह्‌ नियम ह कि जिस प्रकार एक वार उठकसे टूटा फल फिरसे उठ्क्के साथ 
सम्बन्यकीं प्राप्त नही हता, उसी प्रकार एक वार क्षयको प्राप्त हा कमं जीवके साथ फिरसे 
सम्त्रन्यको प्राप्तं नही होता | इस नियमानुसार जिस जीवके मोहनीय कमंका अत्यन्त क्षय हौ 
गया है उसके फिर मोहनीय कर्म॑का वन्य नही हो सकता ओर जब मोहुनीयकमं नही रहा ततव 
उसके उदयमे जायमान रागादि विकारीभाव कैसे रह्‌ सकेगे ? इस तरह वारहवंँ गुणस्थानकी 
 प्राम्तिकालके वाद अनन्त कार त्क इस भव्यात्माको एक ज्नायकभावरूप ही परिणति रहती दै । 
चतुर्थं गृणस्यानसे केकर दजम गुणस्थान तकर इस जीवका ज्ञायकमाव यद्यपि रागादिकसे सकीणं 
रहता है, तो भी मिथ्यात्व अौर अनन्तानुवन्धीके निकल जानेसे जीवको रागादिक परिणति ओौर 
ज्नायकभावरूप परिणति इन दोनो परिणत्ियोका अन्तर अनुभवमे आ जाता ह । अपने-अपने 
पटानुसार चारित्रमोहका उदय हौनेसे उसके रागद्वेष उत्पन्न होते ह मौर उन रागदेषोके सद्धावमे 
जो कार्यं होते ह, उन्दे भी वह्‌ करता है, तो भी ये रागादिकभाव मेरे है, एेसी उसकीं श्रद्धा नही 
होती, वह॒ उस संकीणं दनामे मी शुद्ध ज्ञायकभावका ही अनुभव करता है ॥१६८॥ 
अव अमृततचन्द्रस्वामी कला द्वारा जीवके ज्ञानमयभावका वणन करते ह-- 
दाकिनीतदछन्द 
भावो रागदरेषमोहैविना यो ~ ` 
जीवस्य स्याद्‌ ज्ञाननिवृ तत एव । 
सन्वन्‌ सर्वानि द्रव्यकर्मास्रिवौघा- 
नेपोऽमाव. सर्वमावास्रवाणाम्‌ ॥ ११४५ 
ड अ्थ--रागद्रेपमोहके बिना जीवका जो भाव है, वह ज्ञानसे रचा गया है अर्थात्‌ वह्‌ ज्ञान- 
मय ही माव है। वहु भाव सम्पूर्ण द्रन्यकमंके आस्रवके समुदायको रोकनेवाला है भौर यही भाव 
सम्पूणं भावासरवोकि अभावरूप है । 
क. 
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भादाथं--आत्मामे जो राग, द्वेष, मोहरूप भाव ह, वे भावास्रव कहुखाते हँ ओर उनके 
निमित्तसे कामणवर्गणारूप पृद्गल्द्रव्यका जो ज्ञानावरणादिरूप परिणमनं होता है, वह्‌ द्रव्यास्रव 
है, ददम गुणस्थानके कपर जीवका जो भाव होता है, वह्‌ रागद्रेषसोहसे रहित होत्ता है, उसका 
वह्‌ भाव ज्ञानसे रचा जाता है, इसलिये ज्ञायकभाव कट्लाता हे । यह च्चायकभाव सवं प्रकारके 
भावास्रवोके अभावस्वरूप है तथा द्रव्यकमंके आसरवोकि समूहुको रोकनेवाला है । ग्यारह गुण- 
स्थानसे लेकर तेरह गुणस्थान तक योगके निमित्तसे एक सात्तावेदनीयका आसव होत्ताहै | पर 
स्थिति मौर अनुभागवन्धसे रहित्त होनेके कारण उसकी यहाँ विवक्षा नही को गई है | ११४॥ 

जगे ज्ञानीके उ्रव्यास्रचका अभाव है, यह्‌ दिखाते है- 


पुटबीपिंडसमाणा परन्वणिवद्धा दु पच्चया तस्य । 
कस्मसरीरेण दु ते वद्धा सब्वेपि णागिस्स ॥१६९॥ 


अथं --उस ज्ञानी जीवके पह्रेकी अज्ञानावस्थामे बंधे हए जो प्रत्यय--कर्म है, वे पृथिवीके 
पिण्डके समान हं । ज्ञानी जीवके वे सभी प्रत्यय कामंणरारीरके साथ कंधे हुए है, जीवके 
साथ नही | । 
भावाथं--निञ्चयसे जो पहले एके अज्ञानभावके ही द्वारा वैधे हृए मिथ्यात्व, अविरति, 
कपाय जौर योग नामकं द्रव्याखवस्वरूप प्रत्यय है, वे ज्ञानी जीवके चये पृ थक्‌ द्रव्यस्वरूप, अचेतन 
पुद्गलद्रव्यके परिणाम होनेसे पृथिवीके पिण्डके समान है तथा वे सभी प्रत्यय स्वभावसे ही कामंण- 
शरीरके साय वंघे हुए हँ, जीवके साथ नही । अत्त. ज्ञानी जीवके द्रव्यास्रवका अभाव है, यह्‌ स्व- 
भावसे ही सिद्ध है 1\१६९॥ 
इसी अभिप्रायको कल्गा द्वारा प्रकट करते है-- 
उपजातिन्द 
मावाच्वाभावमय प्रपन्नो द्रग्याच्वेम्यः स्वत एकं भिन्न. । 
ज्ञानी सदा ज्ञानमयैकमावो निरावो ज्ञायक एक एव 11१ १५॥ 


मथं--यह्‌ ज्ञानी जीव भावास्वके अभावको प्राप्त हुमा है । इसलियि प्रव्यास्तवोसे स्वयमेव 
सिन्त है ! क्योकि ज्ञानी सदा एक ज्ञानमय भावसे ही युक्त रहता है । अत्त. चह निरास्रव है गौर 
एक ज्ञायक ही है। 

भावाय ज्ञानी जोव, रागादिकका अभाव होनेसे भावास्रवके अभावको प्राप्न हवा है ओर , 
पुद्गल्द्रव्यके परिणमनरूप होनेके कारण द्रव्या्वोसे अपने माप भिन्न है ही, इस तरह ज्ञानी 
जीव दोनो प्रकारके आस्रवसि रहित होता हुमा एक ज्ञायक ही रहता है त्तथा सदा एक ज्ञानमय- 
भावकरा ही धारक होत्ता है 1 ज्ञानी जीवकी यह निरास्रवदका दशमगुणस्थानके बाद तो पुणंरूपसे 
वन्ती है सौर चतुर्थादि गुणस्थानोमे अपने-अपने पदानुसार यथा कथचित्‌ सभवत्ती है ॥११५॥ ` 

मव ज्ञानी निरालव कैसे है ? यह्‌ दिखाति ह-- 


चटुविह अणेयमेयं वंयंते णाणदंसणगुगेह । - 
समये समये जहा तेण अवंघो तति णाणी टु ॥१७०॥ 
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अ्थ-जिस कारण पूवंमे निरूपण किये गये जो मिथ्यात्व, अविरमण, कषाय ओौर योगरूप 
चारं द्रन्याच्चव है, वे ज्ञानदनंन गृणोके द्वारा समय समयमे नेक भेदौको च्य हए कमक बाधते 
हं । इसच्ये ज्ञानी अवन्ध है, एेसा कहा गया है । 

विशेषार्थ --्ञानीके पहटेसे ही आस्रव-मावनाका अभिप्राय नही है । इसलिये वह्‌ निरा- 
स्रवही है| फिर भी उसके द्रन्यप्रत्यय जो प्रत्येक समय अनेक प्रकारके पुद्गक्कमंको वाधते है, 
उसमे ज्ञानगृणका परिणाम ही कारण है ।' त्तात्पयं यह्‌ है कि जव द्रव्यप्रत्यय उदयमे भते है तव 
वे जीवके नानदरदनिगुणोको रागादिक बनज्ञानभावरूप परिणमा देते है, उस समय रागादिक अज्ञान- 
भावरूप परिणत ज्ञानदरनगण वन्धके कारण होते है, वास्तवमे रागादिक-अन्ञानभावरूप परिणत 
ज्ञानदर्गनगुण अन्नान ही कहते हँ । इस तर्‌ पूवंवद्ध द्रग्यप्रत्यय ही ज्ञानदश्चंनगुणको रागादिक 
घज्ञानभावरूप परिणत करके नवीन कर्मोको वाधते है। इसलिये परमाथंसे ज्ञानी अबन्धक ही 
है ॥१७०॥ 

अगे ज्ञानगुणक्ता परिणाम बन्धका कारण किस तरह है, यह दिखते है- 


ज्या दु जहण्णादो णाणगुणादो पुणो वि परिणमदि । 
अण्णत्त' णाणयुणो तेण दु सो वंधगो भणिदो ॥१७१॥ 
अ्थं--जिस कारण ज्ञानगुण, जघन्यज्ञानगुणसे फिर भी अन्यरूप परिणमतता है । इस कारण 
वह्‌ ज्ञानगुण कमम॑वन्यका केरने वाला कहौ गया है | 
विशेषार्थ--जव त्तक ज्ञानगुणका जघन्यभाव है तव तकं अन्तर्महूतंमे परिणमननील होनेसे 
उसका वार-वार अन्य भावरूप परिणमन होता रहता है ओर वह्‌ अन्यभावरूप परिणमन यथा- 
ख्यात्तचारितरकी अवस्याके नीचे अवश्य भावी रागका सदुभाव होनेसे वन्वका हेत ही होता है। 
क्षयोपगमनान एक जेयपर अन्तमृहृतं ही स्थिर रहता है, पञ्चात्‌ ज्चेयान्तरका अवलम्बन 
करता है । इसका मूर कारण मोहोदय है, जो एकं जैयसे जैयान्तरमे भ्रमण कराता है । अत्तएव 
यथाख्यातचारितके पहर रागादिकका सद्धाव होनसे उस न्नानके परिणमनको जघन्य केहा गया 
है तथा वन्यका कारण भी कहा है । परमाथहष्टिसे क्षयोपरामन्ञान न ततो बन्धका कारण है भौर 
न अवन्धका कारण है । रागादिभावोका सद्भाव ही बन्धका कारण है । ग्यारह, वारहवे गृण- 
स्थाने क्षयोपरमन्नान भी मोहूका अभाव हौनेसे वन्धका कारण नही है ॥१७१॥ 


` यदिरेसाहै तो ज्ञानी निरालव किस प्रकार हुमा ? इसका उत्तर स्वथं आचाय देते है- 
दंसणणाणचरित्तिः जं परिणमदे जदण्णभावेण । 
। णाणी तेण दु बज्छ्रदि पुण्गलकम्मेण विविहेण ॥१७२॥ 





१ दरनिन्नानगुणौ कथं वन्वकारणमूतौ मवतः ? इति चेत्‌, जयमत्र भाव -रन्यप्रत्यया उदयमागता सन्तो 
जीवस्य ज्ञानदर्गनगुणद्रय रागाज्ञानमावेन परिणमयन्ति । तदा रागादयज्ञानभावपरिणत ज्ञानदर्शनगुणदय 
वन्वकारण भवति 1 वस्तुतस्तु रागादयज्ञानमावेन परिणत ज्ञानदर्शनगुणद्वय अज्ञानमेव भण्यते 1 


| “ (ताव्‌) 
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अथं-जिस कारण दद्य॑नज्ञान ओर चारित्र जघन्यभावसे परिणमन करते है, उस कारण 
ज्ञानी अनेक प्रकारके पुदुगरकमेसि बधा है | 


विशेषाथ--वास्तवमें जो ज्ञानी है, उसके अभिप्रायपूरवंक रागद्रेषमोहरूप आस्रवभावोका 
अभाव हो जाता है । इसलिये वह्‌ निराव ही है । किन्तु वह्‌ ज्ञानी भी जव तक ज्ञानको सर्व्कर- 
ष्टरूपसे देखने, जानने भौर अनुचरण करनेमे अशक्त होत्ता हुभा जघन्यभावसे ही ज्ञानको देखता, 
जानत्ता गौर अनुचरता है तवत्तक उसके भी जघल्यमावकी अन्यथा अनुपपत्तिके , कारण अनुमान 
किये गये अवुद्धिपूर्व॑क रागादिक भावोका स दाव होनेसे पुद्गरकम॑का बन्ध होता रहता है । अत- 
एव तवत्तक ज्ञान देखने, जानने ओौर अनुचरण करनेके योग्य है जवत्तक कि उसका जितना पूर्ण- 
भाव है उतना अच्छी तरह्‌ देख लिया जाता है, जान लिया जात्ता है ओर अनुचरित कर लिया 
जाता है । तदनन्तर साक्षात्‌ ज्ञानी हुभा सब प्रकारसे निराखव ही होत्ता है । उक्त कथनका 
तात्पयं यह्‌ है कि यथाख्यातचारित्रकी दशामे जव दर्शानज्ञानचारििका उल्रष्ट परिणमन होता है 
तव ज्ञानी सव प्रकारसे निरव ही है ओर यथाख्यात्तचारित्रसे नीचेकी अवस्थामे जब ददानन्ञान- 
चारित्रगुणका जघन्य परिणाम होता है तब उससे जल्प आखव होता है । परन्तु वह॒ आसव स्व- 
भावकरृत न होकर रागादिविभावक्ृत् होत्ता है । इसल्यि उस समय भी स्वभावकी अपेक्षा ज्ञानी 
निरास्रव ही कहा जाता है ॥१७२॥ 

अगे इसी अभिप्रायको कल्या हारा प्रकट करते है-- 


शादंविक्रीडितछन्द 
सन्यस्थन्निजनुद्धिपू्वंमनिर रागं समग्र स्वय 
वार वारमदञुद्धिपूरवंमपि त जेतु स्वशक्ति स्पृशन्‌ । 
उच्छिन्दन्‌ परिवृत्तिमेव सकला ज्ञानस्य पूर्णो भव- 
चात्मा नित्यनिरालवो भवति हि ज्ञानी यदा स्यात्तदा ।॥११६॥ 
अथं--जव ज्ञानी आत्मा निजनुदधिपूवंक आनेवाटे समस्त रागको अपने आप निरन्तर दुर 
करता है ओर अवृद्धिपूवंक नेवारे रागको भी जीततनेके लिये बार-वार अपनी शावित्तका स्पशं 
करता हं तथा ज्ञानको समस्त विकल्परूप परिणत्तिका उच्छेद करता हुआ पूर्ण होता है अर्थात्‌ 
ददालज्ञानचास्जिको उत्कृष्ट ददाको प्राप्त होता है त्तव सदाके लिये निराखव हो जाता हे ॥ ११९६॥ 
अव जागेको गाथाओकी भूमिकाके चिये प्ररनरूप कला कहते ह-- 
मर्वस्यामेव जीवन्त्या द्रव्यप्रत्ययसन्ततौ । 
कुतो निरास्रवो ज्ञानी नित्यमेवेति चेन्मति ॥११७। 
अर्थ--अव्‌ यहाँ जाशंका होती है कि ज्ञानी जीवके जव सम्पूर्ण द्रव्यप्रत्ययोकी,सन्तति विद्य - 
मान है तव वह्‌ नित्य ही निराखव कैसे हो सकता है ॥ ११७] 
आगे इस आज्ञंकाका उत्तर कहते है- 


सव्व पुव्वणिवद्धा दु पच्चया संति सम्मदिट््टिस्स । 
उवभोगप्पाओगं वंधंते कम्ममावेण ॥१७३॥ 


&-१७६ ] आस्रवाधिकार १६५ 


संति दु णिरुचमोज्जा बालां इत्थी जेव पृरिसस्स । 
वंघदि ते उवभोज्जे तरुणी इत्थी जह णरस्स ॥१७४॥ 


होदृण णिरुवभोज्जा तह वधदि जह हवति उवभोन्जा । 
सत्तद्‌ ठविहा भूदा णाणावरणादिभावेदिं ॥१७५॥ 

एदेण कारणेण दु सम्मादिट्टी अवंधगो होदि । 
आसवभावाभावे ण पच्चया वंधगा भणिदा ॥ १७६॥ 


( चतुष्कम्‌ ) 


भर्थं--यदयपि सम्यग्हष्टि जीवके पूवंमे बधि हुए सभी मिथ्यात्व आदि प्रत्यय विद्यमान है 
तथापि विपाकावस्था दारा उपभोगमे जनेपर ही वे रागदि भावोसे नवीन कर्मकरो वँघते है। 
जिस प्रकार बाला स्त्री जवत्तक निरुपभोग्य रहत्ती है तवत्तक वह्‌ पुरुषको स्नेहपादसे नही बेधिती, 
परन्तु वही स्त्री तरुणी हौकर जव उपभोगके योग्य हौ जाती है तव पुरुपको स्नेहपारासे बाच क्ती 
है । इसी प्रकार मिथ्यात्वादि प्रत्यय जवतक निरुपभोग्य रहते है अर्थात्‌ विपाकावस्थाको प्राप्त नही 
होते है तवत्तक वे' वन्ध नही करते, परन्तु जव निरुपभोग्य रहकर पीठे विपाकावस्थामे भानेसे 
उपभोग्य हो जाते हँ तव वे रागादिभावोके दवारा सात्तया गाठ प्रकारके ज्ञानावरणादिकर्मकि बाधने 
र्गते हं अर्थात्‌ जब आयु कमंके वधका अवसर होत्ता है तव आठ कर्मक ओर उसके अनवसारमे 
सात कर्मोको बाधने कगते ह । इसी कारणस सम्यग्टष्टि जीव अबन्धक होत्ता है, क्योकि रागादिरूप 
जो आसखवभाव हं उनके अभावे प्रत्यय बन्धक नही कहे गये ह | 


विशेषाथं--जसे तत्कालकी विवाही वारस्त्री पहले त्तो उपभोग योग्य नही होत्ती परन्तु 
वही स्वरी जव तरुणावस्थाको प्राप्त हो जात्ती है तब उपभोग योग्य होनेसे पुरुषको अपने प्रेमपादामे 
वावकर नाना प्रकारके वन्धनमे डाकू देती है । इसी प्रकार पह वापे हुए कमं जबतक सत्तामे 
विद्यमान रहते है तवत्तक भोगने योग्य न होनेसे नवीन बन्धके कारण नही होते । परन्तु पीके 
चलकर आवाधा कार पूणं हौनेपर जव उदयावलीमे भानेसे उपभोगके योग्य हो जाते ह तव वे 
उपभोगके भचुरूप नवीन पुदुगलकमंका बन्ध करने लगते है । उस तरह सत्तामे विद्यमान जो प्रत्यय 
हे वे कर्मोदियके कारय॑स्वरूप जीवके रागादि भावोके सदद्धावसे ही नवीन वन्ध करते है । इससे यह 
सिद्धान्त प्रतिफलित हुमा कि यदि ज्ञानी जीवके पहलेके वधे हृए्‌ द्व्यप्रत्यय है, तो रहे, फिर भी 


वह्‌ निरास्रव ही है क्योकि कर्मोदयके कायंमृत रागद्रेषमोहरूम आस्रवभावके अभावसे द्रव्यप्रत्यय 
वन्धके कारण नही है ।। १७२।१७५।१७५।१७६॥ 


यही भाव कल्बा द्वारा प्रकट करते है- 
मालिनीछन्द 


विजहति न हि सत्ता प्रत्ययाः पूर्ववद्धा 
समयमनुसरन्तो यद्यपि द्रन्यख्पा । 


~ । 


॥। त १ र 


१६६ समयसार ध 


तदपि सकलरागदेपमोहव्युदासा- 
दवतरति न जातु ज्ञानिन कर्मवल्ध" ॥ ११८ 


अथं-यदयपि पहकेके वेधे हुए द्र्यप्रत्यय समयका अनुसरण करते हुए अर्थात्‌ उदयावरीमे 
आनेके काकी प्रतीक्षा करते हुए सत्ताको नही छोडते है तथापि समस्त रागद्रेषमोहुका अभाव हो 
जानेसे अथवा उनके स्वामित्वका अभिप्राय निकल जानेसे ज्ञानी जीवके कभी कम॑वन्य नही. 
होता ।११८॥ # 


अचुष्टुप्‌ छन्द 
रागद्रेषविमोहाना ज्ञानिनो यदसंभव । 
तत एव न वन्घोऽस्य ते हि वन्वस्य कारणम्‌ ॥११९।। 


अ्थ--वयोकि ज्ञानी जीव्के राग, हप ओर मोहुका अभाव रहता है, इसीलिये उसके वन्ध 
नही होता । वास्तवमे वन्धके कारण राग, दष गौर मोह ही ह ॥११९॥ 


आगे यही भाव गायामोमे प्रकट क्रते है-- 
रागो दोसो मोहो य आसवा णत्थि दम्मदिषिरस्स । 
तद्या आसवभावेण विणा हेद्‌ ण पच्चया होति ॥ १७७] 
हेद्‌ चदुज्वियप्पो अदूटवियम्यस्स कारणं भणिदं । 
तेसं पि य रागादी तेसिमभावे ण बज्घंति ॥१७८।। 


स्थं-सम्यग्हष्टि जीवके रागद षमोहरूप आखव नही है, इसलिये आसखरवमावके अभावमे 
्रवयप्रत्यय बन्धके कारण नही ह । वे मिथ्यात्वादि चार प्रत्यय जाट प्रकारके कमेकि कारण कै 


गये ह ओर उन प्रत्ययोके भी कारण रागादिक कहे गये हं । सस्य्ष्टिके रागादि परिणामोके 
अभावमे कमंबन्ध नही होता है । 


विेषाथे--सम्यगहण्टि जीवके रागं षमोहुभाव नही होते हु । अन्यथा सम्यरहष्टिपन ही नही 
हो सकता । उन रागद्रं षमोहूके अभावमे द्रव्यप्रत्यय पुद्गलकमक्री हेतुताको नही घारण करते ह 
क्योकि द्रव्यम्रत्ययोमे जो पृद्गलक्मंको हतुता है वह रागादिभावहेतुक है अर्थात्‌ रागादिक भावोके 
रहते हए ही द्रव्यप्रत्यय नवीन पुद्गलकर्मोका बन्ध करते हँ । क्योकि हेतूके जभावमे कायं नही 
होता, एेसी प्रतीति आवाल्-गोपाल प्रसिद्ध है । जतः ज्ञानी जीवके वन्ध नही है । 


यहाँ चर्चा यह्‌ चर रदी है कि जव सम्यग्दृष्टि जीवके सत्तामे द्रवयप्रत्यय विद्यमान ह त्तव 

वह्‌ वन्धरटित कंसे हीता है ? इसके उत्तरमे कटा गया है कि द्रव्यप्रत्यय सत्तामे रहने मात्स वन्ध 
के कारण नही होते, किन्तुं उदयावीमे ञआनेपर जवं रागादिक भाव होते ह तव उनके हारा वे 
वन्घके कारण होते हं । इस तरह्‌ द्रव्यप्रत्ययोमे पुद्गरुकमंके प्रति जो कारणपन है उसमे रागादिक- 


भाव कारण प्ते हं नौर सम्यण्हष्टि जीवके इन रागादिक .भावोका अभाव है, इसलिये उसके 
वन्वका गमाच कटा गया है 1१७७१७८] 


# 


४-१८० ] आस्रवािकार १६७ 


अव वन्यसे रहित शुद्ध मात्मतततवका अवलोकन कौन करते ह ? यह्‌ वताते हुए शुद्धनयकी 
महिमाका गान कठा हाया करते हु-- 
वसन्ततिलक्ताद्छन्द 
अघ्यास्य शुद्धनयमुद्धतवोवचिल्ल- 
मेकाग्यमेव कलयन्ति सर्दव यें ते। 
रागादिमुक्तमनस सतत भवन्त 
पश्यन्ति वन्धविधुरं समयस्य सारम्‌ ।१२०॥ 
अथं--जो महानुभाव उद्धत ज्ानरूपी चिद्धसे युक्त गुद्धनयकरो अगीकारकर निरन्तर 
एकाग्रत्ताका ही वभ्यास करते ह वे रागादि निर्मुक्त चित्तवाठे होते हुए सदा वन्से रहित 
समयसार--शुद्धात्मस्वरूपका यवलोकन करते है ॥१२०॥ 
भगे गुदधनयसे च्युत होनेवाले पुरुपोकी अवस्याका वर्णन करते ह- 
परच्युत्य शुदधनयत पुनरेव ये तु 
रागादियोगमुपयान्ति विमुक्तवोवाः। 
ते कर्मवन्वमिह्‌ विभति पूर्ववद्ध- 
द्रव्याच्नवैः कृतविचित्रविकत्पजालम्‌ ॥१२१। 
अ्थं--जो पर्प गुद्धनयसे च्युत होकर अनानी होते हुए फिरसे रागादिके साथ सम्वन्धको 
प्राप्त होते ह वे पूर्ववद्ध द्रव्याल्लवोके हारा नानाप्रकारके विकल्पजालकरो उत्पन्न करनेवाले कम॑ 
वन्धको धारण करते हं ॥१२९१॥ 
अगे दृष्टान्त हारा यही दिखते है- 
जह्‌ पुरिसेणाहाये गहिओ परिणमह्‌ सो अणेयविहं । 
संस-वसा-रुटिरादी भावे उयरग्गिसंजुत्तो ॥१७९ ॥ 
तद णाणिस्स दु पुव्वं जेवद्धा पच्चयः ब्रहुविवप्पं । 
घज्छते कम्म ते णवपरिदीणा उ ते जीवा ॥१८०॥ 
( जुगयम्‌ ) 
अ्यं--जिस प्रकार पुर्पकै हारा ग्रहण किया गया बाहार जटराग्निसे सयुक्त होत्ता हना 
अनेकं प्रकार मत्त, वसा तया सर्पिर्‌ आदि भावोर्प परिणमन करता है उनी प्रकार ज्ञानी जीवेः 
ूरववद्ध प्रत्यय अनेक प्रकारके कर्मोको वायते है, परन्तु उस्ं समय वे जीव गुद्धनयसे च्युत टोते ट 
विशेषार्थ--जिस समय जानी जीवं युद्धनयसे च्युत हो उत्ता रै उस गमव उम 
रागादिक विकरत्त परिणामोका सद्व होनेसे पूरके वेधे टृएु द्रव्यप्रत्यय पुद्गटगमके बन्धको 
जानावरणादि्प परिणमाने गते हं अथि वन्यके कारणदटो जति, च्योफि कारणक र्ते 
हए कायंकी उत्वत्ति जनिवा्यंरूपत्ते होत्तौ है सौर यह्‌ वात वप्रनिद मौ नही है, वयोकि पुरप 
हारा गहीत आहारका जलठ्यग्निके हायन्स, सधिर, मानि ओर वना { चर्वी} न्प परिणमन 
देखा जाक्त ह 1१५९-१८०। 


१६८ समयसार । ` [ ४-१८० 
भव फिर भी गुदढनयकी महिमा दिखाते ह-- 
अनुषटुपूछन्द 
इदमेवात्र तात्पर्यं हेय शुद्धनयो न हि । 
नास्ति वन्वस्तदत्यागात्‌ त्यागाद्वन्धएव हि ।१२२। 


भथं--यहां यही तात्पयं है कि शुद्धनय छोडने योग्य नही है क्योकि उसके न छोड्नेसे 
वन्ध नही होत्ता ओर उसके छोडनेसे वन्ध नियमसे होता है १२२ का 
अब उसी शुद्धनयका प्रभाव दिखाते है- 
शाद्रूलविक्रो ितछन्दः 
धीरोदारमहिम्न्यनादिनिधने वोधे निवघ्नन्‌ धृति 
त्याज्य. शुदधनयो न जातु कृतिभि सर्वकष. कर्मणाम्‌ 1 


तत्रस्था स्वमरीचिचक्रमचिरात्संहत्य निर्यद्‌ वहि. 
पूणं ज्ञानघनौघमेकमचल पश्यन्ति शान्तं महः ॥१२३॥ 


जथं--घीर भौर उदार महिमावाङे अनादिनिधन ज्ञानम जो धीरत्ताको धारण करानेवाला ` 

है तथा कर्मोको स्वंत्तोभावेन निर्मूल करनेवाला है एसा शुद्धनय पुण्यपुरुषोके दारा कदापि त्यागने 

, योग्य नहीं है, क्योकि उसमे स्थिर रहुनेवाले ज्ञानी जीव बाह्य पदार्थमि जानेवारे अपनी किरणोके - 

समूहको रीघ्र ही समेटकर पुणंज्ञानघन, अद्वितीय, अचर तथा शान्त तेजका अवलोकन करते 
हँ ॥१२३॥ 


आगे परमतत्त्वका अन्तरड्गमे अवलोकन करनेवाले पुरुषके पूणं ज्ञान प्रकट होत्ता है, यह 
कलचा दवारा कहते हु-- । । 
सस्दाक्रान्ताछल्व 
रागादीना क्लगिति विगमात्सर्वतोऽप्यान्लवाणां 
नित्योद्योत्तं किमपि परम वस्तु सपद्यतोऽन्तः 
स्फारस्फारं स्वरसविसर प्ठावयत्सर्वभावा- 
नालोकान्तादचलमतुरं ज्ञानमुन्मग्नमेतत्‌ \\१ २४ 
जथ--सव गोरसे रागादिक आसरवोका शीघ्र ही विलय हो जानेके कारण जो निरन्तरं , 


प्रकागमान किसौ अनिवंचनीय परम तत्त्वका अन्तरड्गमे अवलोकन करता है एसे ज्ञानी जीवके 


सनन्तानन्त स्वकीयरसके समूहसे छोकपरय॑न्त - समस्त पदार्थोको अन्तनिमग्न करता इ अच्छ 
मौर अतुल्य ज्ञान प्रकट होत्ता है १२२] ॥ 


इस प्रकार आस्रवतत्व रडगमूमिसे बाहर निकर गया । 


इस तरह श्वीकरन्दकून्दाचार्यं विरचितं समयप्रामृतमें आस्रवका निषट्पण 
करनेवाले च तुर्यं मविकारका प्रवचन पूर्णं हुमा ॥४॥ 


५ संवराधिकार 


मोक्षमार्मका प्रथम उपयोगी अग ॒सवरतत्तव है, निजंरा तो प्रत्येक प्राणीके प्रत्येक समय 
होत्ती रहती है क्योकि कमंफलानुभवन हि निजंरा' अर्थात कर्मका फल भोगना ही निजं है । 
परन्तु ठेसी निजंरा कायंकारिणी नही, सवरतत्वके विना निजंराका कोई उत्कषं नही । मतत. 
मोक्षमार्गोपयोगी सव रतत्त्तको कटुते हैं । 


अव सवरततत्वका रगभूमिमे प्रवेश होता है- 


अगे श्रीजमृतचन्द्रस्वामी सवरतत्त्वको प्राप्तिमे प्रम सहायक भेदविन्ञानरूप चैतन्य- 
ज्योतिका वर्णन करते दै- 


शञालविक्रोडितछन्द 


ञआसंसारविरोषिसंवरजयैकान्तावकिप्तास्रव- 
न्यक्कारातप्रतिकुग्वनित्यविजय सपादयत्संवरम्‌ । 
व्यावृत्तं परशूपतो नियमित सम्यक्स्वरूपे स्फुर- 
ज्ज्योतिरिचिन्मयमुज्ज्वल निजरसप्राग्भारमुज्जृम्मते ॥ १२५1 
अर्थ--अनादिससारसे अपने वियेधी संवरको विजयकर एकान्तसे मदोन्मत्त आस्तवका 
त्िरस्कारकर जिसने नित्य विजय प्राप्त की है एेसे सवरको प्राप्त करानेवाला, पखव्य तथा परद्र 
व्यके निमित्तसे होनेवाठे भावौसे भिन्न, अपने स्वरूपमे स्थिर, सातिशय उज्ज्वक, स्फरायमान 
तथा निजरसके भारसे पूरित चैतन्यमय ज्ञानन्योति उदयको प्राप्त होती हई विस्तारको प्राप्त 
होती है । 
भावा्थ-सवर अनादिकारीन नही है किन्तु आस्रव अनादिकारीन है, यह्‌ आस्रव सवर- 
का विरोधी है उसे उत्पन्न ही नही होने दिया } अतएव उसे जीतकर विजयके उल्लासमे मदाव- 
लिप्त हो रहा है । परन्तु जव मेदन्नानरूपी चिन्मय ज्योतिका प्रकाग होत्ता है तव उत्पन्न हा 
संवर आास्रवका त्िरस्कारकर स्थायी विजयको प्राप्त करता है| वह्‌ मेदल्ानरूपी चिन्मय 
ज्योति, कमं-नोकमंरूप ॒पुद्गलद्रव्यसे ततथा उनके निमित्तसे जायमान रागादिक चिदाभासोसे 
आआत्माको पृथक्‌ करती है, अत्यन्त उज्ज्वल है सौर आत्मिक रससे परिपुणं है । जव इस ज्यो- 
तिका उदय हौ जाता है तभो सवरकी प्राप्ति होत्ती है । इसलिये सर्वप्रथम उसीकी महिमाका गान 
किया गया है ॥१२५॥ 


अद प्रथम्‌ ही समस्त कमेकि संवरका परम उपाय जो भेदविन्नान है उसकी प्रशंसा 
करते है-- 
उव उवयोगो कोडादिसं णत्थि फो विं उव्रयोगो । 
कोहे कोटो चेव टि उवओगे. णत्थि खलु कोहो ।१८१॥ 


२२ र 
प ~ म्ये न 
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अदूढवियप्पे कम्मे णोकस्मे चावि णत्थि उवओगो । 
उवओगद्वि य कम्मं णोकम्मं चावि णो अत्थि ॥१८२॥ 


एयं तु अविषरीदं णाणं जया उ होदि जीवस्स । 
तया ण रिचि कुव्वदि मावं उवमोगसद्धप्या ॥१८३॥ 
( त्रिकलम्‌ ) 


अर्थ--उपयोगमे उपयोग है, क्रोधादिकमे कोई भी उपयोग नही 'है, निर्चवयसे क्रोधमे ही 
क्रोध है, उपयोगमे क्रोध नही है, आठ प्रकारके कम॑मे तथा शरीररूम नोकर्म॑मे उपयोग नही है 
ओर उपयोगमे कमं तथा नोकमं नही है ! इस प्रकारका सम्यग््ञान जव जीवको हो जाता है तब 
उपयोगसे शुद्ध आत्मावाला अर्थात्‌ शृद्धोपयोगरूप होत्ता हुमा यह्‌ जीव कुछ भी भाव्‌-क्रोधादि 
विक्ृत्तभाव नही करत्ता है । । 


विशेषाथं-निज्चयसे कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्यका नही होत्ता, क्योकि दोनो द्रव्योकि 
भिन्न-भिन्न प्रदेशा होनेसे एक सत्ता नही हो सक्ती । अतः एकद्रव्यका अन्यके साथ आधाराधैय 
सम्बन्य नही होत्ता ! इस कारण द्रव्यका स्वरूपम प्रतिष्ठित होना ही उसका आधवाराघेय सम्बन्ध 
है । उसलिये ज्ञान, जाननरूप क्रियामे प्रतिष्ठित है क्योकि जाननरूप क्रिया, ज्ञानसे अभिन्न 
होनेके कारण ज्ञानमे ही रह सक्ती {है तथा क्रोधादिकं क्रोधनरूप क्रियामें प्रतिष्ठित 
है क्योकि करो घनरूप क्रिया क्रोघादिकोसे अभिन्न होनेके कारण क्रोधादिकोमे ही हो सकती है । 
क्रोधादिक भावोमे, ज्ञानावरणादिक क्मेमि तथा शरीरादिक कमम ज्ञान नही है ओर न ज्ञाने 
क्रोघादिकभाव, ज्ञानावरणादिक कमं तथा शरीरादिकं नोकमं ही हं क्योकि इनका स्वरूप परस्पर- 
मे अत्यन्त भिन्न है इसीसे इनके परस्परमे परमा्थ॑से आधाराधेयभाव नदी है । जैसे ज्ञानका जान- 
नपन स्वरूप है वैसे क्र ढता स्वरूप नही है, इसी तरह क्रोधका जसे कर्‌ ता स्वरूप है वैसे जाचन- 
पन स्वरूप नही है, एेसी ही व्यवस्था ह 1 इससे विपरीत्त व्यवस्था करनेको कोई भी समथं नही, ` 
क्योकि जानपनरूप ओर क्रोघपनरूप क्रिया, भावमेदसे भिन्न-सिन्त है, तथा इन क्रियामोमे स्व- 
रूपमेद भी है, इससे यह सिन्न-भिन्न वस्तुं हँ । इसीसे ज्ञान जौर अनज्ञानका परस्परमे आधारा- 
वेयभाव नही है । यही वातत हष्टान्त दारा दिखाते ह--जैसे आकान नामक एकद्रव्य है, उसके 
जाधारावेयभावपर विचार कोजिये | आकाङसे भिन्न कोई महानु पदां नही है जिसके आश्चय 
यह्‌ रहे, यत्त आकार ही माधार जौर माकाश ही माघेय है । इसी तरह ज्ञान ही आधार गौर 
ज्ञान ही नाचेय है 1 इसी प्रकार क्रोघादिकमे भी यह्‌ नियम है । इस तरह साधु रीतिसे भेदज्ञान- 
की सिद्धि निविवाद है! इस पद्धत्तिसे जव इस मेदज्ञामें विपरीत्क्नानकी कणिका भी नही रहती 
ततर यह्‌ सविचलरूपसे स्थिर हो जात्ता है । उस कालमे यह्‌ न्ञान शुद्धोपयोगमय आत्मरूप होता 
हुमा राग-देप-मोदभाव-को नही करता है । भत्तएव इसी मेदज्ञानके वलसे शुद्ध आत्माकी उपल- 
च्वि दौती है भौर शुद्ध भत्माकी उपकब्ि्े राग-दवेप-मोहुके अभावरूप सवर होता है 
1 १८१-१८२॥ 


सव अमृतचन्दरस्वामौ कलशाके दारा इसी भेदज्ञानका वर्णन करते हु-- 


५-१८५ ] सवराधिकार १७१ 


सादूखविक्रीडितचछन्द 
च द्रप्य जडउरूपता च दवतो. कृत्वा विभागं हयो- 
रन्तर्दारुणदारणेन परितौ ज्ञानस्य रागस्य च। 
मेदज्ञानमुदेत्ति निर्मलमिदं मोदघ्वमघ्यासिता. 
सुद्धज्ञानघमीघमेकमघुना सतो द्ितीयच्युता ॥१२६॥ 


अर्थ-- ज्ञान चेतन्यरूपताको घारण करता है ओौर राग पुद्गल्के निमित्तसे उत्पन्न होनेके 
कारण जडकरूपताको घारण करत्ता है । इस प्रकार उन दोनोके वीचमे तीक्ष्ण छेनीके दारा विभाग 
करके निर्मर मेदनज्ञान उत्पन्न होता है । सो हे सत्पुरुषो 1 रागादिसे च्युत्त होकर इस समय शुद्ध- 
जल्ञानघनस्वरूप इस एक भेदन्नानका आश्रय कर आनन्दका अनुभव करो ॥१२६॥ 


अब भेदविन्नानसे ही श्ुद्धात्साको उपलब्धि किस तरह होती है, यह्‌ कहते है-- 
जह कणयमग्गितवियं पि कणयदहावं ण तं परिच्चयद्‌ | 
तह कम्मोदयतविदो ण जहदि णाणी उ णाणित्त ॥ १८४॥ 
एवं जाणड णाणी अण्णागी युगदि रायमेवादः | 
अण्णाणतमोच्छण्णो आदसहावं अयाणंतो ॥१८५॥ 
( युग्मम्‌ ) 


अर्थ-जिस प्रकार अग्निसे तपाया हुआ भी सुवणं अपने सुवणंपनको नही छोढता है 
उसी प्रकार कर्मोदयसे तपाया हुमा भी ज्ञानी जपने ज्ञानीपनको नही छोडता है, एेसा ज्ञानी जानता 
है। परन्तु भन्ञानरूपी अन्धकारसे आच्छादित हुमा अज्ञानी आत्मस्वभावको नही जानता हुमा 
रागको ही आत्मा मानत्ता है 1 


.  विक्ञेषाथ-क्योकि जिस जोवके पूर्वोक्त रीतिसे भेदविन्नान हो गया है वही जीव मेदविज्ञान- 
के सद्धावसे ज्ञानी होता हुमा इस प्रकार जानता ह कि जिस प्रकार सुवणं प्रचण्ड अग्निसे तपाये 
जानेपर भी अपने सुवर्ण॑स्वभावको नही त्यागता है उसी प्रकार ज्ञानी जीव तीत्र कर्मविपाकसे 
युक्त होनेपर भी अपने ज्ञानस्वरूपको नही त्यागता है, क्योकि “हजारो कारणक दारा भी 
किसीका स्वभाव छुडाया नही जा सकता ।' यदि दुडाया जाने ल्गे तौ उस स्वभावमात्र वस्तुका 
ही उच्छेद हो जवेगा, सो होता नही, क्योकि सत्‌ पदा्थंका नाज होना असभव है | जसी प्रकार 
रसा जानता हमा ज्ञानी मनुष्य कंसे आक्रान्त होनेपर भी न राग करतार, नद्वेपकरताहै 
भौर न मोह करता है किन्तु केवल मात्माको ही प्राप्त होता है ओौर जिस जीवके पूवं कयित 
भेदविक्ञान नही है वह्‌ उसके अमावसे अज्ञानी होता हुमा अज्ञानान्यकारसे माच्छादित होनेके 
कारण चैतन्य चमत्कारमात्र आत्मस्वमावको न जानता हुमा रागको ही आत्मा मानकर राग 
करता है, देष करता है तथा मोह्‌ करता है त्था सुद्ध आत्माको नही प्राप्त होता है । इससे सिदध 
हुमा कि मेदविन्नानसे ही जुद्धात्माको उपरुष्वि होत्ती है ।१८४। १८५ 
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अव श्ुद्धात्माकौ उपलब्धि ही संदर किस प्रकार होता है, यह कहते ह-- 
सुद्रं तु वियाणंतो सुद्धं येचप्पयं छहदि जीवो । 
जाणतो दु अयुद्धं असुद्भमेवप्पयं दह ॥१८६॥ 
अथं--गुद्ध आत्माको जाननेवाला जीव शुद्ध ही आत्माको प्राप्त होत्ताहै ओर अरुद्ध 
भात्माको जान्नैवाखा जीव अनुद्ध ही मात्माको प्राप्त होता है । 
विशेषायथं-निद्चयसे जो जीव नित्य ही अखण्ड धारावाही ज्ञानके द्वारा गुद्ध भात्माकी ` 
उपरन्धि करता रहत्ता है वह्‌ श्ञानमय भावसे ज्ञानमय ही भाव होत्ता है" एेसा नियम होनेसे 
नवीन कसोकि आसखवमे निमित्तभूत रागद्रेषमोहकी सतानका निरोध हौ जानेसे बुद्ध ही भात्माको 
प्राप्त होता है भौर जो नित्य ही अज्ञानके द्वारा मगुद्ध आत्माकी उपलन्धि करत्ता रहता है वह्‌, 
'उन्ञाचमय भावसे ज्ञानमय ही भाव होता है एेसा नियम होनेते नवीन कमेकि आस्रवमे निमित्त- 
भूत रागद्वेषमोहकी सन्तानका निरोध न होनेके कारण अशुद्ध ही आत्माको प्राप्त होत्ता है । अत्तः 
शुद्धात्माकी उपलन्धिसे ही सवर होता है ॥१२६॥ † 
यही भाव कलशाके ह्यरा प्रकट करते है-- 
सालिनी छन्द 
यदि कथमपि घारावाहिना वोघनेन 
ध्रुवसुपरुभमान. 'शुद्धमात्मानमास्ते । 
तदयमु दयदात्माराममात्मानमात्सा 
, परपरिणतिरोधाच्छढमेवाम्ुषैति 1१२७ 
अर्थे--यदि यह्‌ मात्मा किसी तरह धारावाहीन्ञानके हारा निरन्तर शुद्ध आत्माकी उपकन्धि 


करता हुभा स्थित्त रहता है तो यह्‌ जो आत्मामे ही सव जरसे रमण कर रहा है त्तथा परपरि 
णतिके रुक जानेसे जो अत्यन्त शुद्ध है एसी आत्माको ही प्राप्त होता है 

मावाथे--यदि यह्‌ जीव वीचमे ज्ञेयान्तरका व्यवधान न देकर निरन्तर शुद्ध आत्माका 
ही ध्यान करता रहता है तो उसको रागादिरूप परिणति नियमसे छट जाती है ओर उसके छट 
जानेपर वह्‌ निरचल गुद्धं आत्माको ही प्राप्त होत्ता है ॥ १२७] ॥ 


अव कित प्रकार संवर होता है ? यह कहते है-- 

अप्पाणमप्पणा रु धिङण दोपुण्ण पावजोएसु । 

दंसणणाणह्ि दिद इच्छविरओ य अण्णद्ि | १८७॥ 

जो सन्वसंगयुक्को आयदि अप्पाणमप्पणो अप्या | 

ण वि कम्मं णोकम्मं चेदा चेयेद्‌ एयत्तं || १८८। 

अप्पाणं ब्ायंतो दंसणणाणमओ अणण्णमओओ } . 

लद्द अचिरेण , अप्पाणमेव सो कम्मपविमुक्कं ।।१८९॥ 
। ( तिकलम्‌ ) 
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अर्थ--जो आत्मा आत्मके द्वारा अपने ही आत्माको पुण्य ओर पापरूप दो योगसे रोक 
कर दशंन-त्तानमे स्थिर भावको प्राप्त हो जात्ता है, अन्य पदार्थोमि इच्छाका त्याग कर देता है, सव 
परिग्रहुसे मुक्त होकर आत्मके द्वारा स्वीय आत्माका ध्यान करता है, कर्म ओर नोकमेको नही 
चिन्तत्ता है, चेतयित्ता होकर गुण-गुणीके विभागसे रदहित्त एक-अखण्ड आत्माका ही चिन्तन करता 
है ओर आत्माका ध्यान करता हुमा जो दशंन-ज्ञानसे तन्मय तथा रागादिक अन्यभावोसे अत्तन्मय 
हो जात्ता है वह्‌ बीघ्र ही कर्मोसि विमुक्त आत्माको प्राप्त होता है ॥ 
विशेषा्थ--निङ्चयसे जो मात्मा राग-टेष-मोहमृलक शुम-अञुभ योगोमे प्रवृत्ति करनेवाले 
अपने आत्माको आत्माके ही हारा हढत्तर भेदविज्ञानके बलसे अत्यन्त रोककर शुद्ध दंन-्ञानस्व- 
रूप आत्मद्रन्यमे प्रतिष्ठित करता है, समस्त परद्रव्योकी इच्छाका परित्याग कर समस्त परिग्रहुसे 
विमुक्त होता हुभा नित्य ही अत्यन्त निष्कम्प रहता है, कमं-नोकमंका किच््विन्माच्र भी स्पा न 
करता हुमा आलत्माके हारा स्वकीय आत्माका ही ध्यान करता है मौर स्वय सहज ॒चेतक-ज्ञायक 
स्वभाव होनेसे एकल्वका ही चिन्तन करता है वह्‌ एकत्वके चिन्तनसे अत्यन्त विविक्त चैतन्य 
चमत्कारमान्न आत्माका ध्यान करता हुमा शुद्ध दशंन-ज्ञानमय आत्मद्रव्यको प्राप्त होता है तथा 
शुद्धात्माकी प्राप्ति होनेपर समस्त परद्रव्योके साथ तन्मयपचका उल्लद्धन करता हृ शीघ्र ही 
सम्पूणं क्सि विमुक्त आत्माको प्राप्त होता है, यही सवरका प्रकार है ॥१८७।१८८।१८९] 
यही भाव कठशामे दिखाते ह- 
मालिनीछन्द 
निज महिमरताना मेदविज्ञानरक्त्या 
भवति नियतमेषा शुद्धतत्त्वोपलम्म । 
अचक्तिमखि्ान्यद्रन्यदरे स्थिताना 
भवति घति च तस्मिन्तक्षय कर्ममोक्ष ॥१२८॥ 
अथं--जो भेदविन्नानकी शविंत्तसे अपने आत्मस्वरूपकी महिमामे रत हँ एसे ही परूषोको 
शुद्ध आत्माका लाम होता हे तथा शुद्धात्माके लाभके अनन्तर जो अन्यद्रन्यसे सवैदा निस्पृहु रहते 
है उन्हीके कसंका अक्षय मोक्ष होता है ॥१२८॥ 
लागे किस क्रमते संवर होता है ? यह्‌ कहते ह- 
तेसिं देऊ भणिदा अनज्ज्रवसाणाणि सन्वदरिसीि । 
मिच्छत्तं अण्णाणं अदिरयभावो य जोगो य ॥१९०॥ 
हेड अभावे णियमा जायदि गाणिस्स आसवणिरोहो । 
आसवभवेण विणा जायदि कम्मस्स॒वि णिरोहो ।१९१॥ 
कम्मसाभावेण य णोकम्माणं पि जायद्‌ णिरोदो । 
णोकम्मणिरोदेण य संसारणिरोदणं रोड ॥१९२॥ 
( चरिकलम्‌ ) 
अ्थ॑-सर्वज्ञ भगवान्‌ने उन पूवं कथित राग-ढेष-मोहभावोके कारण मिथ्यात्व, अन्नान्‌, 
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अविरति ओर योग ये चार अध्यवसान कहे ह । ज्ञानी जीवके इन हैतुभके अभावमे नियमे 
आस्रवका निरोध हो जाता है, आस्तवभावके विना कमंका भी निरोव हो जाता है, क्म॑के निरोध्‌- 
से नोकर्मोका भी निरोधदहो जतादहै गौर नोकमेकि निरोधसे ससारका निरोध अनायास दहो 
जात्ता है ॥ 


विलेषार्थ--जीवके जव तक आत्मा गौर कमम एकत्वका अभिप्राय है त्तव तक उसके 
मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति ओर योग इन चार अध्यवसान भावोकी सत्ता है | ये अध्यवसानभाव 
ही रागद्वेषमोहरूप आख्वभावके कारण ह, आसरवभाव कर्म॑का कारण है, कमं नोकमंका मूल दै 
ओर नोकमं ससारका आदि कारण दै] इस प्रकार यह्‌ आत्मा निरन्तर आत्मा ओर कम॑मे 
अभिन्नताके निर्चयसे मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति ओर योगसे तन्मय यात्माका अध्यवसाय करता 
है, उस अध्यवसायसे रागद्रेषमोहरूप आस्रवभावकी भावना करता है, मौर रागटेषमोहभावोको 
अपने माननेसे इनके हारा कर्मका आस्रव होता है, कर्म॑से नोकमं होता है, भौर नोक्मसे ससार 
होता है । परन्तु जव मात्माके आत्मा ओौर कर्मकरा भेदविन्ञान हो जाता है त्तव उसके वलसे शुद्ध 
चैतत्यचमत्कारमय आत्माकी प्राप्ति हौती है, आत्माकी प्राप्िसे मिथ्यात्व, अन्ञान, अविरति ओर 
योगरूप, आस्रवके हेतुभूत्त मध्यवसानोका अभाव होता है, इनके अभावसे रागद्रं षमोहरूप आखव- 
भावका अभाव हो जाता है, इन आसखरवभावोके गभावसे क्म॑का अभाव हो जाता है, कमेका 
अभाव होनेपर नोकमंका अभाव होता है मौर नोकमके अभावसे ससारका अभाव हौ जाताहै। 
इस प्रकार यह्‌ सवरका क्रम है ॥१९०।१९१।१९२}] 

अगे कलया द्वारा मेदविज्ञानकी महिमा प्रकट करते है-- 


उपजातिछछन्द 
संपद्यते संवर एष साक्षात्‌ शुद्धत्सतत्त्वस्य किलोपलम्मात्‌ । 
स भेदविन्ञानत एव तस्मात्तद्‌ भेदविन्ञानमतीव भान्यम्‌ ।१२९॥ 
अथं--निर्चवयकर शुद्धात्मतत्त्वके उपलम्भसे साक्नात्‌ सवर होता है ओौर शुद्धात्माका उप्‌- 


कम्भ भेदविज्ञानसे होता है । इसलिये वहं भेदविन्ञान निरन्तर भावना करने योग्य है १२९] 
अव भेदविन्नान कव तक भावने योग्य है ? यह्‌ कहते ह-- 


भावयेद्‌ भेदविज्ञानमिदमच्छिन्तघारया । 
तावद्यावत्पराच्च्युत्वा ज्ञान ज्ञाने प्रतिष्ठते 11१३०॥ 


अथं--यट्‌ भेदविज्ञान मविच्छिन्न रूपसे तव तक भावना करते योग्य है जव तक ज्ञान पर- 
से च्यत होकर ज्ञानमे स्थिर नही हौ जाता ॥१३०॥ 
अव भेदविज्ञान ही सिद्धपदकी प्राप्निका कारण है, यह्‌ कहते हु- 
मेदविन्ञानत सिद्धा. निद्धा ये किर केचन ! 
तस्यैवामावतो वद्धा वद्धा ये किर केचन १।१३१॥ 


अ्थं--जो कोई सिद्धपदको प्राप्त हुए है वे सव भेदविन्नानसे ही हुए है गौर जो कोई इस 


१0 अ + 


ससारमे वधे हुं वे सव इसी भेद्विन्नानके अभावसे ही वेधे है.।१३९॥ ४ 
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आगे सवरसे कंसा ज्ञान प्राप्त होत्ता है ? यह्‌ कहते हू- 
मन्दाक्रान्ताछन्द 


भेदज्ञानोच्छलनकरनाच्छदतत््वोपलम्माद्‌ 
रागग्रामप्रख्यकरणाक्तर्मणा सवरेण । 

विम्रत्तोप परमममलालोकमम्कानमेकं 
ज्ञान जाने नियतमुदित शाद्वतोद्योतमेतत्‌ ॥।१३२॥ 


अथं-भे दज्ञानकी प्राप्तिसे शुद्ध आत्मतत्त्वकी उपलव्यि हुई, शुद्ध आत्मत्तत्वकी उपरच्धिसे 
रागसमृहका प्रख्य हमा मौर रागसमूहुके प्रक्यसे कर्मोका सवर हुमा त्तथा कमेकि सवरसे यह्‌ एेसा 
ज्ञान प्रकट हुमा जो कि परम सत्तोषको धारण कर रहा है, निम॑र प्रकारासे सहित है, कभी म्लान 
नदी होत्ता है, एक है, ज्ञानमे स्थिर रहता है, भौर नित्य ही उद्योततरूप रहता है । 

भावायं--भनादिकालसे यह्‌ जीव अन्ञानवदा नानाप्रकारे दुखोसे आकीणं ससारमे 
भ्रमता हुमा बाकंलताका पात्रे रहता है । परन्तु जव इस जीवका ससार अल्प रहं जाता है त्तव 
पहले इसे अज्ञानका अभाव होनेसे स्वपरका भेदनज्ञान होता है, तदनन्तर उसीका निरन्तर अभ्यास 
करता है, पश्चात्‌ उस इढ अभ्यासकी सामथ्यंसे गुद्ध आत्मत्तत्वकौ उपरुत्वि होती है, अनन्तर उस 
शुद्ध मात्माके बरसे रागादिकरूप विभावभावेकि समुदायका नाग हौ जात्ता है मौर रागादिकोके 
साठसे कर्मोका वन्य न होकर सवर होत्ता है । तदनन्तर परम सतोषको धारण करनेवाले एसे 
ज्ञानका उदय होत्ता है जिसका प्रकाच्च अत्यन्त निमं है, जो अम्लान है, एक है, ज्ञानमे ही स्थिर 
है, ओर नित्य उ्यो्तसे सहित है । अर्थात्‌ क्षायोपदामिक ज्ञानमे यहं सव॒ विरोपत्ताएं नही थी, जो 
अव केवलन्ञानमे प्रकट हुई हँ ॥१३२॥ 


इस तरह संवर रगभूमिसे वाहर निकक गया | 


इसं तरह श्रीकुन्दकुन्दाचार्यं विरचित समयप्राभृतमें संवरतत्त्वका वर्णन 
करनेवाे पञ्चम मधिकारका प्रवचन पूणं हुआ ॥५॥ 


६ निजंराधिकार 


अनन्तर निर्जराका प्रवेश होता दै- 


शादखुविक्रीडितछछन्द 
रागा्ाखरवयेघतो निजधुरां धृत्वा पर संवर. 
कर्मागामि समस्तमेव भरतौ दुरान्निरन्वन्‌ स्थिठ. । 
्रागवद्ध तु तदेव दग्धुमधुना व्याजुम्मते निर्जरा 
ज्ञानज्योतिरपावृत न हि यतो रागादिभिर्मूरछंति ।१३३॥1 


अर्थं--उधर रागादिक गाखवोके सुकनेसे निजघुराको धारणकर उत्कृष्ट सवर, आगामी 
सभी कर्मोको अपने अतिशयते दूरसे ही रोक्ता हुमा स्थित था, इधर अव पहलेके वे हुए करमोकिो 
जलातेके छ्य निर्जरारूप अग्नि विस्तारको प्राप्त होरहीरहै। इसत्तरहु संवर भौर निजंराके 
हासा ज्ञानज्योति इस प्रकार प्रकट होती है कि जिससे वह॒ रागादिकके द्वारा फिरसे मूच्छिति 
नही होती । 
मावार्थ--राग-दे प मादिक वास्रवको रोककर जव सवर अपनी पूणं शक्तिके साथ प्रकट 
होता है ततन वहु अपनी सामथ्यंसे गामी कर्मोको दूरसे रोक देता है अर्थात्‌ सवरके होनेपर 
आगामी कर्मोका आगमन रुक जात्ता है । ओर पहरेके ववे हुए जो कर्म सत्तामे रहते है उन्हे नष्ट - 
करनेके लिये निजंरा ममे अत्ती दहे! इस तरह सवरपूवंक निजराके होनेपर इस जीवके वहु 
व वीतराग विजानता प्रकट होत्तीहै कि जो फिरसे रागादिकसे मूर्छित नी 
१२३ 


अग्गे सम्यग्हष्टिकी सभी प्रवृत्तियां निजंराका निमित्त है, यह कहते है 


उपभोगभिदियेदहिं दव्वागसचेदणाणभिदराणं । 
जं ुणदि सम्मदिटटी तं सव्वं णिञ्जरणिमित्त' ।१९३॥ 
भथे--सम्यगष्टि चेत्तन ओौर अचेतन पदार्थोका इन्दियोके द्वारा जो उपभोग करता है वह्‌ 
सव निजंराका ही कारण होता है । ॥ 
विशेवां--रागरदित्त मनुष्यका उपभोग निजंराके चयि ही होता है, ओर रागादिकभावोकि 


सदावस मिथ्याहष्टिजीवके जो चेतन-अचेतन उव्योका उपभोग है वह्‌ बन्धका ही निमित्त है । 


वही उपभोग रागादिकभावोका अभाव होनेसे सम्य्हष्टि जीवके निर्जराका 
† दल्यनिनैराका निजंराका ही निमित्त 
इस कथनसे यहाँ दरव्यनिजेराका स्वरूप कटा गया है ] त्त होता है । 
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सम्यग्दथंनकी महिमा वचनके अगम्य है, सम्यग्दशंन होते ही गुणश्रेणी निजंराका प्रारम्भ 
टो जाता है ] सम्यग्हष्टि जीव इन्दरियोकें द्वारा जो चेततन-सचेतन द्रव्योका उपभोग करता है उसमे 
उसकी न्तरगसे विरक्ति रहती ह । चारित्रमोहुके उदयकी वल्वत्तासे वहु विषयोके उपभोगमे 
प्रवृत्त होत्ता है । पर अन्तरग उसका उस ओरसे विरक्त ही होत्ता है । यही कारण है कि सम्य्ष्टि- 
जीवक कमं, विपाकावस्था जनेपर अपना फर देकर खिर तो जाते हु, पर नवीन वन्वके कारण 
नही वनते ॥ १९३] 


अच भावनिजंराका स्वरूप कहते है-- 
दव्वे उवभुंजंते णियमा जायदि सुहं वा दुक्खं वा । 
तं सुह-दुक्खयुदिण्णं वेददि अह णिज्जरं जादि ।१९४॥ 


अर्थ--परद्रव्यके उपभुक्त होनेपर नियमसे सुख भौर दु ख उत्पन्न होता है, उदयमे अये 
हुए उस सुख ओर दु खको यह्‌ जीव अनुभवता है, फिर आस्वाद देकर वहं कर्मदरव्यनिरजराको 
प्राप्त होत्ता दै । 


विक्ञेषार्म--जिस काले परन्यका उपभोग होता है उस कालमे उसके निमित्तसे साता 

अथवा असाताका अतिक्रमण न कर जीवके या तो सुखरूप वेदन होता है अथवा दुं खरूप वेदन 
होता है, यह नियम है 1 जिस समय उसका वेदन होता है उस समय मिच्यादुष्टि जीवके रागादि- 
भावोका सद्भाव होनेसे बन्धका निमित्त होकर निर्जीयंमाण होकर भी अनिर्जीयंमाण होत्ता हुमा 
वन्य ही होता है मौर वही वेदन सम्यग्हष्टि जीवके रागादिक भावोका अमाव हौनेसे बन्धका 
निमित्त न टोकर निर्जीयंमाण होता हुमा निजेराको प्राप्त हो जात्ता ह । त्तात्पयं यह्‌ है कि 
परद्रव्यके उपभोगकरे समय सुख अथवा दु खका हना अवग्यमावी है । मिथ्याहष्टि जीव रागादिक 
विकारीभावोकि कारण उस सुख अथवा दु खर्प परिणमनको आत्माका स्वभाव जानकर आगामी 
नवीन वन्ध करता है 1 इसलिये उसका कमं निर्जरयमाण होनेपर भी अनिर्जीय॑माण जैसा रहता है । 
परल्तु सम्यरहष्टिजीव अनन्त ससारके कारणभूत रागादिक विकारीभावोका अभाव होनेसे उस 
सूख बथवा दु खरूप पररिणमनको अआत्माका स्वभाव नही समन्ञता है, इसल्यि उसका कमं 
निर्जीविंमाण होकर निरज॑राको ही प्राप्त दता है, आगामी वन्का कारण नही होता है । ज्ञानकी 
इस महिमाका वर्णन कलशा हाया करते ह- । 

तज्नानस्यैत सामथ्यं विरागस्येव वा किल 1 

यत्कोऽपि कर्ममि कर्म भुञ्जानोऽपि न वघ्यते ॥१३५५। 


मर्ण-यह्‌ ज्ञानकी ही सामथ्यं है मयवा निक्चयकर वीत्तरागभावकी महिमाहि कि 
कोई जीव (सम्यग्हष्टिजीव) कम॑का उपभोग करता हमा भी कमेक दारा नही वंधता है ॥१२५॥ 


इसके भनन्तर ज्ञानक्ी सामथ्यं दिखाते ह-- 
जह विसयुवथु जंतो वेज्जो पुरिसो ण मरणञुवयादि । 


पुग्गलकम्मस्सु दयं तह यु जदि णेव वज्ञ्जए णाणी ॥१९५॥ 
२३ 
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अ्थं--जिस प्रकारं वैद्य विपका उपभोग करता हुमा भी मरणको प्राप्तं नदी द्रीता उतरी 
प्रकार ज्ञानी आत्मा पुदुगलकमंके उदयको नगता है तो भी कर्म॑से नदी वेघता ह । 
विकेषार्थ-जैसे कोई विप-वैय, परकै मरणकां कारणं जो विप्र है उये खता हुमा भी 
अमोघ चिद्याके वलसे विपकी मारकत्वं गवित्तके रोक देनेसे मरण्को प्रानी होता र्ती प्रकार 
अज्ञानी जीवोके रागादिक भावोका सद्भाव दोनेसे जो पुदुगन्टकर्मका उदय चन्धका कारण द उनी- 
का उपभोग करता हुमा ज्ञानी जीव, अमोघ जानको सामथ्ये रागादिक भावोका भभावही 
जानेपर वन्धकी सामथ्यं रुक जानेसे बन्धको प्राप्त नदी होता । केव क्रिया वन्धका कारण नही, 
जवतक रागादिक परिणाम न हो, तवततक चहु स्थित्ति गीर अनुभाग वन्धमे निमित्त नही । जसे 
विच्छूका उकं निक जानिके वाद उसका काटना विपका कारण नदी होता ॥१९५५॥ 
अव वैराग्यकी साम्य दिखति ह- 
जह्‌ मज्जं पिवसाणोो अरदिभावेण मञ्जदि ण पुरिसो | 
दन्तुबभोगे रदो णाणी वि ण वल्घ्रदि तदेव ॥१९६॥ 
अ्थै-जैसे कोई पुरूष विना रागभावके मदिराको पीता हुया भी मतवाला नही होत्ता ¦ 
एसे ही नानो जीव अरत्तिभावसे द्रव्योका उपभोग करता हुआ भी क्मसि नही वेघत्ता है । 
विह्लेषाथं--जिस प्रकार कोई पुरुप मदिराके प्रति अत्यन्त अरत है अर्थात मदिरापानमे 
रुचि नही रखता दहै, कदाचित्‌ किसी कारणव वह मदिराका पान भी करे, ततो भी उसके 
मदिरापानकी तीन्र अरुचि होनेसे वह्‌ मदिरा उसे मत्तवाला वनानेमे असमयं रहती है, इसी प्रकार 
ज्ञानी जीव परपदार्थको किञ्न्वित्मात्र भी चही मोगना चाहता, कन्तु सयमभावकरा अभाव हौनैसे 
सातादि पुण्यप्रकृतियोके उदयसे प्राप्त उपभोग-सामग्रका भोग भी करता है, तो भी रागादिक भावो- 
का अभाव होनेसे चँघत्ता नही है--कमंवन्धको प्राप्त नही होता है ॥ १९९॥ 
अगे का द्वारा ज्ञानी विपयोका सेवक होने पर भी असेवक है, यह्‌ दिखाते ह-- 
रथोद्धताछन्द 
नाश्नुते विपयसेवनेऽपि यत्‌ स्व फक विपयसेवनस्य न 1 
ज्ञानवमवविरागतावलात्‌ सेवकोऽपि तदसावसेवक- ॥\१३५॥ 
अथं--जिस कारण ज्ञानी पुरुष विषयोका सेवन होने पर भी विपयसेवनके अपने फल्को 
नटी प्राप्त होत्ता है उस कारण ज्ञानके वैभव जौर वैराम्यके वकस वह्‌ विषयोका सेवन करनेवाला 
होकर भी सेवन करनेवाखा नही कहा जाता । । 
भावाथं--न्ञानी मनुष्य विषयोका सेवन करने पर भी उसके फलको प्राप्त नही होता है । 
सो यह्‌ उसके ज्ञानवैभव ओर विरागताकौ ही अदभुत घामथ्थं है । इसी सामर््यसे वह्‌ विपयोका 
सेवक होकर भी असेवक ही कहा जात्ता है । । 
ञव यही दिखते है 


सेवंतो विं ण सेवई असेवमाणो बि सेवगो कोई । 
पगरणचेट्डा कस्स वि ण य पायरणो त्ति सो होई ।१९७॥ 
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अथं--कोई्‌ विषयोका सेवन करता हुमा भी नही सेवन करता है भौर कोई नही सेवन 
करता हुमा भी सेवन करता है । जैसे किसी मनुष्यके प्रकरणकी चेष्टा तो है अर्थात्‌ कायेका 
व्यापार तो है परन्तु वह्‌ प्राकरणिक नही है--उस कार्यका करनेवाला स्वामी नही है । 


विद्ञेषार्थ--जिस प्रकार कोई पुरुप किसी विवाह आदि कायोमि काम आदितो करतादहै, 
परन्तु उसका स्वामी न होनेसे उसके फक्का मोक्ता नही होता है ओर जो उस कार्यका स्वामी है 
वहु उस कारके करनेमे अव्यापृत है, तो मी उसका स्वामी होनेसे फलभोक्ता है । उसी प्रकार 
सम्यग््नानी जीव पूर्वकर्मोदयसे सम्पन्न भोगोको भोगता हुआ भी रादिकं भावोके अभावसे 
विषयसेवनके फलका स्वामित्व न हौनेके कारण नही भोगनेवाला है ओर मिथ्याहष्टि विषयोका 
सेवन न करता हमा भी रागादिक भावोके सद्धावसे विषयसेवनके फलका स्वामित्व होनेसे सेवन 
करनेवाला है \\१९७॥ 


यही भाव कलचामे दरगति हे-- 
मन्दाक्रन्ताछस्द 


सम्यग्दुष्टर्भवति नियत ज्ञानवे राग्यशक्ति 
स्व वस्तुत्व कृल्यितुमय स्वान्यरूपाप्षिमुक्त्या । 
यस्माज्‌ ज्ञात्वा व्यतिकरभिद तत्त्वत स्व पर च 
स्वस्मिन्नास्ते विरमति परात्सर्वतो रागयोगात्‌ | १३६॥ 


अथं--सम्यगहष्टि जीवके नियमसे ज्ञान ओौर वैराग्यकौ शक्ति होती है । अतएव यह 
स्वकीय वस्तुस्वरूपका अभ्यास करनेके किए स्वीय रूपकी प्राप्ति ओर पररूपके त्याग दवारा वास्तव- 
मे यहु मेरा स्व है गौर यह्‌ पर है, एस वृत्तको अच्छी तरह जानकर अपने स्वरूपमे ठह्रता है 
ओर परद्रव्यस्वरूप सवे प्रकारके रागयोगसे विरत होत्ता है । 


भावा्थ-सम्यग्दष्टि जीवके ज्ञान ओर वैराग्यका होना मवद्यभावी है, इसलिए ज्ञानके 
द्वारा वहु सवंप्रथम स्व ओर परके मेदज्ञानको प्राप्त होता है अर्थात्‌ उसे इस बात्तका अच्छी 
तरह निर्णय हो जाता ह कि यह्‌ त्तो मेराआत्मद्रन्य है ओौर यह्‌ मुञ्चमे परद्रव्यके निमित्तसे 
उत्पन्न हया विकारौ परिणमन है । कमं ओर नोकमं त्तो स्पष्ट ही परदरव्य हँ । परन्तु कमंकी 
विपाकदरामे जायमार्न जो रागादिके विकारी भावर्ह वेभी परद्रव्य हीह । मेरा स्वभावतो शुद्ध 
न्ैतन्य है वही मेरा स्वद्रव्य है! मेदविज्ञानके द्वारा जव उसे इस प्रकारका निणंय हौ जत्ता है 
तव ॒वैराग्यशक्तिकी महिमासे वह्‌ शुभ-अ्युभ सभी प्रकारके रागयोगसे निवृत्त होकर अपना 
उपयोग अपने आपमे ही स्थिर कर लेता है ।१२६॥ 


सम्यग्दृष्टि जीव सामान्यसे स्व ओर परको इस प्रकार जानता है-- 


उदयविवागो विवहो कम्माणं वण्णो जिणवरेहिं । 
ण दुते मन्द्र सहावा जाणगथावो दु अहमिक्को ॥॥१९८॥ 
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अथं कर्मका उदयविपाक ( उदयरस } जिनेवरदेवने नानाप्रकारका कहा है । परन्तु वे 
कर्मविपाक मेरे स्वभाव नही ह! मे त्तो एक ज्ञायकस्वभावरूप हि | , 


विरेषार्थ--कर्मोदयके रससे जायमान जो ये नानाप्रकारके भाव हवे मेरे स्वभाव नही 
ह 1 भै तो एक टद्धोत्कीणं जायकस्वभाववाला हूं । ध 


सम्यग्दष्टि जीवको एेसी श्रद्धा होती है कि यह जो ज्ञायकभाव है वहतो मेरास्वहै.मौर 
उसके साथ मिक रहे रागादिकभाव पर ह १९८ | 


सम्यण््रष्टि जीव विदषरूपसे स्व भौर परको इस प्रकार जानता है-- 


पुम्गरुकम्मं रागो तस्स विवागोदयो हवदि एसो । 
ण दु एस सज्ज भावो जाणगमावो हु अहमिक्को ।।१९९॥] 


अर्भ--राग नामका पृदुगलकमं है } उसके विपाकोदयमे यह्‌ रागपरिणाम आत्माका होता 
है, सो यह्‌ मेरा स्वभाव नही है 1 मै तो केवर ज्ञायकमभावरूप हूं । 


विक्ञेषार्भ--नि्वयसे रागनामक पुद्गलकमंकी प्रकृति है ! उसका जवे उदयकाक आता 
है तव आात्मामे रागभावकी उत्पत्ति होती है । किन्तु वह मेरा स्वभाव नही है क्योकिर्मत्तो एक 
टद्धोत्कीणं न्ञायकस्वभाववाला हूं । इसी प्रकार रागपदका परिवतंनकर द्वेष, मोह, क्रोध, मान, 
माया, लोभ, कमं, नोकमं, मन, वचन, काय, श्रवण, नेत्र, नासिका, जिह्घा, मौर स्पशंन इन 
सोल सूत्रोकी व्याख्या करनी चाहिये 1 इसी पद्धत्तिसे गौर भी उहापोह करना चाहिये । इसप्रकार , 
सम्यग्दृष्टि अपनेको जानत्ता हुमा सौर परको त्यागतता हमा नियमसे ज्ञान ओर वैराग्यसे सम्पन्न 
होत्ता है ।९९९॥ 


आगे यही भाव गायामें प्रकट करते हु 


एवं सम्मदिट्टी अप्पाणं श्ुणदि जाणयसहावं । 
उदयं कम्मविवागं य मुजदि तच्चं वियाणंतो ।२००॥ 


जथं--ङसप्रकार सम्यग्दूष्टि जीव आत्माको ज्ञायकस्वमाव जानता है ओर . तत्वको 
जानता हुजा उदयको कमंविपाक जानकर छोडता है । | 


विक्ञेषायं इसप्रकार सम्यण्दुप्टि जीव सामान्य जौर विरोषरूपके द्वारा परस्वभावरूप समस्त- 
भावेसि पृथक्‌ ट्धो्कतर्णं एक नायकस्वभावको ही आत्माका तत्तव जानता है ओर उस तरह 
तत्तवको जानता हुखा स्वभावके उपादान गौर परभावके अपोहन ( त्याग )से उत्पन्न हुए अपने 


वस्तुत्वका प्रसार क हमा कर्मोदयके विपाके जायमान सभी भावोको छोडता है । इसलिए 
यह्‌ नियमे नान जौर वैराग्यतते सम्पन्न होता है । 


४ सम््दष्टि जीव ज्ञायकस्वभावकौ तो मात्माका परिणमन जान ग्रहृण करता है अर्थात्‌ उसे 
उपास्य मानता है गीर कमोकि उदयसे जो रागादिकभाव होते ह उन्हें पर जानकर उन्नका परित्याग 
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करता है । पर वस्तुका परित्याग तव तक नही होत्ता जव तक उसमे परत्वका निदर्चवय न हौ 
जावे । सम्यग्दुष्टि जीव भेदविज्ञानके द्वारा स्वको स्व ओर परको पर जानने ख्गता है । इसलिए 
वह्‌ स्वको ग्रहण करता है ओर परका पर्त्याग करता है ॥२००॥ 


अब जिन्हे मात्मा जौर अनात्माका ज्ञान नही है वे सम्यग्दशंनसे शुन्य ह, यह कल्या 
द्वारा कहते है-- 
मन्दाक्रान्ताछन्द 
सम्यग्दृष्टि" स्वयमयमह जातु वन्धो न मे स्या- 
दित्यत्तानोत्पुकुकवदना रागिणोऽप्याचरन्तु ] 


आलम्बन्ता समित्िपरता ते यतोश्यापि पापा 
आत्मानात्मावगमविरहात्सन्ति सम्यक्त्वरिक्ता ॥१३७॥। 


अर्थ--कोई जीव एेसा विचार करेकिं मत्तो सम्यग्हष्टि हू, मुञ्चे कभी भी बन्ध नही 
होत्ता । इसतरह रागी होनेपर भी अहकारसे प्रफुल्लित मुखको ऊपर उठते हुए भाचरण करे 
तथा समित्तियोके पाखनमे तत्परताका आश्रय र्वे ततो माज भी वे पापी, क्योकि आत्मा गौर 
अनात्माका ज्ञान न होनेसे वे सम्यक्त्वसे शल्य हैं | 

भावाथं--कोरई मनुष्य इस कथनीको सुनकर एेसा विचार करे कि हम तो सम्यग्हष्टि है, 
हमको वन्धत्तो होना ही नही । अत्त जो नाना प्रकारके स्वेच्छाचारमे प्रवृत्तिकर आनन्दसे 
जीवन वित्तावे, उसे आचायं भगवान्‌ कहते है कि तुम्हारी तो कथा ही दूर रही, जो महात्रत 
तथा सभित्तियोमे सावधानीसे प्रवृति करते है, किन्तु निज-परके ज्ञानसे शृन्य ह, तो वे भी अभी 
पापजीव ही है| 

शास्वोमे सम्यग्दर्शनका मूर कारण स्व-परका भेदविज्ञान बत्तलाया है । जब तक यह्‌ नही 
हो जाता है, ततव तक यह्‌ जीव सम्यक्त्वसे रन्य ही रहता है भौर सम्यक्त्वकी शुन्यतामे महा- 
व्र्तोका आचरण ओर समित्तियोका पालन करता हुमा भी यह जीव पापजीव कहकात्ता 
है क्योकि मिथ्यात्व ही सबसे महान्‌ पाप है । जो जीव कर्मोदयसे जायमान रागको आत्मद्रव्य 
मानता है उसे स्व-परका भेदज्ञान नही है मौर उसके न होनेसे वह्‌ सम्यक्त्वसे गृन्य ही कहखाता 
हे ॥१३७॥ 


अव रागी सम्यग्टष्टि क्यो नही होता है, यह्‌ दिखते हँ-- 
परमाणुमित्तयं पि हु रायादीणं तु विज्जद्‌ जस्स । 
णवि सो जाणदि अप्पाणयं तु सव्वागमघरो वि ॥२०१॥ 
अष्पाणसयाणंतो अणष्पयं चावि सो अयाणंतो । 
कह होदि सम्मदिदिटी जीवाजीवे अयाणंतो ।२०२॥ 
( युग्मम्‌ ) 
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अर्थ निरुचयसे जिस जीवके रागादिक भावोका रेमात भी अभिप्राय है अर्थात्‌ अणुमाव 
भी रागादिकमे जिसके उपादेय वुद्धि है वह्‌ सम्पूणं आगमका ज्ञानी होकर मी ात्माको नही 
जानता है ओर जो आत्माको भी नही जानता है, वह सनात्माको भी नही जानत्ता है, इस तरह 
जो जीव गौर अजीवको नही जानता है वह्‌ सम्यण्ष्टि कंसे हो सक्ता है ? 


विक्ञेषा्थ- जिसके रागादिक अज्ञानभावोका ठेगमात्र भी संद्धाव विद्यमान है वह श्रुत- 
केवलीके सदश होकर भी ज्ञानमय भावोके अभावसे आत्माको नही जानता है मौर जो आत्माको 
नही जानता है वह्‌ अनात्माको भी नही जानता है क्योकि जीवादिक किसी भी द्रव्यका निञ्चय 
स्वरूपकी सत्ता ओर पररूपकी असत्तासे होता है 1 अत बआत्माकी स्वरूपसत्ताका अज्ञानी अनात्मा- 
का भी अज्ञानी है। इससे जो आत्मा गौर अनात्माको नही जानता है वह्‌ जीव-अजीवको भी 
नही जानता है मौर जो जीव-अजीवके.भेदज्ञानसे शल्य है वह सम्यग्हष्टि नही हौ सकता है । 
इस तरह रागी जीव भेदज्ञानके अभावसे सम्यग्हण्टि नही ह । 


यहां जो फलित्तरूपसे सम्यग्हष्टि जीवके परमाणुमात्र भी रागका अभाव वतायादहै सो 
उसका अभिप्राय ठेसा समक्चना चाहिये कि सम्यग्हष्टि केशमात्रं रागको भी आत्माका स्वभाव 
नही समन्नता गौर न उसे उपादेय मानता है । अप्रत्याख्यानावरणादि चारित्रमोहुकी प्रकृतियोके 
उदयसे हौनेवाखा राग अविरतसम्यण्दष्टसे लेकर सूक्ष्मसापराय गुणस्थान त्कके जीवोके यथा- 
सभव विद्यमान रहता है, तो भी उन गुणस्थानोमे रहुनेवारे जीवोके सम्यक्त्वमे वाघा नही है 
क्योकि रागके रहते हुए भौ वे रागको आत्माका स्वभाव नही मानते हैँ । रागी होते हुए रागको 
आत्माका मानना जुदी बातत है मौर रागी होते हुए भी रागको आत्माका न. मानना जुदी बात 
है । मिथ्यादृष्टि जीव रागी होत्ता हुमा उस्र रागको आत्माका ही परिणमन मानता है गौर सम्य- 


ग्टष्टि जीव चारिजमोहके उदयकी वल्वत्तासे रागी होता हुमा भी उसं रागको आत्माका परिणमन 
नही मानता ॥२०१।२०२]] 


मव कलना हारा यह्‌ प्रकट करते ह कि राग इस जीवका पद नहीं है किन्तु चैतन्य ही 
इसका पद है- 


^ ' मन्द्राक्रान्ताछन्द ` । 
ञआसंसारात्प्रतिपदममी रागिणो नित्यमत्ता. 
सुप्ता यस्मिन्नपदमपदं तद्िवुघ्यघ्तृमन्वा. । 
एततेतः पदमिदमिदं यत्र॒चैतन्यवातु, 
शुद्ध. गुध ॒स्वरसभरत- स्थायिभावत्वमेति १३८1 


अयं--अनादि सारसे पद-पदपर नित्य मत्त हुए ये गी प्राणी जिस पदमे सो रहे है 
अर्यात्‌ रमण कर रहे है वह्‌ आत्माका पद नही है, पद नही है (दो वार कहुनेसे आचा्यंमहाराज- 
कौ अतिकरुणा सूचित्त होती है) । सरे अन्वे प्राणियो । नागो, यहाँ जागो, यहाँ मामो, यह्‌ तुम्हारा 
पद है" यह्‌ तुम्हारा पद दै, जहाँपर चैतन्यधातु दद्ध है, शुद्ध है तथा स्वरसके मास्ते स्थायिभाव्‌- 
के प्राप्तो रही है) ४ 
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भावा्थं--यह्‌ प्राणी अनादिकालसे रागादिकोको अपना निजभाव मान रहा है । इसीसे 
उनकी सिद्धिके अथं परपदाथकि सयोग--सग्रह ओर वियोगमे अपना सवंस्व ख्गा देता है गौर 
निरन्तर उन्हीकी रक्नाके लिये प्रयत करता है । उसे श्रीगुरु समज्ञाते हरे अन्ध । जिन वस्तुमोमे 
तुम अपने स्वरूपको भूलकर मोहित हो रहै हो, यह्‌ तुम्हारा अज्ञानभाव है, अव अपने निज- 
स्वरूपको जानो, जापर चेतनाका पिण्ड, सवं विकल्पजाक्छोमे रहित सुख ओर नान्तिसे स्थायी- 
पनको प्राप्त करता है वही तुम्हारा पद है 1 १३८॥ 


आगे वह पद कौन है, यह कहते है- 


आदम्डि दव्वभावे अपदे मोत्तृण गिण्ह तह णियद्‌' | 
थिरमेगमिमं भावं उपर्मेतं सहावेण ॥२०३॥ 


अ्थ॑--ात्मामे परनिमित्तसे जायमान अपदरूप जो दरव्यकमं जौर मावकमं है, उन्हे 
त्यागकर स्वभावसे उपलभ्यमान, स्थिर तथा एकरूप इस चैतन्यभावको, जिसतरह यह्‌ नियत्त है, 
उसी तरह ग्रहण करो । 

विशेषा्थ-निर्चयसे इस भगवान्‌ आत्मामे उपलन्ध वहुतसे द्रव्यरूप तथा भावरूप भावो- 
के मध्यमे जो यतत्स्वभावसे उपलभ्यमान, अनियत्त अवस्थावारे, अनेक, क्षणिक त्था व्यभिचारी 
भाव है वे सभी स्वय अस्थायी होनेके कारण स्थाता, जो आत्मा है, उसके स्थान होनेके लिये असमथं 
होनेसे अपदभूत्त है, भौर जो तत्स्वभावसे उपलभ्यमान, नियत अवस्थावाला, एक नित्य तथा 
अव्यभिचारी भाव है वह्‌ एक ही स्वय स्थायी होनेके कारण स्थाता, जो आत्मा है, उसका स्थान 
होनेके लिये समथं होनेसे पदभूत है । ईइसचिये सम्पुणं अस्थायी भावोको छोडकर स्थायी भावभूत 
तथा परमार्थ॑रसरूपसे आस्वादमे आता हुमा यह्‌ एक ज्ञान ही आस्वाद करनेके योग्य है ।।२०३॥ 


यही भाव कलशोमे कहते है-- 
एकमेव हि तत्त्वाद्यं विपदासपद पदम्‌ । 
मपदान्येव भासन्ते पदान्यन्यानि यत्पुरः ।\१३९।। 
अ्थं--जो विपत्तियोका अपद है--अस्थान है, ओर जिसके आगे अन्य सव भाव अपद ही 
भासमान टोते हँ वही एक पद आस्वादं करनेके योग्य है | 
भावाथे-निख्चयसे वहु एक ज्ञानरूप पद आस्वाद करनेके योग्य है क्योकि वह्‌ सम्पूणं 
आपदाओका अपद है तथा उसका आस्वाद ञनेपर अन्य निखिल भाव अपद भासने र्गते हू । 
एसा नियम है कि नकली रूप रात्रिमे ही चमत्कारजनक होत्ता है किन्तु जरा सूरयंका उदय हुमा 
व्हा ऊपरी चमककी सव आभा जात्ती रहती है ।१२९॥ 


शादलविक्तीडितचछन्द 


एकं क्ञायकभावनिर्भरमहास्वाद समासादयन्‌ 
स्वादं दन्दमयं विघातुमसह्‌ स्वा वस्तुवत्ति विदन्‌ 1 
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जआत्मात्मानुमवानुभावविवसो भ्रष्यदटि दोपोदयं 
सामान्य कलयत्ि्टप सकल ज्ञान नयत्येकताम्‌ ।1१४०॥ 


जर्थ--जो एक ज्ञायकमावसे पूरित महास्वादको प्राप्त हो रहा है, जो रागादिकसे मिधित्त 
हन्द्मय स्वादका आस्वादन करनेमे असमर्थं है, जो अपनी वस्तुपरिणतिको जानता दै, तथा जो 
आत्मानुभवकी महिमासे विव हो रहा है, एसा यह आत्मा विशेषके उदये रहित सामाल्यभाव- 
को प्राप्त समस्त ज्ञानकी एकरूपत्ताको प्राप्त कराता है । 


भावाथं--जव यह आत्मा, मात्मद्रव्यकी परिणततिको जानने गता है भरात्‌ उसे जवे 
ठेसा हढ निक्वय हो जाता है कि आत्माकी परिणति सदा आत्मरूप ही रहतौ है, अन्यरूप नही 
होती, तव वह॒ रागादिसे मिधित दन्रमय स्वादको छोड़ देता है अर्थात्‌ रागादिकको आत्मासे 
पुथक्‌ समक्ता है, मै एक ज्ञायक ही हँ अर्थात्‌ पदार्थोका जानना ही मेरा स्वभाव है, उनमे 
इष्टानिष्टका विकल्प करना मेरा स्वभाव नही है' इस प्रकार एक ज्ञायकभावका ही जव आस्वाद 
लेता है तथा आत्मानुभवकी महिमासे विवर होकर अन्य पदाथकि अनुभवकी भोर जव इसका 
लक्ष्य नही जाता ततव विरोषोदयसे रहित सामान्यरूपताको प्राप्त जो ज्ञान है उसे एकरूप ही 
कर देता है अर्थात्‌ ज्ञानके नानाविकल्पोको गौण कर देता है | १४०॥ 


आगे ज्ञानकी एकरूपताका ही समर्थन करते हं-- 


आभिणिसुदोदिमणकेवलं च तं होदि एक्कमेव पद्‌ । 
सो एसो परमटूटो जं दिदुं णिन्बुदिं जादि ॥२०४॥ 


अथं--मतिन्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन पयंयज्ञान मौर केवलज्ञान ये सन ज्ञानके भेद 
एक ही पदरूप होते है अर्थात्‌ सामान्यरूपसे एक ज्ञान ही है । यह्‌ सामान्य ज्ञान ही परमाथं है, 
जिसे प्राप्तकर जीव निर्वाणको प्राप्त होता है। ॥ 


विक्ञेषायं-निङ्चयसे आत्मा परमाथं है गौर वहु ज्ञानस्वरूप ही है । आत्मा एकदही 
पदार्थं है, इसल्यि ज्ञान भी एक ही पद है भौर जो ज्ञाननामा एक पद है वही परमां है भौर 
वही मोक्षका साक्षात्‌ कारण है । इसके जो मतिज्ञानादिक पवचिमेदटहु वे इस लोकमे ज्ञानरूपी 
एकपदका भेद न कररनेमे समथं नही हँ किन्तु उसी एक पदका समथ॑न करते हैँ ! जिस प्रकार 
इस ससारमे मेधपटलसे आच्छादित सूर्य, उस मेघपटरका क्रम-क्रमसे विघटन होनेपर जव प्रकट- 
रूपताको प्राप्त होता है भौर उस समय उसके जो हीनाधिक प्रकारके मेद प्रकट होते है वे सू्ंके 
प्रकाशस्वभावका भेदन नही करते । त्ात्पयं यह्‌ है कि जब मेघपंटलसे सूयं आच्छादित हो*जाता 
है तव उसका प्रकाश मेघपटलोसे व्यक्त नही होत्ता गौर जैसे-जैसे मेघपरक दुर हो जाते है वैसे- 
वेतसे उसका प्रकाग व्यन्त होता जाता है । उन प्रकारोके द्वारा सूर्य प्रकागस्वभावकी वृद्धि ही होती 
है 1 इसी प्रकार आत्मा ज्ञान-दशंनस्वभाववाला है । परन्तु अनादिकालसे ही क्म॑पटकसे आच्छिन्न 
होनेके कारण उसका वह॒ स्वभाव व्यक्त नही होता । सैसे-जैसे कर्मपटलका अभाव होता जात्ता 
है वसे-वैसे मात्माके ज्ञान-द्नगुणोका विकास होता जाता है, वे विकासरूप ज्ञान-दरन, आत्माके 
ज्ञानस्वभावका भेदन नही करते, किन्तु उसीका अभिनन्दन करते हँ । इसचिये समस्त अवान्तर 
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मेदोसे रहित आत्माका स्वमावभृत जो एक ज्ञान है उसीका भालम्बन लेना चाहिये । उसीके 
आरम्बनसे पदकी प्राप्ति होती है, भ्रान्ति नष्ट होती है, आत्मलाभ होता है, ओर अनात्माका 
परिहार होता है, उसके होनेपर कमं वुद्धिको प्राप्त नही होते, राग-दरेप-मोह्‌ उपद्रव नही करते, 
फिर क्म॑का आव नही होता, जालवके अभावमे कर्मवन्ध नही होता, पूवंका बंधा हुमा कमं 
अपना रस देकर निर्जणिं हो जाता है भौर इस रीतिसे सम्पुणं कर्मोका अभाव होनेसे साक्षात्‌ मोक्ष 
हो जाता दै ॥२०४॥ 


आगे इसी भावको कटगामे प्रकट करते हु- 
शाटूलविक्रीडितचछन्द 


अच्छाच्छा. स्वयमृच्छलन्ति यदिमा" सवेदनव्यक्तयो 
निष्पीताखिलमावमण्डलरसप्राम्भारमत्ता इव 1 

यस्याभिन्नरस स एप भगवानेकोऽप्यनेकी मवत्‌ 
वेलगत्युत्कलिकामिरदूमुतनिधिदचं तन्यरत्नाकर । १४१॥ 


अर्थ जिसकी ये अत्तिगय निमंल, सवेदन-व्यक्तिर्या--क्ञानकी अवान्तर विशेषत्ताएं 
अपने माप उछल रही ह गौर इसं तरह उल रही हं मानो अत्तिशयरूपसे पिये हए समस्त 
पदाथेकि समूहरूप र्सके बहुत्त भारी वोक्चसे मतवाली ही हौ रही हो, जौ एक अभिन्न रसका धारक 
है, तथा अनेक आज्चर्योकी निधि है, एसा यह भगवाच्‌ चेतन्यरूपी ` रत्नाकर-आत्मारूपी समुद्र, 
एक होकर भी अनेक रूप होता हुमा ज्ञानक विकल्परूप तरंगौसे चञ्चल हो रहा है । 

आावाथं-- यहां भात्माको रत्नाकर अर्थात्‌ समुद्रको उपमा दी है। सो जिस प्रकार समुद्रमे 
यत्यन्त निम॑ल कहर स्वयमेव उचछरती हँ उसी प्रकार इस आत्मामे भी ज्ञानके विकल्परूप अनेक 
लहर स्वयमेव उठ रदी है । ज्ञानक ये विकल्प अपनी-मपनी योग्यताके अनुसार अनेक पदार्थोकि 
समूहको जानते है 1 जिसप्रकार समुद्र अभिन्नरस अर्थात्‌ जलसे तन्मय होत्ता है उसीग्रकार यह्‌ 
आत्मा अभिन्नरस अर्थात्‌ ज्ञानसे तन्मय है । जिसप्रकार समुद्र अनेक आद्वचर्योका भाण्डार है उसी 
प्रकार यह्‌ भात्मा भी अनेक आश्चर्योका भाण्डार है मौर जिसप्रकार समुद्र सामान्यरूपसे एक 
होकर भी तरगके कारण अनेकरूप दिखाई देता है उसीप्रकार यह्‌ ज्ञानरूप आत्मा भी सामान्य- 
रूपसे एक होकर भी अनेकरूप जान पडता ह । तात्पयं यह्‌ है कि ज्ञानरूप आत्मा परमा्थंसे एक 
है ! परन्तु मतिज्ञानादिके विकल्पसे अनेकरूप भासमान होता है १४९] 

आगे कलशा द्वारा कहते है कि क्नानकौ प्राप्ति ज्ञानगुणके विना दुलभ है-- 

शा दरलविक्रौडितछन्द 
क्लिदयन्ता स्वयमेव दुष्करतरंमक्षोन्मुखै" कर्मभि - 
किश्यन्ता च परे महात्रततपोमारेण मग्नादिचरम्‌ । 
साक्नान्मोक्ष इदं निरामग्रपद सवेद्यमान स्वय 
ज्ञान ज्ञानगुण विना कथमपि प्राप्तु क्षमन्ते न हि । १४२॥। 


अर्ण--मौक्षके उद्देस्यसे किये हुए मत्यन्त कठिन कायोकि द्वारा को$ स्वय ही क्लेश उठावे, 
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तो भले ही उठावे, अथवा महात्रत्त भौर तपके भारसे पीडित हुए अन्य खोग॒चिरकाल तक क्लेद 
सहन करे, तो भके ही करे । परन्तु साक्षात्‌ मोक्षरूप निरामयपद- निस्पद्रव स्थान तो यह्‌ ज्ञान 
ही ३ै, इसका स्वय स्वसवेदन हो रहा है, यह्‌ स्वय अनुभवमे आ रहा है । एेसे इस न्।नरूप पदको 
ज्ञानगुणके बिना प्राप्त करनेके लिये कोई किसी भी तरह समथ नही है । 


यपर ज्ञानगुणको प्रधानता देकर ज्ञानको ही मोक्षका कारण कहा गया है'। इसका यहं 
तात्पयं ग्राह्य नही है कि सम्यण्द्गंन ओौर सम्यक्चारित्र मोक्षके लिये आवद्यक नही ह । भेद- 
विवक्षामे सम्यग्दंन, सम्यग्न्ञान ओर सम्यक्चारितर ये तीनो ही मोक्ष-प्राप्तिके अग हं] परन्तु 
यर्हापर सम्य्दशंन ओर सम्यक्‌चारित्रको ज्ञानमे गतां कर दिया है 1 ज्ञानकी जो हढता है वही 
सम्यग्दर्शन है ओर ज्ञानमे कषायोदयके कारण जो चचलता आत्ती थी उसका अभाव हो जाना 
सम्यक्चारित्र है ॥१४२॥ 

जगे यही भाव गाधामें दिखाते हे-- 


णाणगुणेण विदहीणा एयं तु पयं बहू वि ण रंति | 
तं गिण्ड णियदमेदं जदि इच्छसि कम्मपरिमोक्ख ॥२०५॥। 


भर्थ--हे भव्य । यदि तुम सब ओरसे कर्मोसि छुटकारा चाहते हो, तो उस निर्चित ज्ञानको 
ग्रहण करो, क्योकि ज्ञानगुणसे रहित अनेको प्राणी, इस पदको प्राप्त नही कर पति है । | 
विञेषार्ण--यतः क्म॑मे ज्ञानका प्रकाल नही है, अत निखिल कम॑के दवारा ज्ञानकी 
उपरुन्धि असभव है । ज्ञानमे ज्ञानका प्रकाश है, भतत केवल ज्ञानके द्वारा ही ज्ञानका खभ होता 
है । इसी का रणसे उनेक पुरुष ज्ञानरुन्य होकर मनेक प्रकारके कर्मो द्वारा इस ज्ञानरूप निरामय 
पदको नही पा सकते हँ भौर इसके अलाभमे वे मनुष्य कमंसि नही दूटं सक्ते दँ । इसलिये जो 
मनुष्य कमसि चछूटनेकी इच्छा करते ह उन्हे मात्र ज्ञानके आलम्बनसे इस  निदिचतत पदको प्राप्त 
करना चाहिये ॥२०५॥ । 
आगे यही भाव कल्या द्वारा प्रकट करते ह 
दुतविरम्बितछन्द 
पदमिद ननु कर्म॑दुरासदं 
सहज वोधकलासुरुम किल । 
तत इद निज वोधकलावलात्‌ 
कयित यतता सतत जगत्‌“ १४३ 
जर्थ--यह्‌ पद निञ्चय ही कमंके द्वारा दुष्प्राप्य है गौर सहनबोधकला--स्वाभाविक- 
व सुलभ हे । इसलिये जगत्‌ इस ज्ञानपदको सहजन्ञानकलाके व प्राप्त करलेका निरन्तर 
त्त करे | 
भावार्थ--यह्‌ ज्ञानरूप आत्मपद केवल क्रियाकाण्डसे सुरुम नही है किन्तु स्वाभाविक 
जानकी कासे सुरुभ है । यहां श्नानके साथ सहज विरोषण दिया है । उससे यह्‌ सिद्ध होता है कि 
मावर द्रव्य तके ज्ञानसे भी उसकी प्राप्त सुलभ नही है, क्योकि ग्यारह मग भौर नौ पूवंका पाठी 
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होकर भी यह्‌ जीव अनन्त संसारका पाच बना रहत्ता है । यहां आवदयकता मोहजन्य विकारसे 
रहित आत्मन्नानकी है । प्रारम्भमे वह आत्सन्ञान क्षायोपगमिक अवस्थामे कलारूपः ही होताह । 
परन्तु वह्‌ कल्ररूप आत्मज्ञान भी इस नीवको अन्तमुहृतंके अनन्तर केवलन्नान प्राप्त करानेकौ 
सामथ्यं रखता है ¦ जिसे केवलज्ञान प्राप्त हौ गया वह नियमसे अन्तमुहतंमे या अधिक-से-जधिक 
देशोन कोटिवपं पूर्वमे समस्त कमेसि मोक्षको प्राप्त करता है ॥१४३॥ 


यही वात फिर भी कहते ह 


एदद्ि रदो णिच्च संत॒ट्टो होहि गिच्चमेदम्दि । 
एदेण द्येहि तित्तो दोहदि तुह उत्तमं सोक्ख ॥२०६॥ 


अर्थ--इस ्ञानमे ही नित्य रत्त होभो, इसी ज्ञानमे नित्य सतुष्ट होमो, इसी ज्ञानसे तृप्त 
होगो, एसा करनेसे ही तु उत्तम सुख होगा । 


विज्ञेषार्भ--जित्तना ज्ञान है उत्तना ही तौ बत्मा है अर्थात्‌ नानादिगणोका अविष्वग्‌भाव- 
रूप जो विलक्षण स्म्बन्व है वही आत्मा है, इस प्रकार निस्चयकर शुद्ध ज्ञानमे ही रतिको प्राप्त 
होय, क्योकि इतना ही कल्याण है, इससे भिन्न गौर कल्याण कोई वस्तु नही । ज्ञाता्रष्टा ही 
गात्मा है, चहँ ज्ञान केवल परपदायंको जानता है, रागादिक ओपाधिकभावरूप नही परिणमत, 
यहौ तो सम्यक्चारित्र है । बत आचार्योक्षा कहना है कि ज्ञानका ज्ञानरूप रहना ही तो कल्याण 
है, अतिरिक्त कल्याणकी कल्पना करना मोहुजमाव है, एेया निञ्चयकर्‌ शृद्धज्ञानके हारा ही नित्य 
सतोपको प्राप्त होमो । भौर जितना ज्ञान है उत्तना ही सव्य अनुभव है अर्थात्‌ ज्ेयसिन्न शुद्- 
चानमे जो ज्नानका अनुभवन है वही त्तो ज्ञानका निजरूप है-एेसा निङ्चवयकर ज्ञानमात्से ही 
नित्य तुप्तिको प्राप्त कसो । इस प्रकार जो आत्मा अपने आपमे रत होगा, अपनेमे ही तृप्त होगा 
ओर मात्मामे ही सतुष्ट होगा, उसके जो सुख होगा वह्‌ वचनके अगोचर होगा ¡ वह सुख जिस 
क्षणमें होगा उसको यह आत्मा स्वयमेव देखेगा, अन्यसे पुचनेकी आवश्यकता नही ॥२०६] 

यही वात श्रीषमृतचन्दर स्वामी कठशामे कहते है- 

उपजातिचछछन्दं 


अचिन्त्यशक्ति स्वयमेव देवरिचन्माव्र चिन्तामणिरेप यस्मात्‌ | 
सर्वर्यसिद्धात्मवया विघचे ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण ? | १४४॥। 


अर्भ--वह्‌ आत्मदेव स्वयमेव अचिन्त्य शक्तिवाखा है, चिन्मात्र चिन्तामणि है, उसके सवं 
अर्थकी सिद्धि स्वय हत्ती है अत्त. एेसे ज्ञानी पुरुषको अन्य परिग्रहुके ग्रहण करनेकी क्या आव- 
दयकता है 1 १४४। । 


~ अव यहपर कोई आशंका करता ह कि ्लानी परको ग्रहण क्यो नहीं फरता ? इसीका 
उत्तर नीचे गायामेदेते ह 


क्रो णाम भणिनज्ज बुहो परदव्वं मम इमं हवदि दव्वं | 
अप्पाणसष्यणो परिग्रहं तु गियद्‌ वियाणंतो ॥२०७॥ 


१८८ समयसार , [६२०८ 


अर्थ--जो नियमसे आत्माको ही आत्माका परिग्रह्‌ जान रहा है एेमा कौन ज्ञानी पण्डित 
कहू सकता है कि यद्‌ पन्य मेरा द्रव्य है ? । 


विशेषार्ण--व्योकि ज्ञानी पुरुप नियमसे एसा जानता हे कि जिसका जौ आत्मीय भसा- 
धारण स्वरूप है वही उसका स्वै ओर वह॒ उसका स्वामी ह । इस प्रकार तीदणत्तरदृण्टकं 
अवलम्बनसे आत्मा ही मात्माका परिग्रह है । इसल्यि यह्‌ जो परकीय वस्तु है वह मेरा स्व नही 
है ओर मै उसका स्वामी हूं | यही कारण है कि च्नानी भात्मा परन्यको ग्रहृण नही करता है। 
ससारमे यह्‌ नियम है कि जो चतुर, विन्न तथा भद्र मनुष्य ह वे परपदाथंको न तौ अपना जानते 
ही है गौर न उने स्वीकार ही करते है । इसी पद्धत्तिका अनुसरण करके सम्यग्ज्ञानी जीव अपने 
निज स्वभावको ही स्वकीय धन जानते ह ओौर उसीको ग्रहण करते हैँ । परपदा्थंको अपना 
धन नही मानते ह ओर न उसको ग्रहण करनेका प्रयास करते ह । यही मस्य हेतु दै कि पट्खण्डा- ¦ 
धिपति होकर भी वे मणुमात्र भी उसमे अपना नही मानते, इसीसे निरन्तर कमलमत्रकी तरह 
अकिप्त रहते ह ॥२०७ । 


आगे इसी भथंको युवित ह करते है- 
भज्छरं परिग्गहो जइ चदो अहमजीवद्‌ तु गच्छेज्ञ । ` 
णादेव अहं जम्ा तम्रा ण परि्गदो मज्ज ।२०८॥ 


अर्थ--यदि परद्रव्य मेरा परिग्रह्‌ हो जावे, तो मै अजीवनपनको प्राप्त हौ जाऊं, क्योकि मे , 
तो ज्ञानी ह, इसल्यि परिग्रह मेरा नदी है । ` 


विशेषार्थ--यदि मे पर्रव्यरूप जीवको ग्रहण करू तो निङ्चय ही यह जीव मेरा स्वी- 
य वन हो जावे भौर मे इस अजीवका निदचयसे स्वामी हौ जाऊ । परन्तु एसा होता नही, यदि 
एसा होने रगे, तो वस्तुकी मर्यादाका ही खोप हो जावेगा, गौर यह्‌ इष्ट नही । अत्त जो अजीवका 
स्वामी है वह्‌ निङ्वयंसे अजीव ही है, यदि मँ मजीवका स्वामी हो जाऊ तो निदचयसे मेरे 
अजीवपन आ जावेगा, परन्तुमेरा तो एक ज्ञायकभावदही रहै, वही मेरा स्वीय धनदहै ओर 
इसी एक ज्ञायकभावका मे स्वामी हूं । उसच््यि मेरेजजीवपन न हो, मै तो ज्ञाता ही रहंगा, अत. 
परद्रन्यको नही ग्रहण करता हँ, यह्‌ मेरा ढ़ निस्य है ।(२०८। 


आगे इसी अथंको ओर भी हद्‌ करते है-- 


छिन्जदु वा भिज्जदु वा णिनज्जदु वा अहव जादु विष्पलयं । 
जम्हा तम्हा गच्छ्दु तह वि हु ण परिग्गहो मञ््र ॥२०९॥ 


अथे-- ज्ञानी जीवके एेसा इढ निर्वय है कि परिग्रह छिद जावे, भिद जावे, अथवा कोई 


उसे ठे जवे, अथवा वह्‌ नष्ट हौ जावे अथवा जिस किसी तरहसे चला जवे, तो भी परिग्रहं 
मेरा नही है । । । । 


विदेषाथं--जव सम्यग्ज्ञानी यह्‌ निख्वय कर चुका कि परवस्तु हमारी नही है ततव 
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उसकी कुछ भी अवस्था हो, उससे हमें क्या प्रयोजन है ? वह्‌ छिद जावे, अथवा भिद जावे, अथवा 
चली जावे, अथवा नष्ट हो जावे, अथवा जिस किसी अवस्याको प्राप्त होवे, उसमे मेरा अणमात्र 
भी नही है, अतएव मं परिग्रहको नही ग्रहण करता हू, क्योकि परद्रव्य मेरा स्वीय धननही हैः 
इसीसे मै उसका स्वामी नही हूं, परद्रव्य ही परद्रव्यका आत्मीय धन है ओौर परद्रव्य ही परद्रन्यका 
स्वामीदैमेराजोस्वहै वहम हीह भौर अपना स्वामी म स्वय आप हूं] इस प्रकार यह्‌ ज्ञानी 
आत्मा जानता है 1२०९] 


अव यही भाव कलरामे प्रकट करते ह-- 


चसन्ततिलकएखन्द 


इत्थं परिग्रहमपास्य समस्तमेव 

सामान्यत स्वपरयोरविवेकहैतुम्‌ । 
अज्नानमुज्सितुंमना मघुना विशेषाद्‌ 

भूयस्तमेव परिदर्तुमय भवृत्त ॥१४५॥ 


अथं--इस प्रकार सामान्यरूपे समस्त परिग्रहका त्यागकर अपने गौर परके अविवेकका 
कारण जो अन्ञान है उसे व्याग करनेका जिसका अभिप्राय है, एसा यह्‌ ज्ञानी विगेषरूपसे परिग्रहुके 
त्याग करलेमे प्रवृत्त होता है । 


भावाथं- ज्ञानी जीव सामान्यरूपसे सभी परिग्रहका त्यायकर घमं, अधमं भाव तथा भोजन- 
, पान आदि विशिष्ट परिग्रहके त्याग करनेके चिये प्रवृत्त होता है, क्योकि अज्ञानदव्यामे वह्‌ निज 
गर परको एक समक्षता रहा है ! परन्तु ज्यो ही ज्ञानी दा प्रकट होत्ती है त्यो ही इसे अनुभव 
होने रगता ह कि एक ज्ञायकभाव ही मेय है 1 उसके सिवाय अन्य समस्त द्रव्य मेरे नही है । अत्त 
उसमे स्वीय वृद्धिका त्याग करना ही कल्याण करनेवारा है ॥ १५५1 


मव कहते ह कि ज्ञानीके घमंका परिग्रह्‌ नहीं है-- 


अपरिगद्यो अणिच्छो भणिदो णाणी य णिच्छद्‌ धम्मं । 
अपरििगिहो दु धम्मस्स जाणगो तेण सो होई ।॥२१०॥ 


अथ--ज्ञानी जीव परिग्रहसे रहित्त है । अत्तएव उसके परिग्रहकी इच्छा भी नही है, इससे 
वह्‌ धर्म॑को नही चाहता दै । जिस कारण उसके धमेका परिग्रहं नही है तिस कारण वह्‌ घम॑का 
मात्र ज्ञत्ता हे) 


चिशेषाथं--ङच्छाका अथं परिग्रह्‌ है अर्थात्‌ इच्छा ही परिग्रह है । जिस जीवके इच्छा नही 
है उसके परिग्रह नही है । इच्छा अन्ञानमयभाव है गौर ज्ञानी जीवके भज्ञानमय भावका अभाव 
है 1 ज्ञानी जीवके तो ज्ञानमय ही माव होता हे । ज्ञानी जीव अज्ञानमय भावरूप इच्छाके असद्‌- 
भावसे धर्मकी इच्छा नही करता है, इसी हेतुसे ज्ञानीके धसका परिग्रह नदी है । ज्ञानमय एक 
ज्नायकभावके सद्धावसे यह्‌ धमंका केवर ज्ञायक दही है । 
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इच्छा ओर परिगरहका अविनाभाव सम्बन्ध है अर्थात्‌ जहाँ उच्छा है वही परिग्रहका 
साव है । इच्छा मोहुकर्मके उदयसे जायमान होनेके कारण यज्ञानमयमाव है, इसरिये स्वसवेदन- 
तञानी जीव गुद्धोपयोगरूप निज्चययमंको छोडकर शुभोपणोगरूप धर्म--अर्थात्‌ पुण्यकी इच्छा नही 
करता यद्यपि अपने पदके अनुकूख ज्ञानी जीवके पण्यरूप परिणाम होते ह त्तौ मी यह्‌ पष्य 
मेरा स्वरूप नही है" ेसा निङ्चय होनेसे वह पुण्यसे तन्मय नही हौता । जिस प्रकार कोद दर्पणे , 
पडे हुए प्र्तिविम्बका ज्ञायक होत्ता है उसी प्रकार च्ानी जीव पने लात्मामे माये हए पृण्य-परि- ` 
णामका ज्ञायक ही होता है, पृण्यपरिणामरूप अपने आपको नही सानत्ता ह ॥२१०॥ 


आगे ज्ञानीके इसी प्रकार धमंका भी परिग्रह नही है, यह्‌ कहते है-- 


यपरिगगदो अणिच्छे भणिदो णाणी थ णिच्छदि अघम्मं | 
अपरिगदहो अधम्मस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२११॥ 


अ्थै-- ज्ञानी जीव इच्छा रहित है, त्त" परपदार्थके परिग्रहसे रदित है, एेसा कहा गया है, 
इसीसे ज्ञानी जीव अधम॑की इच्छा नही करत्ता } यही कारण है कि ज्ञानी जीवके अघ्मका परिग्रह 
नही है 1 वह्‌ तो केवल उसका ज्ञाता है । 


विहेषार्थ--इच्छा है वहु परिग्रह है, जिसके इच्छा नही है उसके परिग्रहं नही है । इच्छा 
अज्ञानमय भाव है ओर अज्ञानमय भाव ज्ञानीके नही है, ज्ञा्नीके तो ज्ञानमय ही भाव होतारहै। 
इसीसे ज्ञानी जीव अज्ञानमय भावात्मक इच्छाके अभावसे अघमंको नही चाहता है । इसीच्यि 
ज्ञानीके अधमंकरा परिग्रह्‌ नही है । ज्ञानमय एक ज्ञायकभावके सद्धावसे यह्‌ केवर अधमंका ज्ञायक 
है । इसी पद्धत्तिसे अधमंपदको परिवतित्त कर राग, ह ष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कमं, नोकमं, 


मन, वचन, काय, श्रवण, चक्ष्‌., प्राण, रसना ओर स्पशंन ये सोह पद रखकर सोलह सूत्रोकी 
व्याख्या करनी चाहिये । 


यहा विषय-कषायरूप पाप-परिणामको अधमं कहा गया ह । ज्ञानी जीव जब धम॑को अपना ` 

स्वीय परिणाम नही मानत्ता, तब अघमेको स्वीय परिणाम कैसे मान सकता है ?.यदपि ज्ञानी.जीव- 
के भी चतुधं-पञ्चम गुणस्थानमे विषयृ-कषायरूप परिणाम होते है परन्तु वह्‌ उन्हे ये परिणाम 
मेरे है' एेसा नही मानता ¡ उसकी श्रद्धा है किं चारित्रमोहके उदयसे जो ये विकारीभाव उत्पन्न 
होरहे हवे मेरे स्वभाव नही है । जसे दपण, प्रत्िविम्बसे तन्मय दिखता हुमा भी वास्तवमे 
उससे तन्मय नही होता । उसी प्रकार आत्मा इन विका रीभावोसे तन्मय दिखता हुमा भी वास्तव 
मे उनसे तन्मय नही है । अत्तएव जिल प्रकार कोई दपंणके प्रतिनिम्बका ज्ञातता होता है उसी 
प्रकार ज्ञानो जीवं इस अधमं परिणामका ज्ञातता होत्ता है ॥२९१॥ ' 


मागे ज्ञानीके आहारक भी परिग्रह नहीं हँ, यह्‌ कहते है-- 
 अपर्गिहो अणिच्छो भणिदो य णिच्छद्‌ असणं । 
यपरि्गहो दु असणस्स जाणभो तेण सो होदि ॥२१२॥ 
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इच्छा ओर परिग्रहका अविनाभाव सम्बन्ध है अर्थात्‌ जहाँ इच्छा द वही परिग्रहका 
सदव है । इच्छा मोहकमंके उदयसे जायमान हनेके कारण अज्ञानमयमाव है, इसलिये स्वसवेदन- 
ञानी जीव शुद्धोपयोगल्प निरुवययमेको छोडकर शुभोपयोगर्प घर्म--अर्थात्‌ पुण्यकी इच्छा नही 
करता} यद्यपि अपने पदके अनूकूर ज्ञानी जीवके पृण्यल्प परिणाम होते ह तो भी यहं पुण्य 
मेरा स्वरूप नही है" ठेसा निर्वय होनेसे वह्‌ पृण्यसे तन्मय नही हाता } जिस प्रकार कोई दपंणमे 
पडे हुए प्रत्तिविम्वका ज्ञायक होत्ता है उसी प्रकार ज्ञानी जीव भपने मात्मा अये हुए पुण्य-परि- 
णामका ज्ञायक ही होता है, पुण्यपरिणामरूप अपने आपको नही मानत्ता है ॥२१०॥ 


जागे ज्ञानीके इसी प्रकार धमंका भी परिग्रह नहीं है, यह कहते ह-- 


अपरिम्गदो अणिच्खे भणिदो णागी य णिच्छदि अधम्मं | 
अप्रिगगहो अधम्मस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२१९१॥ 


अथं- ज्ञानी जीव इच्छा रहित है, अत्तः परपदार्थके परिग्रहसे रहित है, पसा कहा गया है, 
इसीसे ञानी जीव अवमंकी इच्छा नही करता । यही कारण है कि ज्ञानी जीवके अवमंका परिग्रह्‌ 
नही है । वहं तो केवर उसका ज्ञाता है | न 


विक्ञेषार्थ--इच्छा है वह्‌ परिग्रह्‌ है, जिसके इच्छा नही है उसके परिग्रह नदी है । इच्छा 
अज्ञानमय भाव है ओर अज्ञानमय भाव ज्ञानीके नही है, ज्ञानीके तो ज्ञानमय दही भाव होता दै) 
इसीसे ज्ञानी जीव अज्ञानमय भावाप्मक इच्छाके अभावे भघमंको नही चाहता है । इसीलिये 
ज्ञानीके अवमंका परिग्रह्‌ नही है । ज्ञानमय एक ज्ञायकभावके सद्धावसे यह्‌ केवर अघर्मंका ज्ञायक 
दे 1 इसी पद्धतिसे अवमंपदको परिवतित्त कर राग, द ष, क्रोच, मान, माया, लोभ, कमं, नोकम, 


मन, वचन, काय, श्रवण, चक्ष्‌., घ्राण, रसना ओर स्प्शंन ये सोकृह्‌ पद रखकर सोलह सूत्रोकी 
व्याख्या करनी चाहिये । 


यहां विपय-कषायरूप पाप-परिणामको अधमं कहा गया है । ज्ञानी जीव जव धम॑को अपना 
स्वीय परिणाम नही मानता, तव अधमंको स्वीय परिणाम कंसे मान सकता है ? यद्यपि ज्ञानी.जीव- 
के भी चतुधं-पञ्चम गृणस्थानमे विपय-कषायरूप परिणाम होते है परन्तु वह्‌ उन्हे “ये परिणाम 
मेरे है' एेसा नही मानता } उसकी श्वद्धा है कि चारिरमोहके उदयसे जो ये विकारीभावं उत्पन्न 
होर्दै हवे मेरे स्वभाव नदीं है । जैसे दपंण, प्रतिविम्बसे तन्मय दिखत्ता हुमा भी वास्तवमें 
उससे तन्मय नही दता उसी प्रकार आत्मा इन विकारीभावोसे तन्मय दिखता हुभा भी वास्तव- 
मे उनसे तन्मय नही है । अतएव जिन्त प्रकार कोई दपंणके प्रतिविम्बका ज्ञाता होता है उसी 
प्रकारं ज्ञानी जोव इस अवमं परिणामका ज्ञाता होता है ॥1२९१॥ 


मागे नीके भाहारक्ा भो परिग्रह नही है, यह कहते है-- 
अपरिग्गदौ अणिच्छो मणिदो य णिच्छद्‌ असणं । 
अपरिग्गहो दु असणस्य जाणगो तेण सो होदि ॥२१२॥ 


६-२१६ ] निजंराधिकार १९३ 


जीवके अज्ञानमय भावका भमाव है। अत. वतमान उपभोग उसके परिग्रहभावको प्राप्त नही 
होता है । अनागत भोगकी ज्ञानीके इच्छा ही नही है, क्योकि ज्ञानी जीवके अन्ञानभयभावरूप 
इच्छाका अभाव है इसलिये अनागतकमके उदयका उपभोग भी ज्ञानीके परिग्रहुभावको प्राप्त 
नही होता है २१५ 


आमे ज्ञानी भविष्यत्‌ कालमे होने वारे भोगको क्यो नहीं चाहता है ? इसका उत्तर 
कहते हं-- 


जो वेददि वेदिज्जदि समए समए विणस्सदे उदयं । 
तं जाणगो हु णाणी उभयं पि ण कंखड्‌ कया वि ॥२१६॥ 


अथं--जो भाव अनुभव करता है उसे वेदकभाव कहते है गौर जो अनुभव करने योग्य है 
उसे वेद्यभाव कहते ह । यह दोनो भाव क्रमसे होते है, एक समयमे नही होते अर्थात्‌ जिस कालमे 
वेदकभाव है उस कालमे वेद्यभाव नही है ओर जिस कामे वे्भाव है उस कालमे वेदकभाव 
नहीं है अर्थात्‌ दोनो ही समय-समयमे नष्ट हो जति है । उन्हे जाननेवाला ज्ञानी जीव कदापि 
दोनोको भी नही चाहता है । 


विशेषाथं--ज्ञानी जीव स्वभावभावके ध्रृवपनसे नित्य ही टद्धोत्कीणं ज्ञायक स्वभावषहै 
मौर वेदयवेदकभाव उत्पन्त तथा विनाशस्वभावपनसे अनित्य हँ इन दोनोमे जो भाव आकाक्ना 
करता है कि मँ इच्छामे आये हुए भावका वेदन कंग । सो जवतक वेदन करनेवाला वेदकभाव 
होता है उसको पदहरे जिस भावका वेदन करना चाहता था, वहु वे्यभाव विल्यको प्राप्त हो 
जाता है, उसके विखीन होनेसे वेदकभाव किसको वेदे ? कदाचित्‌ कहौ कि वेदकभावके पश्चात्‌ 
होनेवाका जो वे्यभाव है उसे वेदे, सो जवतक आकाक्षाका विषय वेद्यभाव उत्पन्न होता है तव- 
तक यह्‌ वेदकभाव नष्ट हौ जाता है कौन वेदं ? कदाचित्‌ वेद्यभावके पर्चात्‌ होनेवाला वेदक- 
माव उसे वेदन करेगा सो जवतक वेदन करनेवाला वेदकभाव होगा तवततक वेद्यभाव नष्टहो 
जावेगा । इसप्रकार अनवस्थिति होनेसे अभीष्टकी सिद्धि होना मसभव है, एेसा जानकर ज्ञानी 

जीव उभयभावकी अभिलाषासे शन्य ह ॥२१६॥। 


यही भाव ककशामे दिखाते हू - 
स्वागताच्छच्द 
वेदयवेदकविभावचलत्वाद्वेयते न खुं कारक्षितमेव । 
तेन काक्षति न किञ्चन विदान्‌ सर्वतोऽप्यतिविरक्तिमुपैति । १४७॥ 


अर्थ-- वेय भौर वेदकभाव दोनो ही क्षणिक है । इसी्ते जो काक्षित भाव है वह्‌ कदापि 
वेदनेमे नही आता, इसीख्यि ज्ञानी जीव कुछ भी भाकांक्षा नही करता, प्रत्युत सवंभावोसे 
विरक्तिभावको प्राप्त होता है । 
भावाथ॑-परमाथंसे यह जीव बाह्य भोग-उपभोग का अनुभव नही करता है, किन्तु भोग- 
उपभोगकी आकांक्षा करनेवाठे आत्मपरिणामका ही अचरुभव करता है } इस स्थितिमे अत्मादही 
वे है ओौर आत्मा ही वेदक ह । आत्मा जिस मावका वेदन करता है वहु वेद्य कहुलाता है भौर 
५४२ 


१९४ समयसारः { ६-२१७ 


जो भाव अनुभव करता ह वह्‌ वेदक कटलाता है । आत्माका यह्‌ के्यवेदकभाव क्रमवर्ती ह अर्थात्‌ 
जिस समय वेद्यभाव होता है उस समय वेदकभाव नही होता भौर जिस समय वेदकभाव होता है 
उस समय वेद्यभाव नही होता । यह्‌ वे्यवेदकभाव कर्मोदयसे जायमान हौनेके कारण आत्माका 
विभाव कहखाता है, स्वभाव नही । विभाव होनेपने वह्‌ क्षणभङ्गुरः दै । अत्त. भात्माका वेदकभाव 
जिस वे्भावकी इच्छा करता है वह्‌ क्षणभद्युर होनेसे वेदन करनेमे नदी बता } जव वेदन 
करनेमे नही आत्ता तव ज्ञानी जीव उसकी इच्छ ही क्यो करेगा ? वह्‌ तो सव रसे विरक्तिको 
ही प्राप्त होता दै ॥१८७॥ 
आगे कहते ह कि ज्ञानी जीवके भोग-उपभोगमे राग नही होता है-- 


वंधुवभोगणिमित्ते अञ्ज्रवसाणोदषएसु णाणिस्स । 
संसारदेदविसएु णेव उप्यज्जदे रागो ।॥ २१५७ 


अ्थं-- वन्ध गौर उपभोगके निमित्त जो अध्यवसानके उदय ह वे सव संसारविपयक तथा 
देहविषयक हैँ उनमे ज्ञानी जीवके राग नही होता दै । 


विज्ञेषार्थं--इस रोकमे निरचयसे जो अघ्यवसानके उदय हँ उनमे कितने तो एमे ह जिनका 
विषय ससार है ओर कितने ही एसे ह जिनका विषय शरीर है । जितने ससारविपयक हं वे वन्ध- 
के निमित्त हँ मौर जितने शरीरविषयक हँ वें उपभोगके निमित्त हैँ! जो बन्यके निमित्त हैवं 
राग-देष-मोह्‌ भादिक हँ मौर जो उपभोगके निमित्त हं वे सुख-दुख आदिक दै ! इन सभी भावोमे 
जानी जीवके राग नही होत्ता है क्योकि ये सभी भाव नानापखदव्योके सम्वन्धसे जन्य टु ओर 
ज्ञानी जीव टद्धोत्कीणं एके ज्ञायक स्वभाववाला है । अतएव ज्ञानी जीवके साथ उनका सम्वच्य 
नही वन सकता है | 


मोह्नीयकमके उदयसे जो मोह्‌-राग-देप तथा हषंविषादादिक भाव होते हँ उन्हे अध्यव- 
सानभाव कहते है । इन अध्यवसानभावोमे जो मोह-राग-देष भाव है वे ससारविपयक ह अर्थात्‌ 
इन्दी भावोका निमित्त पाकर आत्माकी ससुति-परम्परा होतो है ओर यही भाव अगामीकमं- 
वन्धमे निमित्त पडते है । तथा जो हृषं-विपादादिक भाव हँ वे शरीर विषयक है ओर उपभोगके 


निमित्त है अर्थात्‌ शरीरमें सुखादिक दारा उपक्षीण हो जाते ह । इनसे ससार-सतत्िका प्रवाह नही 
चलता, क्योकि जब तकं इनके साथ रागादिक परिणाम न हो तव तक वे स्वय वन्धके जनक 


नही होते । अतएव जो सम्यन्नानी जोव हँ उनके इन अखि अध्यरवस्ानादिक भावोमे रागभाव 
नही है ॥२१७॥ 


यही भाव कललामे दिखाते है- 
स्वागताछन्द 
ज्ञानिनो न हि परिग्रहभावं 


कर्म रागरसरिक्तत॒यैति । 
रंगयुक्तिकपायित्तवस्तर 


स्वीकृत॑व हि वहि टर तीह ॥१४८॥ 


६-११९ ] निजे राधिकार १९५ 


अर्थ-रागरूपी रससे रहित होनेके कारण ज्ञानी जीवकी क्रिया परिग्रहभावको प्राप्त नही 
हत्ती, क्योकि हर्या, फिटकरी आदिमे उत्पन्न कषायकापनसे रहित वस्वमे जो रद्ध दिया जता 
वह्‌ स्वीकृत होने पर भी बाहर ही वाहुर रहता है, अन्तरद्धमे प्रवेश नही करता १४८ 


(१ 


स्वायतादछन्द 


जानवान्‌ स्वरसतोऽपि यत स्यात्‌ 
सर्वंरागरसव्जनशीख । 

लिप्यते सकलकर्मभिरेप 
कर्ममधघ्यपतितोऽपि ततो न ॥१४९॥ 


अथं ज्ञानी जीवका एेसा सहज स्वभाव है कि उसकी आत्मामे स्वयमेव रागकी उत्पत्ति 
नही होती । इसीसे ज्ञानी जीव कमंमध्यमे पतित होकर भी कमंसि लिप्त नही होता है ॥१८९॥ 


अगे दृष्टान्त द्वारा इसी बातका समर्थन करते ह-- 


णाणी रागप्पजहो सव्वदव्वेसु कम्ममञ्न्रगदो । 

णो छिप्पदि रजणएण दु कदम-मञ्ख्े जहा कणयं ॥२१८॥ 
अण्णाणी पृण रत्तो सव्वदब्पेसु कम्ममरक्षगदो । 

रिप्पदि कम्मरएण दु कदम-मज्छ्रे जदा लोहं ॥२१९॥ 


( युग्मम्‌ } 


अथं--्ञानी जीव सव द्रव्योमे रागका त्याग करनेवाला है, इसक्यि वह मन, वचन, काय- 
के व्यापाररूप करम॑के मध्यमे पडा हुमा भी कमंरूपी रजसे उस तरह लिप्त नही होता जिस तरह 
कि कदंमके मध्यमे पडा हुजा सुवणं जद्धसे किप्त नही होता । किन्तु अज्ञानी जीव सव दरव्योमे 
राग करता है, इसय्ये वह्‌ मन, वचन, कायके व्यापाररूप कमंके मध्यमे पडा हुआ कम॑रूपी रज- 
से व कप्त होता है जिस तरह किं कर्दमके मध्यमे पड़ा हुमा लोहा जङ्धसे र्प्तिहो 
जाता है। 


विशेषाथं--जिसप्रकार निश्चयसे सुवणं कदंमके मध्यमे पडा हुभा होनेपर भी कर्दमसे 

कप्त नही दता, क्योकि कदंमसे कप्त होना उसका स्वभाव नही है । उसी प्रकार ज्ञानी जीव 

कमेकि मध्यमे अर्थात मन, वचन, कायके व्यापारे वीचमे पडा हुमा होनेषर भी कर्मसे लिप्त 

' नही टता, क्योकि समस्त परद्रव्य सम्बन्धी रागका त्यागी होनेसे कंसे छिप्त होना उसका 

स्वभाव नदी है । जिसध्रकार लोहा कदंमके मध्यमे पडकर कदंमसे छिप्त हो जाता है क्योकि 

कदंमसे किप्त होना उसका स्वभाव है । उसी प्रकार अज्ञानी जीव क्मोकिं मध्यमे पडकर केसंसे 

लिप्त होता है क्योकिं समस्त परद्रव्य सम्बन्धी रागसे युक्त होनेके कारण कमेसि कप्त होना 
उसका स्वभाव है | 

सुवणंका एेसा विलक्षण स्वभाव है कि वह्‌ कितने ही कालपयंन्त कदंममे पडा रहे, परन्तु 

उसके वण॑मे विकार नही होता । इसी तरह ज्ञानी जीवका एेसा विलक्षण स्वभाव कि वह्‌ 
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समस्त कायं करता हुआ भी कमंवन्धसे रहित रहता हे । कमंवन्धका कारण रागपरिणति है गौर 
तानी जीवके वहू रागपरिणत्ि छट जाती हे । दुसल्िये केवल क्रियासे उसके वन्व नदीं हता । 
परन्तु अज्ञानी जीवकी परिणति इम्से विलक्षण है } जिस प्रकार रोह कर्दममे डा दिया जावे 
तो वह्‌ उसके सम्बन्ध से जगाल से छिप्त हौ जात्ता है उसी प्रकार अज्ञानी जीव कर्मके मव्यमं पड़ 
जावे अर्थात्‌ मन, वचन, कायक प्रवृत्तिरूपं व्यापार करे तौ वह्‌ कमसि लिप्त हो जाता है क्योकि 
क्वन्धका प्रमुख कारण रागभाव है ओर वह्‌ उसके विमान दै ही ।२१८-२१९॥ 


आगे जिसका जो स्वभाव है वह्‌ वैसा ही रहता है, यह्‌ कलशा द्वारा कहते ह-- 
शादूलविक्रीडितचन्दं 


यादुक्‌ ताद्गिहास्ति तस्य वडतो यस्य स्वभावो हि यः 
कर्तुं नैप कथंचनापि हि पररन्यादृश. शव्थते । 
अज्ञानं न कदाचनापि हि भवेज्जान भवत्संतत 
ज्ञानिन्‌ भुड षव परापरायजनितो नास्तीह बन्धस्तव ।। १५०॥1 


अ्थं--जिस वस्तुका जो लसा स्वभावं होत्ता है वह-वैसा ही रदता है, वह्‌ किसी भी तरद्‌ 
दूसरोके द्वारा अन्यथा नही किया जा सकता } इसी पद्धति ज्ञान भी कभी अज्ञान नही हौ सकता । 
अतएव आचायेका उपदेश है कि है ज्ञानी जीव ! कर्मोदये जो कुछ उपभोग प्राप्त हुमा दै उसे 


उदयजनित सामग्री जान अहंकार बुद्धिस रहित हौकर भोग, यदि ईसं नीत्तिसे उदासीनभावसे 
भोगेगा तो परापराघजनित्त वन्य तुचे नही होगा } 


भावा्थं--इस जीवक ज्ञानके साथ अनादिकालसे मोहजन्य विकारीभावोका संमिश्रण चला 
जा रहा है } अज्ञानी जीव उस समिश्वणको ज्ञानका स्वभाव जान उससे कभी वि खत नही होत्ता । 
इसलिये उसके वन्य सदाकारु जारी रहृत्ता है । परन्तु ज्ञानी जीव इस अन्तरको समज्ञ जाता हः 
वह्‌ ज्ञानको जान ओौर मोहुजन्य रागादिक विकारोको विकार समञ्च लेता है, इसखिये उससे 
विरक्तं हो जात्ता है । इस विरक्िके कारण ज्ञानी जीव यद्यपि प्राप्त सामग्रीका उपभोग करता 
है तो भी उसके वन्य नही होता 1 उसका कर्मोदयं अपना फल देकर निर्जीणं होत्ता जात्ता है, 
नवीन वन्धका कारण नही होत्ता ! कमेदिय, ज्ञाती जीवके ज्ञानको अन्यथा करनेके लिये समर्थं 
नही है क्योकि वस्तुका एेसा स्वभाव है कि वह्‌ सदा वस्तुके ही स्वाधीन रहता है, किसी भी तरह 
उसका अन्यथा परिणमन नही कराया जा सकता ॥१५०] ४४ 


मागें यही अथं हृष्टान्तके दवारा हद्‌ करते है 
भुंजंतस्स वि विविदे सच्चित्तायित्तमिस्सिये दव्ये | 
संखस्स सेदभावो ण वि सक्कदि किण्णगो कां ॥२२०॥] 
तह णाणिस्स वि विविह सच्चित्ताचित्तमिस्सिए दव्पे। 
भजतस्स वि णाणं ण सक्कमण्णांणद्‌ णेदु |॥२२१॥ 
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जदया स एव सखो सेदसदाचं तयं पजद्िदृण । 
गच्छज्ज किण्डभावं तइया सुक्कत्तणं यजहे ।२२२॥ 
तह णाणी वि हु जया णाणसहावं तयं पजदिरण । 
अण्णाणेण प्रिणदो तहया अण्णाणदं गच्छे ॥२२३॥ 


अर्थ-लिस तरह राद्धः यद्यपि नाना प्रकारके सचित्त, अचित्त ओर मिश्र द्रव्योका उप- 
भोग करता है तो भी उसका स्वेत माव कृष्ण नदी किया जा सकता है । उसी तरह्‌ ज्ञानी जीव 
यद्यपि सचित्त, अचित्त ओर मिश्र द्रव्योका उपमोग करता दहै तो भी उसका ज्ञान अज्ञानभावको 
प्राप्तं नही कराया जा सकता गौर जिस तरह जिस काल्मे वही शद्ध उस उवेत्तमावको 
छोडकर कृष्णभावको प्राप्त हो जात्ता है उस कामे उवेतभावको स्वय छोड देता दहै उसी 
तरह ज्ञानी जीव भी जिस कालम उस ज्ञानभावको छोड़ देता है उस कालमे अक्ञानभावसे परिणत 
हुमा अन्ञानमावको प्राप्त हो जाता है) 


विशेषा्थं--जिस प्रकार निङ्चयसे शद्ध यद्यपि परद्रव्यका उपभोग करताहै तो भीजो 
उसका स्वीय उ्वेत्तमाव है वह्‌ परे द्वारा कृष्ण भह किया जा सकता, क्योकि परमे परभावके 
प्रति निमित्तपनेकी अनुपतति है अर्थात्‌ परपदा्थं अपर पदाथके अन्यथापन-करनेकी सामथ्यंसे दन्य 
है । इसी प्रकार ज्ञानी जीव यद्यपि पर्व्यका उपभोग कररहा होतो भी उसकाजो स्वीय 
ज्नानभाव है वह्‌ परके द्वारा अन्ञान नही किया जा सकता, क्योकि परमे परभावके प्रति निभित्त- 
पनको अनुपपत्ति है अर्थात्‌ परदाथं अपरपदा्थेके अन्यथापन करनेकी सामध्यंसे शून्य है । इससे 
यह्‌ सिद्ध हुमा कि जानीके परछृतं मपराधके निमित्तसे बन्ध नही होता है! ओौर जिस प्रकार 
जिस समय वही शद्ध परद्रव्यका उपमोग कर रहा हौ अथवा न कर रहा हो, इवेतभावको छोड़- 
कर स्वय ही छृष्णभावसे परिणमता है उस समय उसका उवेतभाव स्वय ही कृष्णभावको प्राप्त 
होता है । उसी प्रकार जिस समय वदी ज्ञानी परद्रन्यका उपभोग कर रहा हौ अथवा न कर रहा 
हो, ज्ञानको छोडकर स्वयमेव भनज्ञानभावसे परिणमता है उस समय उसका ज्ञान स्वय ही अन्नान- 
भावको प्राप्त होत्ता है। इससे यह सिद्ध हुमा कि ज्ञानी जीवके जो वन्ध होता है वहु स्वीय अप- 
राधके निमित्तसे ही होता है ॥२२०-२२३।। 


मागे यदी भाव कर्के दारा दर्शते है-- 
शा्दुविक्रीडितछन्द 
ञचानिन्‌ कर्म न जातु कर्तुमुचित किचित्तथाप्युच्यते 
वुभुडक्षं हन्त न जातु मे यदि पर दुभुंक्त एवासि भो । 
बन्व स्यादुपभोगतो यदि न तत्कि कामचारोऽस्ति ते 
जानं सन्वस वन्वमेष्यपरथा स्वस्यापरावाद्‌ प्रुवम्‌ 1१५१1 
अयं-हे ज्ञानी जीव । यद्यपि तुञ्ञे कभी कमं करना उचित नदी है अर्थात्‌ ज्ञानावरणादि 


कम॑का वन्व करना तेरे योग्यनदीहै तो भी कुछ कहा जत्ता है । परद्रव्य मेराकभी नही हैः 
एसा कहता हुमा यदि तुं उसका उपभोग करताहै तोखेददहैकितुं दुरुक्त ही अर्थात्‌ खोटा 


१९८ समयसार [रर 


उपभोग करनेवाला ही है । जो वस्त्र तेरी नही उसका उपभोग करना भसद्‌ उपभोगदही दै । 
कदाचित्‌ तरं यहु कहे कि ज्ञानी जीवके उपभोगसे वन्य नही होता तो इसके उत्तरमे आचायं कट्ते 
हैकितोक्यातेरा कामचार है अर्थात्‌ तेरी इच्छसे वन्ध रुकनेवाला है ? अरे भाई। ज्ञानल्प 
होकर निवास कर--ज्ञानके साथ मिले हुए रागादिकको दूरकर मात्र ज्ञाता-द्रष्टा रहूकर कायं कर, 
तभी वन्धसे वच सकता है अन्यथा निर्चित्त ही अपने अपरावसे वन्यको प्राप्त होगा । 

भावाथं--निर्वयसे जीव परदरन्यका न कर्ता ह यर न भोक्ता है परन्तु अन्नानी होकर यदह 
परदरव्यका कर्ता ओर भोक्ता वन रहा है । एसे जीवको आचायं समन्लाते हु कि हे भाई! तुं थपने 
इस अज्ञानको छोड, तू तो ज्ञानी है अत ज्ञानस्वभावको ही प्राप्त हो, परद्रव्य जव तेरा नही दहैतव 
त उसका उपभोग करनेवाला कैसे वनता है ? छोकमे परका उपभोग करना असद्‌ उपभोगं 
कटहुलाता है । इसके उत्तरमे वह कहता है किमे तो चचानी हं परदव्यके उपभोगे मुञ्चे बन्ध नहीं 
होगा अत. उपभोग करते हृए भी भेरी हानि नही है । त्तव आचाय कहते है कि वन्य होना ओर 
न होना तेरी इच्छा पर निभंर नही है । इस विपयमे तेरा स्वेच्छाचारं नही चल सकता-। यदि 
तुं ज्ञानी होकर रहेगा अर्थात्‌ अपने ज्ञानमे-से रागादिक विकारीभावोको पृथक्‌ कर देगा ततव तो 
वन्यसे वच सकेगा, अन्यथा अपने इस अपराघसे-रागादिविकारीभावरूप परिणमनसे निदिचतत दी 

वन्धको प्राप्त होगा ॥१५१॥। 
आगे रागी मनुष्य ही कम॑वन्धको प्राप्त होत्ता है, यह्‌ कहते है 
` शादूरुविक्रीडितछन्द 
कर्तारं स्वफलेन यत्किङ वच्ात्कर्मेव्‌ नो योजयेत्‌ 
कुर्वाण फरुलिम्सुरेव हि फक प्राप्नोति यत्कर्मण. । 
ज्ञानं सस्तदपास्तरागर्वनो , नो बध्यते कर्म॑णा 
कुर्वाणोऽपि हिं कर्मं तत्फर्परित्यागंकरीर मुनि. ॥१५२॥ 


सथं--क्योकिं कमं अपने करनेवाले कर्ताको जवदंस्ती अपने फलसे युक्त नही करता, 
किन्तु फलकी इच्छा रख कर कमं करनेवाला प्राणी ही कमेके फठ्को प्राप्त होता है । इसीलियि 
तनानरूप होते हुए जिसने रागकी स्चनाको दुर करदियाहै त्था क्म॑के फलका त्याग करना 
जिसका स्वभाव है, ठेसा मुनि (ज्ञानी जीव ) कमं करता हुमा भो कमंसे वद्ध नही होता है । 


भावायं--वास्तवमें वन्वका कारण अन्तरद्धं वासना है । जिनसे दशंनमोहका उपशमादि 
टो गया दै उनके मिथ्यात्वके जानेसे स्वपरभेदज्ञान हौ जाता है । वे भेदज्ञानके वलसे परको प्र 
जानते ह, केवर चाखत्रमोहं उदयसे नही चाहते हुए भी ओौदयिक रागादिककी वेदनाके अपहाराधं 
रोगनिवृत्तिके लिये भपय सेवनके समान वाह्य मोगोमे यद्यपि प्रवृत्ति करते है तो भी स्निगधत्ताके 
अभावेमे वन्धको प्राप्त नही होते ॥१५२॥ ५ 
आगे इसी सथेको हष्टान्तसे हद्‌ करते है-- 
पुरिसो जह को वि इद वित्तिणिमित्तं त॒ सेवए रायं । 
भ [> ॥ष४्‌ 9० क क क ् 
तोसोवि देदि राया विविहे भोए सुहुप्याएः|२२४॥ 
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एमेव जीवपुरिसो कम्मरयं सेवदे सुदणिमित्तं 
तोसोवि दे कम्मो विविहै -भोए सुहृष्याए ॥२२५। 
जह पुण सो चिय पुरिसो वित्तिणिमित्तं ण सेवदे रायं । 


क क क 


तो सोणदह राया विविहे भोए सुहुष्पाए ॥२२६॥ 
एमेव सम्मदिद्रीं विस्रयत्थं सेवए॒ ण कृम्मरयं | 
तोसोणे क्म्मो विविहे मोए सुहुप्पाए ॥२२७॥ 
` ( चतुष्कम्‌ ) 
अथं--इस छोकमे जिस प्रकार कोई पुरुप आजीविकाके निमित्त राजाकी सेवा करता हँ 
तो वह राजा भी उसके लिये सुख उपजानेवाङे नानाप्रकारके भोग देता है । इसी प्रकार यहु 
जीवनामा पुरुप सुखके निमित्त कम॑रूपी रजकी सेवा करता है सो वह कमं भी उसके लिये सुख 
उपजानेवाङे नानाप्रकारके भोग देता है । यदि वह्‌ पुरुप आजीविकाके निमित्त राजाकी सेवा नही 
करता है तौ वह्‌ राजा उसके लिये सुख उपजानेवाङे नानाप्रकारके भोग नही देता है । इसी प्रकार 
सम्यग्हष्टि जीव विपयोके लिये करम॑रूपी रजकी सेवा नही करता है तो वह्‌ कायं मी उसके लिये 
सुख उपजानेवारे नानाभ्रकारके भोग अर्थात्‌ विपय नही देता है । 
विशेषाथं--जिस प्रकार कोर पुरुप फलके भथं राजाकी सेवा करता है तो वह्‌ राजा उसके 
ल्यि फल देता है । उसी प्रकार जीव फलके अथं क्म॑की सेवा करता है तो कमं उसके लिय फल 
देता है भौर जिस प्रकार वही पुरुष फलके अथं राजाकी सेवा नही करता है ततो राजा उसके लिये 
फल नही देता है ] उसी प्रकार सम्यग्हष्टि जीव फठके अथं कमंकी सेवा नही करता है तो कमं 
उसके लिये फल नही देत्ता है | 
ऊपर कठ्शामे जो कहा गया था कि कमं किसीको जवर्दस्ती अपने फलसे युक्त नही 
करता, किन्तु जो फलको इच्छा रखता हृभा कमं कृसता है वही कमस युक्त होता है, वही 
अयं यहाँ दृष्टान्त द्वारा अन्वय-व्यतिरेकसे दढ किया गया है । जिस प्रकार फलकी इच्छा रखकर 
सेवा करनेवाले पुरूषको राजा फल प्रदान करता है ओौर फरकी इच्छा न रखकर सेवा करनेवाछे- 
को राजा फल प्रदान नही करता है ¡ इसी प्रकार फलको इच्छा रखकर कर्मं करनेवाले मनुष्यको 
कमं फक देता है ओर फलकी इच्छा न रखकर कमं करनेवारे मनुष्यको कमं कू भी फर नही 
देता । तात्पयं यह्‌ ह कि इच्छापवंक कमं करनेवारे पुरुपके ही कमं बन्ध होता है ओौर इच्छाके 
विना कमं करनेवाके पृरुषको कमं वन्ध नही होता । सम्यण्दुष्टि मनुष्य अन्तरद्धसे रागादिको 
चाहता नही है किन्तु चारि्रमोहुके उदयको वलख्वत्तासे आये हए रागादिसे प्रेरित होकर भोगोप- 
भोगमे प्रवृत्ति करता है, इसचिये वह्‌ वन्धसे रहित्त कटा गया है ॥२२४-२२७॥ 
इसी भावको कल्यामे प्रकट करते है-- 


शादूुलविक्रीडितचछन्द 


त्यक्त येन फल स कर्मं कुरते नेति प्रतीमो वय 
किन्त्वस्यापि कुतोऽपि किञ्चिदपि तत्क्मविदोनापतेत्‌ । 
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तरिमन्नापतिते त्वकम्पपरमज्ञानस्वमावे स्थितो 
ज्ञानी कि कुरुतेऽथ कि न कुरुते कर्मेति जानाति क ॥।१५२॥ 


अथं--जिसने कमंका फल त्याग दिया है वह्‌ कमं करता है, इसकी हम प्रतीति नही करते 
है विन्तु इस ज्ञानीके भी किसी कारणसे कुल कमं इसके वरा विना आ पडते है ओौर उनके आ 
पडनेपर भी यह्‌ ज्ञानी निर्चय पर्मस्वभावमे स्थित रहता है । इस स्थितिमे ज्ञानी क्या करता है 7 
ओौर क्या नही करता है यह्‌ कौन जानता है? 

भावाथं--कमंका वन्य, कर्मफले इच्छुक प्राणीके होता है । जिसने कमंफलकी इच्छा 
छोड दी उसे कमंका वन्ध नही होता । यहाँ सम्यग्दृष्टिजीवकेो ज्ञानी कहा गया है । यद्यपि ज्ानीके 
ज्ञानचेतना है, क्मचेतना भौर कमंफर्चेततना नही है, फिर भी कालान्तरमे जो कमं भजित किये 
है वे उदयमे आकर अपना रस देते हँ, उन्हे यह्‌ नही चाहता किन्तु चारित्रमोहके सद्धावमे परा- 
घीनतासे भोगने पडते ह । भोगनेपर भी अपने परमन्ञानस्वभावमे अकम्प स्थिर रहनेसे वे कमं, 
ज्ञानीका कुछ विगाड करनेमे समथं नही होते । अतत निष्कषं निकला कि ज्ञानी क्या करता है ? 
ओर क्या नही करता है ? इसको कौन जाने ? वही जाने ॥१५३॥ 


घामगे नानी जीव ही निर्भय होते ह यह कहते ई- 
शादूलविक्रीडितछन्व 


सम्यष्दष्ट्य एव सादृस्मिद कर्त क्षमन्ते पर 
यद्र तेऽपि पतत्यमी मयचरत्तरैक्यमुक्ताघ्वनि । 
सवमिव निसर्गनिर्भयतया शद्धा विहाय स्वयं 
जानन्तः स्वमवघ्यवोधवपुपं वोधच्च्यवन्ते न हि ।॥१५४॥ 


भर्थ-सम्यग्दुष्टि जीव ही ईस उत्कृष्ट साहसके करनेमे समर्थं होते हं कि जिसके भयसे 
चिचकित्त हुए तीन लछोकके जीव अपना-अपना मागं छोड़ देते है, एसे वके पड़ने पर भी वे 
स्वमावसे निर्भय होनेके कारण सभी प्रकारकौ शद्धाको छोडकर स्वय अपने आपको दुसरेके हारा 
वावा न जा सके, एेसे ज्ञानशरीरसे युक्त जानते हुए ज्ञानसे च्युत नही होते । 

भावार्थं--सम्यण्हष्टि जीव निरद्धतत गुणका धारक होता है, अत्त वह्‌ सदा सव प्रकारके 
सयोसे निमुक्त रहता है । जिस वखके पडनेपर तीन लोकके जीव भयसे विचरति हो अपना- 
अपना मागं छोड देते ह, उस वज्के पडने पर भी सम्यग्हष्टि सदा यही विचार करता है कि मेँ 
तो ज्ञानदारीर हं अर्थात्‌ त्नानदही मेरारूपहैभओौर एेसाज्ञन,जोकिं कभी किसीके द्वारा नष्ट 
नदी क्रिया जा सकता, एसा विचारकर वहं सदा अपने ज्ञानस्वरूपसे च्युत नदी ह्येता ॥१५५॥ 

अगे यही भाव मायामे दिखाते है- ‰ 


सम्मदिद्टी जीवा गिस्संका होति णिन्मया तेण । 
सत्त-भय-वप्पयुक्का जह्य ता दु णिस्संका ।॥२२८] 


सथ--म्यन्टष्टि जीव नि गद्धु होते है, इसलियि निर्भय है मौर क्योकि सप्तभयसे निमु "क्त 
न्ब [न्ये १ । # # र्‌ ॥ 
ह्‌, दसालय्‌ निदाध ह्‌) ५ । मु 
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विशेषार्थ जिस कारण सम्यग्टष्टि नित्य ही समस्त कमेकि फलकी अभिलापासे रहित 
होते हुए कमि अत्यन्त निययेक्ष वतते ह । इसल्यि ही जान पडता है कि ये अत्यन्त नि शङ्कु 
तीत्र निर्वयरूप होते हुएं अत्यन्त निरय रहते हैँ ॥२२८॥ 


आगे सप्तभयके कलरारूपं काव्य कहते ह-- 


शा दलविक्रीडितछन्द 


लोकं ॒शाईवत एक एप सकरव्यक्तो विविक्तात्मन- 
दिचिट्लोक स्वयमेव केवरमयं य लछोकयत्येकक । 
लोकोऽयं न तवापरस्तदपरस्तस्यास्ति तद्धी कुतो 
निर्रद्धुः सतत स्वय स सहजं ज्ञान सदा विन्दति । १५५॥ 


अर्थ--परसे भिन्न॒ आत्माका जो यह्‌ चैतन्यलोक ह वह शादवत है, एक है, सब जीवोके 
प्रकट है । यह एक सम्यग्ज्ञानी जीव ही स्वय इस चैतन्यलोकका अवकोकन करता है । वह्‌ विचा- 
रता है कि हे आत्मन्‌ 1 यह्‌ एक चैतन्यलोक ही तेरा लोक है, इससे भिन्न दूसरा कोई कोक तेरा 
नही है, तव तूञ्े उसका भय कंसे हो सकता है । एेसा विचारकर ज्ञानी जीव निरन्तर नि शद्ु- 
रूपसे स्वाभाविक स्ञानको स्वय ही प्राप्त होता है। 


भावाथे--इस काव्यम ज्ञानीके इस खोक तथा परलोक दोनोका भय नही होत्ता है, यह्‌ 
कहा गया है । इस रोक अर्थात्‌ वत्तंमान पर्यायमे मुञ्चे कष्ट न उठाना पडे, एसा भय होना इस 
लोकका भय है ओौर परलोक अर्थात्‌ आगामी पर्यायमे मूसे कष्ट न भोगना पड़े, एसा भय होना 
परलोकका भय है ! सो ज्ञानी जीव एेसा विचार करता है कि मै समस्त कमं, नोकमं आदिसे 
भिन्न पुथगूद्रन्य हूं, चैतन्य ही मेरा स्वरूप है, यह चैतन्य ही मेरा रोक है, मेरा यह्‌ चेतन्यलोक 
दारवतत है--कभी नष्ट होने वाका नही है, इसलिये मुञ्चे न इस लोकका भय है ओर न परलोक- 
का भय दहै! शरीर अवद्य नादाको प्राप्त होत्ता है, पर वह्‌ मेरा कव है ? मे चेतन्यका पुञ्ज हुं 
भौर यह्‌ रीर जड अर्थात्‌ ज्ञानदशंनसे शुन्य पुद्गलद्रव्य है, इसके नासे मेरा कुछ नष्ट होने 
वाला नही है । इसलिये ज्ञानी जीव सदा नि रद्ध होकर स्वाभाविक ज्ञान स्वरूपको ही प्राप्त 
होता है--उसी प्रकार अनुभव करता है । 

संसारमे ये प्राणी निरन्तर भयभीत रहते है । न जाने ये लोक मेरी कैसी दुर्दशा करेगे, 
अत निरन्तर इनके अनुकूरु रहनेकी प्रवृत्ति करता है । न जाने, यहु राजलोक मेरे ऊपर कौन-सी 
आपत्ति ला पटकेगे, अत्त" निरन्तर उन्हे प्रसन्न करनेकी चेष्टामे मग्न रहत्ता है } न जाने, पर- 
लोकमे काँ जाङ्गा, भद्रजन्म हो तो अच्छा, इसके अथं निरन्तर नानाप्रकारके दानादि कर 
, परलोकमे निःरद्धुः हनेकौ चेष्टा करता है । परन्तु सम्यग्ज्ञानी विचार करतादहै करि मेरातो 
चेतना ही रोक है, उसीका आत्माके साथ नित्य तादात्म्य है जो किसी काक भौर किसी शवित्तके 
दार पृथक्‌ नही किया जा सकत्ता है । अत चाहे म यहाँ रहँ, चादे पररोकमे जाऊँ, मेरा गुण 
मुञ्चसे भिन्न नही हो सकंता । अत सम्यग्न्ानी जीवक इस खोक गौर परलोकका भय नही है । 
तत्त्वदुष्टिसे विचारो तो ज्ञानगुणकौ जो जानन क्रिया है वह॒ कभी भी उसे छोडकर भिन्न नही 
हो सकती जौर प्रपदा्ंका उसमे प्रवेश नही हौ सक्ता । मात्र ज्ञानकी स्वच्छता ही एकरेसी 

५ 
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अनुपम है कि उसमे ज्ञेय प्रतिभासमान होते दै । अथवा जे क्या प्रतिमासमान होते द? वहतो 
ज्नानका ही परिणाम है परन्तु हम व्यवहारे ठेस मानते हँ कि हमने परपदा्ेको जाना । जव 
एसी ज्ञानकी सामथ्यं है कि उसमे परपदाथंका प्रवेश नही तव न कोई पदार्थं सुखका कर्ता है मौर 
न कोई पदार्थं दुं खका कर्ता हे १५५] 


जादूंखविक्रीडितचंद 


एषैकेव हि केदना यदचलं त्तानं स्वयं वेद्यते 
निर्भेदोदितवे्यवेदकवलादेक सदनकुः । 
नैवान्यागतवेदनेव हि भवेततद्धौ कुतो ज्ञानिनो 
निश्शद्धुः सततं स्वय स सहजं ज्ञान सदा विन्दति ॥१५६॥ 


अर्थ--सम्यग््ञानी जीवोके यही एक वेदना है कि वे सदा निराकुक रहकर अमेदरूपसे 
उदित वेद्यवेदकभावके वलसे अविचल--कभी नष्ट नही होने वाके ज्ञान का स्वयं वेदन करते ह 
अथात्‌ अनुभव करते हं 1 ज्ञानीके अन्यं पदार्थकी वेदना नही है तव उसे वेदनाका भयकैसे हो 


सकता है? वह॒तो सदानिरङ्कु होता हुजा स्वाभाविक ज्ञानको दही प्राप्त होता है, उसका 
अनुभव करता है । 


भावाथं--इस काव्यमे वेदनाभयका वर्णन दै । सुख-दु खकी अनुभव करना सो वेदना 
है । परन्तु सम्यग््ञानी जीवको एसा सुख-दु.खका अनुभव नही होता । यह सुख-दु.खका विकल्प 
स्वामाविक न हौकर मोहकमके उदयसे जायमान अशुद्ध अनुभूति है । ज्ञानी जीव विचार करता 
किं मोहकर्मके विपाकसे जायमान सुख-दु.ख मेरे स्वभाव नही है, इसल्यि मुच्ये तद्विपयक आकूुरुता 
से क्या प्रयोजन ? अतः वह॒ सदा निराकरूर रहकर एक ज्ञानस्वभावक्रा ही वेदन करता है जीर 
वह्‌ भी अभेद वेद्यवेदकभावकी सामथ्यसे अर्थात्‌ वेदन करने वाला भी आत्मा है ओर जिसका 
वेदन करता है वह्‌ वेय भी अत्मा ही है । ज्ञानाचुभूतिके सिवाय कसंदियसे आगत अन्य अनुभूति 
मेरा स्वाभव नही है, तव मुञ्चे उस विषयका भय भी कंसे हौ सकता है ? कम॑के उदयसे जो सुख- 
दु.-खकौ अनुभूति होतो है उसे मे अपना स्वभाव नही मानता, तव मुञ्चे उन कल्पित अनुभूत्तियोसे 
टोने वाके मुख-दु खकी चिन्तादहीक्याहं) एक ज्ञान दही मेरा स्वभाव दहै, इसल्ि उसीका वेदन 
म करता हं, एेसा विचारकर सम्यरज्ञानी जीव सदा वेदनाभयसे रहित होता है ॥१५६॥ 


शा दरविक्री डितछन्द 


यत्सन्ना्मुपैति तन्न नियतं व्यन्तेति वस्तुस्थिति- 
. न्ननिं सत्स्वयमेव॒तक्किर ततस््रातं किमस्यापरं. । 
अस्यात्राणमतो न्‌ किञ्चन मवेत्तद्धी कुतो स्ञानिको 
निष द्भु- सतत स्वयं स सहज ज्ञान सदा विन्दति ॥१५७।। 


अयं--जो सत्‌ स्वल्प है वह्‌ नाडको प्राप्त नही होत्ता, इस नियमसे वस्तुकी मर्यादा 
प्रकट दै । ज्ञान सत्स्व्प दै इयलिए्‌ वह स्वयं ही रदित है ! इसके चिए दूसरे पदाथेसि-क्या 
"~~ प्रयोजन है ? इसकी रक्ता किसीसे नदीं हौ सकती ! इसखिये ज्ञानी पुरपोको भुय कैसे हो सकता 
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है ? वह्‌ तो निरन्तर नि शङ्कु रहता हुभा स्वय सहज-स्वाभाविकं ज्ञानको ही सदा प्राप्त होता 
है-उसीका अनुभव करता है | 

भावाथं--जो सत्‌ है उसका कभी नाद नही होता, एेसी निश्चयसे वस्तु-मर्यादा है ओर 
ञान जो है सो स्वय ही सत्स्वरूप है । इसलिये इसकी रक्षके अथं अन्यकी आवद्यकता नही है । 
इस न्नानकी अरक्ना करनेमे कोई भी वस्तु समर्थं नही है । अतएव ज्ञानी जीवको इसकी रक्षाके 
अथं किसीसे भी भय नही होता है । स्वय जो अपना सहज ज्ञान है उसीका अनुभव करता है । 
ज्ञानीके एेसा निद्चय है कि सत्पदाथं स्वय स्वरूपसे ही रक्षित है । कोई भी शवित्ति इसका अभाव 
करनेमे समथं नही है । अत इसी भावको ठेकर ज्ञानीके किसीका भय नही रहता है । निरन्तर 
जो अपना स्वाभाविक ज्ञान है उसीका अनुभव करता है | 


. इस काव्यमे अरक्नामयका वर्णन है । ज्ञानी जीव समक्ता है कि ज्ञान ही मेरा स्वरूपहै 
उसको करनेकी सामथ्यं किसीमे नही है । रारीरादिक परपदाथं ह--पुदुगल्द्रव्यकी परिणतिं हैं । 
उनके नाश्से मेरे ्चानस्वभावका नार नही होता, इसलिये मुञ्चे अरक्नाका भय नही है ॥१५७॥ 


लादुलविक्रोडितछछन्द 


स्व खूप किल वस्तुनोऽस्ति परमा गुप्ति स्वख्पे न य- 
च्छक्त- कोऽपि पर. प्रवेष्टुमकरृत सान स्वरूप चनु 1 
अस्यागुप्तिरतो न काचन भवेत्तद्धरी कुतो ज्ञानिनो 
र निदङ्कु- सतत स्वय सं सहज ज्ञान सदा विन्दति ॥१५८।। 


अथं-निख्वयसे वस्तुका जो स्वीयरूप है वही उसकी परमगुप्ति है क्योकि स्वीयरूपमे 
कोई भी परपदाथं प्रवे करनेके छ्य समथं नही है । आत्माका स्वरूप अछरत्रिम ज्ञान है इसलिये 
इसकी कोई भी अगुप्ति नही है । फिर ज्ञानी जीवको अगुप्तिका भय कैसे हो सक्ता है ? वह्‌ 
तो निरन्तर नि शद्धः रहता हुभा स्वय सहज ज्ञानको ही सदा प्राप्त होता है--उसीका अनुभव 
करता है| 
भावाथं-वस्तुका जो स्वीय स्वरूप है वही परमगुप्ति है, उसमे अन्यका प्रवेश नही हो 
सक्ता । पुरुषका स्वीयस्वरूप ज्ञान है । इसकी अगुप्ति किसीके वारा नही हो सकती, इसीसे ज्ञानी 
जीवके किसीसे भी कुछ भी भीति नही रहती है । वह्‌ तो निशङ्धु होत्ता हुमा निरन्तर अपने 
ज्ञानस्वरूपका अनुभवन करता है । छोकमे मनुष्य अपनी रक्षाके अथं गढ, कोट, परिखा आदि 
वनाते हँ जिसमे शत्रुमोका प्रवेश न हौ ओर अपने धनादिककी गुप्ति रहे, परन्तु आत्माका जौ धन 
है वह्‌ ज्ञान है, उसमे अन्य पदार्थोका प्रवेश नही हैँ वहं स्वय गुप्ति स्वरूपदही है । इसीसे ज्ञानी 
जीव निरन्तर निर्भकि होते हुए स्वात्मस्वरूपमे मग्न रहते ह । एेसा नियम है कि-- 
जो जदि गुणे न्वे सो अण्णम्हि दु ण सकमदि दव्वे । 
तं अण्णमखकमतो कह तु पररिणामए दन्व ।। 
अर्थात्‌ जो वस्तु जिस गुण अथवा द्रव्यमे वतंती है वहु अन्य द्रव्यमे सक्रमण नही करती--अन्य 
द्रव्यरूप॒ परटकर न्ती वत्त॑तो । जव वहु अन्य द्रव्यरूप सक्रमण नही करती तव उसे भन्यरूप 
कैसे परिणमा सकती है 
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जव यह नियम है त्तव ज्ञानी जीव परपदाथंसे अपना उपयोग्‌ हटाकर स्वकीय ज्ञा 
स्वरूपकी ओर ही लगाता है । ज्ञानीका ज्ञानस्वरूप कभी नष्ट नही होता । इसल्यि वहु सः 


अगुप्तिभयसे दूर रहता है । लोकमे धनादिका नाद होता है । पर ज्ञानी उन्हे अपना ,नः 
मानता ॥१५८॥ 


शाल विक्रोडितछन्द 
प्राणोच्छेदमुदाहुरन्ति मरण प्राणा" किलास्यात्मनो 
जञानं तत्स्वममेव शाश्वततया नो छिद्यते जातुचित्‌ । 
तस्यातो मरण न किञ्चन भवेत्तद्भी. कुतो ज्ञानिनो 
निरशङ्ध सतत स्वय स सहजं ज्ञा सदा विन्दति । १५९॥ 


अथं--प्राणोके उच्छेदको मरण कहते है, निर्चयसे इस आत्मके प्राण ज्ञान ह, ्ञा 
स्वयमेव शाख्वत है । इसल्यि कभी नष्ट नही होता, इसलिये ज्ञानीका कुछ भी मरण नही होत 
फिर उसे मरणका भय कंसे हो सक्ता है ? वहं तौ निरन्तर नि शद्ध रहता हुभा स्वय सह्‌ 
ज्ञानको ही सदा प्राप्त होता है--उसीका अनुभव करता है | 


भावाथं-प्राणोके उच्छेदको मरण कहते है । इस आत्माका प्राण ज्ञान है, यह्‌ ज्ञान निः 
है, इसका कभी भौ नाद नही होता, इससे जव इसका मरण ही नही तब सम्यग्ज्ञानीको किसवं 
भय ? वह्‌ त्तो निरन्तर स्वीय ज्ञानका ही अनुभव करता है। लोकमे इन्द्रियादिक प्राणों 
वियोगको मरण कटे द, इन्दीको द्रव्यप्राण कहते ह । यह्‌ जो द्व्यप्राण है वे पुदुगख्के निमित्त 
जायमान हनेके कारण पौद्गलिक ह | वास्तवमे आत्माके प्राण ज्ञानादिक ह, उन ज्ञानादि 


प्राणोका कभी भी नाश नही होता । भत्तएव जो ज्ञानी जीव ह, उन्हे मरणका भय नही होत्ता 
वे तो निरन्तर अपने ज्ञानका ही अनुभव करते ह ।१५९॥ 


जञादरंखविक्रोडितछन्द । 


एकं ज्ञानमनायनन्तमचखं सिद्ध किठतत्स्वतो 

यावत्तावदिदं सदेव हि भवेन्ना द्वितीयोदय 1 
तन्नाकरिमकमव्र किञ्चन भवेत्तद्‌भी कतो ज्ञानिनो 

निरशद्धुः सतत स्वय स सहजं ज्ञान सदा विन्दति ।१६०॥ 


अ्थं--आत्माका जो ज्ञान दै "वह्‌ एक है, अनादि, अनन्त ओर अचर है तथा स्वय सिं 
दै, वह्‌ सवदा ही रहता दै, उसमे अन्य उदयं नही है । इसलिये इस ज्ञानमे कुछ भी आकस्मिः 
नही है, त्तव ज्ञानी जीवको उसका भय कंसे हो सकता है ? वह्‌ तो निरन्तर नि शद्ध रहता हुए 
स्वय सहज ज्ञानको ही सदा प्राप्त होता है--उसीका सदा अनुभव करता है । 


भावा्थं--जो अनुभवमे नही आया, एेसा कोरर भयका कारण उपस्थित हो जावे, उं 
आकस्मिक भय कहते दे । सम्यग्ज्ञानी जीवका एेसा निम विचार है कि हमारा जो ज्ञानस्वभा 
है वह्‌ एक अनादि, अनन्त, मच तथा स्वय सिद्ध है । उसमे अन्यका उदय नही हो सकता 
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सतः भयके कारणोका अभाव होनेसे वह्‌ निरन्तर निर्भीक रहता हुआ अपने आत्मस्वरूपमे लीन 
रहता है ।॥१६०॥ 


मन्दाक्राल्ताछच्द ` 


टद्ोत्कीणंस्वरसनिचितन्नानस्वंस्वमाज 

सम्यण्दष्टेर्यद्िह सकल घ्नन्ति लक्ष्माणि कमं । 
तत्तस्यास्मन्पुनरपि भनाक्कमणो नास्ति वन्धः 

ूर्वोपात्त तदनुभवतो निदिचतं निर्जरंव ॥१६१॥ 


अथ-रकीसे उकेरे हुए के समान शाङ्वत स्वभावसे युक्त ज्ञानरूपी सवंस्वको प्राप्त जो 
सम्यग्दृष्टि जीव है उसके नि शद्धतत्वादि लक्षण, इस जगतूमे समस्त कर्मोको नष्ट करते ह 
इसलिये इस ज्ञानरूप सवंस्वके प्रकट हौनेपर सम्यग्दृष्टि जीवके कम॑का थोडा भी बन्ध नही होता 
है । किन्तु पूर्वोपाजित कमंका अनुभव करते हुए उसके निरिचितरूपसे निजंरा ही होती है । 

भावाथं--रद्धोत्कतीणं ओर स्वरससे भरे हुए ज्ञानरूप सवंस्वका भोग करनेवाले सम्यग्‌- 
दुष्ट जीवके.जो नि'शद्धुता भादि गुण ह वे सब कर्मकरा हनन करते है । इसके होनेपर उसके 
फिर नवीन कर्मोका चन्व नही होता है । पूर्वपजितत कमेकि विपाकका अनुभव करनेवाला जो 
सम्यग्ज्ञानी जीव है, उसके रागका अभाव होनेसे निजंरा ही होती हैः नवीन बन्ध नही होता | 
इसका तात्पयं यह्‌ ह कि पूर्वोपाजित भय आदि प्कृत्तियोका उदय आनेपर भी सम्यगृदशंनकी 
सामथ्यंसे ज्ञानी जीवके स्वरूपसे विचलित नही होता । अत्त. वह्‌ निरन्तर नि शद्ध रहता है । 
उसकी पूर्ववद्ध प्रकृतियाों उदय देकर निजराभावको प्राप्त हो जात्ती ह ॥१६१॥ 

आगे सम्यग्ष्टि जीवके नि शङ आदि गुणोका वर्णन करते है. \ उनमे सवेंप्रथम नि शाङ्ध- 
गुणका निरूपण करते हए गाथा कहते ह-- 


जो चत्तारि वि पाए छिददि ते कम्मवंधमोहकरे । 
सो णिस्संको चेदा समभ्मादिटूटी सणेयव्वो ॥२२९॥ 
अर्थं--जो आत्मा कमंवन्धके कारण मोहुके उत्पादक मिथ्यात्व, अविरति, कपाय ओर 


योगरूप चारो पायोको छेदता है वह्‌ नि शद्धुगुणका धारके सम्यग्दृष्टि जाननेके योग्य है | 


विश्षेषा्थं--जिस कारण सम्यग्ष्टि जीव, रद्धोत्कीर्णं एक ज्ञायकभावसे तन्मय हौनेके 
कारण कमेबन्धकी राद्भूा करनेवाङे मिथ्यात्व आदि भावोका अभाव हौ जानेसे नि शद्धुः है, इसीसे 
इसके शङ्खा हारा बन्ध नही होतता है, प्रत्युत निज॑रा ही दौती है । सम्यग्दुष्टि जीवके कंका उदय 
आत्ता है, परन्तु उसके आनेपर यह्‌ उसका स्वामी नही वनत्ता । अत वह्‌ कमं अपना रस देकर 
सड जाता है, आसक््िके अभावसे बन्धका प्रयोजक नही होता है ॥२२९॥ 


आगे नि कांक्षितगरुणका निङ्पण करते हए गाया कहते ह-- 


जो दु ण करेदि कखं कम्भफटेसु तह सेन्वधम्मेसु । 
सो णिक्कंखो चेदा सम्मादिटढी शरुणेयन्वो |॥२३०॥ 


२०६ सभयसौरं , , {दरद 


अर्थं-जो आत्मा कमेकि फलम तथा समस्त धर्मोमि काक्षा नही ` करता ' है, वह 
नि काइक्ष गुणका धारक सम्यण्हष्टि जानने योग्य हैँ । 


विशेषाथं--जो पञ्चेन्दियोके विषयसुखं. स्वरूप ॒कम॑फलो तथा समस्त ॒ वस्तुवर्मके 
अभिलापाको नही करता है, एेसा वह सम्य्टष्टि जीव ही नि.काक्षित अद्धका धारी होत्ताहै। ' 

जिस कारण सम्यण्ष्टि जीव टङ्धोत्तीणं एक ज्ञायकभाव स्वभाववाला है, इसी स्वभावं 
के वलसे उस सम्यर्ष्टि जीवके सम्पुणं कमंफलोमे ओर सम्पूणं वस्तुघममि माकाक्षाका अभाव 
है । अत्तएव आकाक्षाकृत बन्ध उसके नही है, प्रव्युत निजरा ही होती है । 

सात्ताकममके उदयमे रत्तिके सम्बन्धसे हषं होता है, इसीसे यहु प्राणी साताके उदयमे 
सपत्र, कलत्रादि अनुकूक सामाम्री के उदयमे रलिकमेके सम्बन्से अपन्ेको सुखी मानता है 
ओर निरन्तर इस भावनाको भाता है कि सम्बन्ध इसी रूपसे सदेव वना रहे, विघट न जवं । 
ओर जव असाताका उदय आता है तब उसके साथ ही अरतिका उदय रहुनेसे विपाद मानता है 
अर्थात्‌ असात्ताके उदयमे अनिष्ट पुत्र, कलत्रादिक प्रतिकूलं सामग्रीके सद्धावमे अरतिकमंके उदयस 
अपनेको दुखी मानत्ता है ओर निरन्तर यही भावना रखता है कि कव इतत अनिष्ट पदार्थोका 

सम्बन्ध मिट जावे ? परन्तु जिस जीवक सम्यग्दर्शन प्राप्त हौ जाता है वह्‌ इनके उद्यमे हष ` 

विषाद नही करता, इन्हे कम॑कृतत जान इनकी अभिलाषा नही करता, इसीसे उसके वाञ्छाकरेत 
वन्ध भी नही होता ॥२२०]} | 

आगे निविचिकित्सागुणका ब्णंन करते हए गाथा कहते है-- 


जो ण करेदि जुगुष्पं चेदा सव्वेसिमेव धम्माणं । ~ 
सो खु .णिव्विदिगिच्छो सम्मादिद्ढी शणेयव्वो ।२३१॥ 
सर्थ--जो आत्मा सम्पूणं वस्तुधर्मोमे श्टानिको नही करता है; वह निश्वयकर विचि- 
कित्सा--खानिदोपसे रहित सम्यग्ष्टि जाननेके योग्य है 


विशेषार्थं -जिस कारण सम्यग्हष्टि जीवके टद्धोत्कीणं एक ज्ञायक स्वभावे, तन्मयपना 
है उसीसे उसके सम्पुणं वस्तुघर्ममि जुगुप्सा ( ग्खानि ) का अभाव होनेसे निर्जुगुप्सा अद्ध है । 
इसील्मयि इस जीवके ग्लानिसे किया हुमा वन्व नही होत्ता, किन्तु निजंरा ही होती है । 

जव जुगुप्साका उदय आत्ता है ततव मिथ्याद्‌ष्टि जीवं अपचित्र पदार्थोको देखकर ग्लानिं 
करता है भौर सम्य्ज्ञानौ जीव वस्तुस्वरूपका वेत्ता होनेके कारण समदर्शी होता हुआ ग्लानिसे 
रहित रहता है ॥२३१॥ 

भागे अमुढदृष्टिगुणका वर्णेन करते हए माथा कहते है-- 


जो इवई असम्मूढो चेदा सदिटिट सव्वभावेसु । 
सो खलु अमूढदि्‌ठी सम्मादिट्‌टी युणेयव्वो ॥ २३२ 


अथ--जो जीव सम्पूणं पदार्थोमिं असमूढ रहता है अर्थात्‌ मूढता नही करता दै ! किन्तु 
सदुष्टि रहता है अर्थात्‌ समीचीन दष्टिसे उन पदार्थोको जानता है । वह निङ्चयसे अमूढदष्टि- 
घद्धका वारक सम्यग्दृष्टि टता है) 
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विशेषाथं--जिस कारण सम्फ्दुष्टि जीव टद्कोत्कोणं ज्ञायकभावसे तन्मय होनेके कारण 
निखिल पदार्थोमि मोहाभाव होनेसे अमूढटष्टि रहता है अर्थात्‌ यथां दुष्टिका धारक होत्ता है । 
इस कारण इस अमृदढदुष्टिके द्वारा किथा हुजा बन्ध नही है किन्तु निर्जरा ही है । 
सम्यग्ज्ञानी जीव सम्पूणं पदार्थोको यथाथं जानता दहै । अततः उसकं विपरीत अभिप्राय 
नष्ट हो जाता } विपरीत्त अभिप्रायकं नष्ट हौ जानेसे मिथ्यात्वके साथ होने वाला रागदेष नही 
होता है 1 इसीखिये उसके अनन्त संसारक वन्ध नही होता है । चारित्रमोहके उदयसे विना 
अभिप्रायके जो रागद्वेष होत्ता है वह ससारकी अल्पस्थित्तिके लिये होत्ता हँ तथा उत्तम गत्तिकाही 
कारण होता है । यही कारण है किं सम्यादुष्टि जीवके त्ियंञ्च ओर नरक आयुका वन्ध नही 
होता है ॥२३२॥ , 
आगे उपगूहनगुणका वणन करते हुए गाधा करते है-- 
जो सिद्धभत्तिजुत्तो उवगूहणगो दु सव्वधम्माणं । 
सो उवगृूहणकारी सम्मादिटूटी यणेयन्वो ॥२३३॥ 


अर्थ--जो सिद्ध भक्तिसे युक्त है ओर सम्पूणं घर्मोका गोपन करनेवाला है । वह्‌ जीव 
उपगूहुनभद्धका धारी सम्यदृष्टि जानने योग्य हे | 
बिक्षेषा्थ--सम्फहष्टि जीवके टङ्कोत्कीणं एक ज्ञायकभावका सद्भाव है । इसीसे उसके 
सम्पुणं आत्म शक्तियोका विकास हौ गया है। यही कारण है कि इस सम्यण्टष्टि जीवके शक्ति 
की दुवंलता प्रयुक्त वन्य नही होता है, किन्तु निजँरा ही होती है] 
यहाँ पर सिद्ध भगवानुमे जव सम्यर्हष्टि अपने उपयोगको लगाता है तव भन्य पदाथेमि 
` उपयोगके न जानेसे स्वयमेव उसका उपयोग निमंल हौ जात्ता है, इससे उसके विकास वृद्धि होती 
हे भौर इसीसे इस गुणको उपवृहण कहते है तथा उपगूहून नाम चछिपानेका है सौ जब अपना 
उपयोग सिद्ध भगवानुके गुणोमे अनुरागी होता है तव अन्यत्रसे उसका उपगृहुन स्वयमेव हौ जाता 
है, इसीसे उसमे निमंलता आती है । अओौर उस निमंकताके कारण ही शक्तिकी दुबंलतासे होने 
वाला वन्ध नही होता ह ॥२३२॥ 


आगे स्थित्तीकरणगुणक्रा वणन करते हुए गाथा कहते है-- 


उम्मग्गं गच्छतं सगं पि मग्गे यवेदि जो चेदा । 
सो ठिदिकरणाजुत्तो सम्मादिदूटी भ्णेयव्वो ॥२३४॥ 
भथं--जो जीव उन्मागं॑मे चरते हुए आत्माको भी मागमे स्थापित्त करता है वह्‌ ज्ञानी 
स्थितीकरण जद्धसे सहित सम्यण्दुष्टि जानने योग्य है । 

क विश्ञेषायं--क्योकि सम्यग्दृष्टि जव, टद्धोत्कीणं ज्ञायक स्वभावसे तन्मय होनेकरे कारण 
मागंसे च्युत हुए अपने आपको मागमे ही स्थित करता है | इसि वह॒ स्थितीकरण अद्धका 
धारक होता ह ओौर इसीसे इसके मागंच्यवनकृत वन्ध नही होता है अर्थात्‌ न च्युत होत्ता है 
ओर अत्तएव न वन्ध होता है, किन्तु निजैरा ही होत्ती है । 
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यदि अपना आत्मा सम्यग्दर्शन-्ञान चारित्रात्मक मोक्षमागसे च्यत ही जावे तो उमे 
उसीमे स्थित करना, इसीका नाम स्थितीकरण घद्ध दै । सम्यष्टृष्टि जीव अद्धुकावारकदही 
है, इसीसे इसके माग॑से छूटने रूप वन्ध नही होता, किन्तु उदयागत कर्मके स्वयमत्र ज्ञ्‌ जाः 
निर्जरा ही होती है ॥२३) 


आगे वात्सत्यगुणका वणन करते हुए गाथा कहते ह-- ` 
जो कुणदि वच्छरत्तं तिण्डं साहण मोक्छमग्गम्दि । 
सो वच्छरभावनुदो सम्मादिटढी भुणेयव्यो ॥२३५॥ 
अ्थं--जो नि्वयसे मोक्षमागंके साधक सम्यग्दशंन-ज्ञान-चारिजमे वात्सल्यभाव करत 
अथवा व्यवहारसे सम्यग्दशंन-्ञान-चारित्रके आधारभूत आचाय, उपाव्याय गौर साघु महात्म 
वात्सल्यभावको करता है, वह्‌ वात्सल्य शद्धका धारी सम्यण्टष्टि जाननेके योग्य है 
विेषाथं-- क्योकि सम्यरष्टि जीव टद्धोत्कीणं एक ज्ञायकभावसे तन्मय रहता है 
इसलिये वह्‌ सम्यग्दर्शन, सम्यग््ञान ओर सम्यक्चारित्रको अपने आपतते अभिन्न देखता है । इसी 
मागंवत्सङ कहलाता है गौर इसीसे इसके मागंके अनुपलम्भ प्रयुक्त बन्व नही होता है, कि 
निजंरा ही होती है। 
वात्सल्य नाम प्रेमभावका है! सो जिनके मोक्षमागंका मुख्य साधनीभूत सम्यग्दर्शन ¦ 
गया उसके मागमे स्वभावसे ही प्रेम है}! अत मागंके अभावमें जो वन्ध होता वह इस 
नही होत्ता ॥२२५) । ` 
` अगे प्रभावनागुणका वर्णन करते हूए गाथा कहते है-- 


विनज्जारहमाखूढो मणोरहपदेसु भमह जो चेदा । 
सो जिगणाणपहावी सम्मादिट्टी मुणेयन्वो ।२३६॥ 


अथं--जो आत्मा विद्यारूपी रथपर्‌ चकर मानरूपी रथके मार्ममे.्रमण करता है, वु 
जिन भगवानुके ज्ञानकौ प्रभावना करने वाखा सम्यग्दुष्टि जानने योग्य है । 
विशेषाथं-- क्योकि सम्यग्हष्टिजीव, टद्कोत्कीर्णं एक ज्ञायकस्वभावसे तन्मय है, इसी 
ज्ञानको सम्पुणं रक्त्िके विकासद्रारा ज्ञानकी प्रभावनाका जनक है अतएव उसे प्रभावना अद्धष 
धारी कहा है भौर इसीसे ज्ञानके अपकषंसे हुमा बन्ध नही होता, किन्तु निरा ही होती है । 
बाह्यमे प्रभावना जिनविम्बपञ्चकल्याणक आदि सत्कार्योसे होती है मौर निरुवय प्रभावन 
सम्यज्ञानके पूणं विकाससे आत्माकी जो वास्तविक दशाकी प्राप्ति ह वही है ॥२३६॥ 
अगे इन आठ गुणोके उपसहारस्वरूप कलशा कहते है-- 
मन्दाक्रान्ताछन्द 
रुन्धन्‌ वन्व नवमिति निजः संगवोऽ्टाभिर ङ्गं - 
भ्र्वद्ध तु क्षयमुपनयन्‌ नि्ज॑रोज्जृम्भणेन । 
सम्यण्दृष्टि स्वयमतिरसादादिमष्यान्तयुक्तं । 
ज्ञान भूत्वा नरति गगनाभोगरङ्खः विगाह्य ।॥१६२॥ 
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अथं--इस प्रकार जो अपने आर अद्धोसे सहित होता हुआ नवीन बन्धको रोक रहा है, 
भौर निजं राकी वृद्धिसे जो पूवंबद्ध कमकि क्षयको प्राप्त करा रहा है, एेसा सम्यग्हष्टि जीव स्वय 
स्वाभाविकरूपसे मादि, मध्य गौर अन्तसे रहित ज्ञानरूप होकर आकाशके विस्ताररूप रज्खस्थल्मे 
प्रवेशकर नृत्य कर रहा हे । 


| भावाथं--सम्यरहष्टि जीव नि शाङ्ध तत्व आदिं आठ अद्धोके द्वारा भत्मामे वि्ेप निमंलत्ता- 
को प्राप्त होता है। उस निमंरुताके कारण.उसके नवीन बन्ध रकं जातारहै ओर गुणश्चेणी 
निजं राकी प्राप्तिसे पूवंवद्ध कर्मोकिा क्षय करता जाता है । इस तरह सवर ओर निजंराके प्रभावसे 
ज्ञानावरणादि कर्मोका क्षयकर वह्‌ स्वय ही उस स्वाभाविक ज्ञानस्वरूप हो जाता हं जो आदि, 
मध्य ओर अन्तसरे रहित्त है । आदि, मध्य ओर अन्तसे रहित ज्ञान केवलज्ञान है । यही ज्ञान 
आत्माका स्वाभाविकं ज्ञान है । ज्ञानी जीव इसी केवलन्ञानस्वरूप होकर लोकाकाश ओर अलोका- 
काराके भेदसे दिविधरूपताको प्राप्त अनन्त आकाशरूपी रद्खभुमिमे प्रवेशकर अर्थात्‌ लोकालोक- 
गत्त ज्ञेयोको अपना विषय वनाकर परमानन्दमे निमग्न रहता है । 
यर्हा सम्यग्दृष्टि जीवके जो नवीन कमोकि बन्धका अभाव बतलाया है, वह उपडान्तमोह, 
क्षीणमोह्‌ मादि गुणस्थानवर्तीं जीवोकी अपेक्षा है । चतुर्थादि गुणस्थानमे जो बन्ध होता है, वह्‌ 
मिथ्यात्व तथा अनन्तानूुबन्वीका मभाव हो" जानेसे अनन्त ससारका कारण नही, इसलिये उसकी 
विवक्षा नही की गई है । इस ससारमे भ्रमणका मूर कारण मोहनीय कमं है, उसके दो भेद ह-- 
एक दशंत्तमोह ओर दूसरा चास्तिमोह्‌ 1 इसी मोहके सद्धावको पाकर ज्ञानावरण, दशनावरण 
मौर अन्तराय, ये भी आत्माके ज्ञान, दशंन ओर वी्यंको घातते ह। यद्यपि ज्ञानावरणकमंके 
उदयमे आत्मके ज्ञानका उदय नही होता, अज्ञानभाव रहता है तथापि उससे अत्माकी कुछ भी 
मरमंभेदकरी हानि नही होती । किन्तु ज्ञानावरणके क्षयोपमसे आत्मके ज्ञानगुणका जो विकास 
हुमा है वह्‌ यदि दशंनमोह्‌के उदयसे जन्य सिथ्यात्वका सहकार पा जावे तव एकादशाद्धका पाठी 
होकर भी मोन्षमागंसे च्युत रहता है । यद्यपि वह्‌ तत्त्वाथंका यथां निरूपण करता है मन्द 
कपायके उदयसे प्रबलसे प्रवल उपसगं करनेवाखोसे देप नही करता है, ज्ञानावरणादिकमेकि 
- क्षयोपशमसे जो ज्ञान-दशंन प्राप्त हुआ है उसका कुछ भी मद नही करता है, अन्तरायके क्षयोपरम- 
से जो रक्तिका उदय हुआ है उसका भी कोई अभिमान नही करता, साता आदि पुण्यप्रकृतियोके 
उदयते जो सुभगादि रूप आदि सामग्रीका , लाभ हुजा है उसमे कोई अहंकार नही करता तथा 
वडे-वडे राजा आदि गुणोके द्वारा आपपर मुग्ध है उसका भी कोई मद नही करता तथापि दरन- 
मोहका उदय उसके अभिप्रायको एेसा मरीमस करता रहता है कि मोक्षमागंमे उसका प्रवेडा नही 
हौ पाता | अतएव मोश्नमागंकी प्राप्तिके लिये दशंनमोहकं उदयसे जन्य अमिप्रायकौ मलिनताका 
त्याग करना सवंप्रथम क्तंव्य है ॥१६२॥ 
इस तरह निजरा रद्धभूमिसे बाहर निकर गई 1 
इस प्रकारं श्रीकुन्दकुन्दाचार्य दवारा विरचितं समयप्राभूतमें निर्ज॑राका वर्णन करनेवाके 
छठवें मधिकारका प्रवचन पूर्णं हुभा । 1६ ॥ 


| 


२७ 
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अव बन्ष प्रवेश करता है- 
दादरलचिक्रीडितछन्द 


ध्यागोद्रारमहूएरेन सकलं कृत्वा प्रमत्तं जगत्‌ 
क्रीडन्तं रसभारनिर्मरमहानाटयेन वन्धं घुनत्‌ । 
भानन्दामृतनित्यभोजिसहजावस्था स्फुट नाटयद्‌ 
घीरोदारमनाकूुलं निरुपविक्ञानं समन्मज्जति । १६३ 

अर्थ--रागदेषादिके उद्गार ( तीत्रोदय ) रूप महारसके द्वारा समस्त॒ जगतृको प्रमत्तकर्‌ 
रसके समूहसे परिपूणं महानाट्यके हारा क्रीडा करते हुए बन्धतत्तवको जो दूरकर रहादै, 
आनन्दरूपी अमृतका जो निरन्तर उपभोग करता है, आत्माकी सहज--स्वाभाविक अवस्थाको 
जो स्पष्टरूपसे प्रकट कर रहा है, धीर है, उदार है, अकता रहित है, तथा उपाधि रहित है 
एसा ज्ञान प्रकट होत्ता है । 

भावाधं-ससारका कारण बन्ध है ओौर बन्धका कारण .रागादिककी त्ती्रता है, इस 
रागादिककी तीत्रतारूपी मदिराके नशासे समस्त संसार मतवाला हो रहा है, ससारमे वन्ध ही 
सब अपना रसपु्णं महानाटय दिखला रहा है । इस बन्वसे मुक्ति दिलानेवाला आत्माका सहज 
ज्ञान है, उस सहज ज्ञानके प्रकट होने पर॒ भआत्माको सहन--स्वाभाविक दशा अनुभवमे अने 
लगत्ती है तथा दु खोको उत्पन्न करनेवाठे जो विकारी भाव हँ उनसे निवृत्ति हीने खगत्ती है । 
अत" वह ज्ञान निरन्तर आनन्दरूपी अमृतका उपमोग करानेमे तत्पर होता है । दं नमोहुजन्य 
यिकारभावके निकर जानेसे वह्‌ ज्ञान धीर, उदार तथा अनाकुरू होता है; तथा सब प्रकारकी 
उपाधियोसे रहित होता है । जिस प्रकार वायुका प्रबरु वेग धूकिके समूहको दूर उडा देता है 
उसी प्रकार यह्‌ सहजज्ञान बन्धको दूर उडा देता है । जरह वन्ध दुर हुजा वहाँ मोक्ष अनायास 
ही प्राप्त हो जाता है । अत. सहजज्ञानको प्राप्त करनेका पुरुषार्थं करना चाहिये ॥१६३॥ 

आगे राग बन्धका कारण है, यह्‌ दुष्डान्त दारा सिद्ध करते हुए गाथा कहते है- 


जह णाम को पि पुरिसो णेहभत्तो दु रेणुबहुरुभ्मि ! 
साणम्मि खाइदृण य करे स्येदं वायामं ॥२२७॥ 
चिद्दि भिददि य तहा तारीतरुकयखिविंसपिंदीओ । ` 
सच्चत्ताचित्ताणं करैर ` दव्वाणघबघायं ॥२३२८॥ 


१ रागन्द उपलक्षण तेन दं पमोहादीनामपि ग्रहणं, तस्य उद्गार आधिक्यं स एव महारस उन्मादकरस ` 
तेन रागोद्रारमहारसेन 1 
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 उवघायं इव्व॑तस्स तस्स णाणाविहेहि करणें । 
णिच्छयदो चितिज्ज हु किः पच्चयगो दु रयवंधो ।॥२३९॥ 
जोसोदु णेहभावो तद्धि णरे तेण तस्स स्यवधो | 
णिच्छयदो विण्णेयं ण कायचेटूटाहिं सेसादिं ।॥२४०॥। 
एवं मिच्छादिट्टी बटर तो वहु विहा चड़ । 
रायाई उवोगे ङव्वतो किष्पद्‌ रयेण ॥२४१॥ 


अर्थ--"नाम' चन्द सत्या्थ॑मे अव्यय है । जिस प्रकार कोई पुरुष अपने शरीरमें तेकका मद॑न 

कर रेणुवहुक भूमिम स्थित होकर रास्त्रोके हारा व्यायाम करता है तथा ताड्वृक्ष, कदलीवृक्ष ओर 

वासके घनीभूत पिण्डको छेदता है, मेदता है ओर सचित्त, अचित्त द्रन्योका उपघात करता है | 

नानाप्रकारके शस्त्रोके द्वारा उपघात करनैवाङे उस पुरुषके जो धूलिका वन्यो रहा है व्ह 

किस कारणसे हो रहा है, यह्‌ निख्वयसे विचार करने योग्य है 1 इसका उत्तर आचायं देते हँ कि 

उस पुरुपमे जो तेलका सम्बन्व है उसीसे उसके धूलिका वन्ध हौ रहा है, यह निर्चयसे जाननेके 

योग्य है । उस पुरुषकी काय आदिक चेष्टा व शस्ोकी क्रिया आदिसे धूलिका वन्ध नही हो 

- रहा है । उसी प्रकार मिथ्याहष्टि बहुत प्रकारकी चेष्टागोमे प्रवृत्त होता हुमा भी बन्धको प्राप्त 

नही होता, किन्तुं उपयोगमे रागादिको करता हुआ कमंरूपी रजसे लिप्त होत्ता है--वन्धको 
प्राप्त होता है । 


विशेषार्थ--इस खोकमे जंसे कोड पुरुष स्नेहका मदंनकर स्वभावसे ही जिस प्रदेरामे धूकि- 
की प्रचुरता है व्हा पर शस्वोके द्वारा व्यायाम करता है मौर अनेके प्रकारके करणो ( शस्त्रादि } 
दवारा सचित्त तथा अचित्त वस्तुमोका घात्त करता हुआ धूलिसे बन्धभावको प्राप्त होता ह । अव 
यह पर वन्धका क्या कारण है, यह्‌ विचारणीय है । स्वभावसे धूलिकी प्रचुरता जिसमे हुं, एेसी 
भूमि वन्धका्कारण नही है क्योकि एेसा माननेसे जिनके शरीरमे स्नेहका अभ्यद्ध नही है उनके 
भी धृूल्िविन्धका प्रसद्धं हो जवेगा । रास्त्रादिके द्वारा जो व्यायामकमं ह वह्‌ भी बन्धका कारण 
नही है क्योकि जिनके शरीरम स्नेहका अभ्यद्ध नही है, उन पृरुपोके भी रास्त्रव्यायायकर्मंसे 
वन्वकी प्रसवि्ति आवेगी । अनेक प्रकारके जो कारण ह वे भी वन्वके कारण नही हे क्योकि जिनके 
शरीरम स्नेहका अभ्यद्घ नही है उन पुरुषोके भी उन कारणोके द्वारा वन्ध होने च्गेगा । ओर 
सचित्त-अचित्त वस्तुगोका जो 'उपघात्त है वह भी बन्धका कारण नही हैँ क्योकि जिनके ररीरमे 
स्नेहका अभ्यद्ध नही है उनके सचित्ताचित्त पदार्थोकि घात होनेपर वन्व होने लगेगा । इसच्ये 
न्यायके वलसे यहं आया कि उस पुरुषके शरीरमे जो स्नेहका अभ्यद्ध है वही वन्वका कारण है । 
उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि, अपने आत्मामं रागादिकको करता हुभा स्वभावसे ही कमंयोग्य पृद्गलो- 
के द्वारा भरे हुए लोकम काय, वचन ओर मनकी क्रियाको करता हैँ ओर अनेक प्रकारके कारणोके 
हारा वस्तुमोका घात करता हुमा. कर्मरूप धृकिसे वन्वभावको प्राप्त होता है । अव यहीं प्रन 
होता दै कि उस मिथ्याहृष्टिके बन्धका क्या कारण है ? स्वभावसे ही कर्मयोग्य पुद्गखोसे भरा 
हुमा जो यह्‌ खोक है, वहु तो बन्धका कारण नही हौ सकता, क्योकि उस छोकमे स्थित जौ सिद्ध 


९५९ समयसार्‌ । [ ७-र४४ 


भगवान्‌ हं उनके भी वन्धका प्रसद्धं आवेगा । काय, वचन भौर मनका व्यापार भी यन्धका कारण 
नही हो सक्ता, क्योकि यदि एसा माना जावे तो यथाख्यातसयमीके भी काय, वचन ओर मनके 
व्यापारसे वन्ध होने लगेगा । अनेक प्रकारके जो कारण हुं वे भी वल्वके कारण नही ह क्योकि ` 
इनके सद्धावमे केवी भगवान्‌के भी वन्वकी प्रसव्त्ति हौ जावेगी 1 ओर सचित्त तथा अचित्त 
वस्तुओका घात भी वन्धका हेतु नही है क्योकि जो मुनि ईय्यासिमिति आदिमे सावधान हँ उनके 
भी सचित्ताचित्त वस्तुका घात होनेपर वन्ध होने लगेगा । इसचिये न्यायके वके यह्‌ आया कि 
उपयोगे जो रागादिकोकी एकता ह वही वच्वका कारण है ।।२२७-२५१॥ 
यही माव कलदामें कहते ह- 
पृथ्वीछन्द 
न कर्म॑वहुलं जगन्न चलनात्मकं कमं वा 
न नैककरणानि वा न चिदचिट्रवो वन्यछ्रत्‌ 1 


यदैक्यमुषयोगमू्‌. समुपयाति रागादिभि. 
स एव किक केवरं भवति वन्यहेतुनू णाम्‌ ।\१६४॥ 


अर्भ-न तो कमेकी प्रचरतासेः व्याप्त जगत्‌ ही वन्धका कारण है, न परिस्पन्दात्मक कमं 
अथात्‌ योग वन्यका कारण है, न अनेक प्रकारके करण वन्वके कारण हु ओर न चित्‌ अचित्‌ वस्तु- 
का घात्त भी वन्धका निसित्त है, किन्तु रागादिकोके साथ उपयोगकी जो एकभृमितता है वही 
नि्चयसे जीवोकि वन्वका कारण है । । । 

भावार्थ--य्हापर वन्घका वास्तविक कारण आत्मके अशुद्धमाव--रागादिकभावोको ही 
कठा है गौर जो निमित्तकारण हँ उन्हे गौण कर दिया है । यदि तत्त्वसे देखा जावे तो यही आता 
है । अन्तरद्धमे यदि मलिनता नही तो वाह्यमे नानाप्रकारके परिणमन होते हए भी आत्मा नही 
वंघती । जैसे अध्यापक शिष्यको अध्ययन कराति.समय नानाप्रकारके मवाच्य शब्दोका प्रयोग 
करता ठं तथा नानाग्रकारके शारीद्कि दण्ड आदिका भी प्रयोग करता है फिर भी उसे कोई्‌ अप- 
रावी नही मानत्ता, क्योकि उसका अभिप्राय विरुद्ध नही है । इसी तरह मन-वचन-कायके व्यापारो- 
मे कपायके विना वन्धकी कारणत्ता नही है ॥१६३॥ 


भगे यही वात्‌ व्यतिरेकहटहान्त दारा सिद्धं करते हु ' 
जह पृण सो चेव णरो णेदे सव्वम्ि अवणिये संते । 
रेणुबहुलम्मि णे करेदि स्येदं वायामं ॥२४२॥ 
चिंददि भिददि य तदा ताटीतल्कयलििंसपिंडीयो । 
सच्चत्ताचत्ताणं करद दव्वाणयुवधायं ॥२४३॥ 
उवयायं कुव्वंतस्स तस्स णाणाविरेदिं करणें । `. - 


णिच्छयदो चितिज्जहु करं पच्चयगो णर रथवरंथो ॥२४५॥ -. 


[1 
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जो सो अणेहभावो तम्हि णरे तेण तस्सऽरयवंधो । 
गिच्छ्यदो विण्णेयं ण कयचेदूटाहिं सेसादिं २४५] 
एवं सम्मादियिरी वदतो वहुवि नजोगे। 
अकरंतो उवोगे रागाई ण रिष्पह्‌ रयेण ।२४६॥ 
( पंचकम्‌ } 


अर्थ--जिस प्रकार फिर वही मनुष्य जव तेकादिक सम्पूणं वस्तुभोका अपनयन कर देता है 
ओर नि"स्नेह्‌ होकर उसी रेणुबहुर प्रदेदामे शस्त्रके दारा न्यायामक्रिया करता है, तालवृक्ष, 
तथा वांसेकिं भिडेको छेदता है, मेदता है, तथा .सचित्त-अचित्त पदार्थोका उपघात्त करता है । 
नानाप्रकारके करणो द्वारा उपघात करनेवाठे उस पुरुपके निश्चयसे विचार करो, एसा कौन-सा 
कारण है कि जिससे उसके धक्का वन्ध नही होता ? . ततव यही निर्धार होत्ता है कि बन्धका 
कारण स्नेहका सम्बन्ध है ! जिसके स्नेह हँ उसके वन्ध है भौर जिसके स्निग्धतताकी सत्ता नही 
है वहं घूकिसे नही वंघतता । इसीप्रकार सम्यग्दुष्टि जीव मन-वचन-कायरूप नानाप्रकारके योगोमे 
स्थिर रह्‌ कर भी उपयोगमे रागादिक नही करता है, इसीसे वह्‌ कर्म॑रूपी रजसे कप्त नही होता 
अर्थात्‌ उसके वन्ध नही होता । 


विश्ञेषार्थ--जेसे वही पुरुप जव सवं स्नेहको शरीरसे पृथक्‌ कर देता है मौर तदनन्तर जो 
स्वभावसे ही रजकी वहूुकत्तासे विरिष्ट है उसी भूमिमे शस्त्रो दारा वही व्यायाम करता है भौर 
उन्ही अनेक प्रकारके करणो द्वारा सचित्ताचित्त वस्तुजओ का घात्त करता है फिर भी धृकि साथ 
वन्धको प्राप्त नही होत्रा है क्यो कि वन्धका, कारण जो स्नेहाभ्यद्धं ( तैकका मर्दन ) था उसका 
उसके अगमाव है । एसे ही सम्यण्दुष्टि जीव आल्मामे › रागादिकं नही करता हुमा स्वभाव्से ही 
कमंयोग्य पुदुगलो की वहुलतसे भरे हुए छोकमे मन-वचन-कृयके हारा वही कमं करता है ओर 
उन्दी नाना प्रकारके करणो क हारा सचित्त-अचवित्त वस्तुओ का घात्त करतादहैफिरभी एेसा 
करता हुमा भी वन्धके कारणभूत रागादिक परिणामो के ञ्भावसे कम॑रूपी घूलिसे नही बंघता 
द ।॥२४२-२४६]) 5 
यही वात श्रीममृतचन्द्रस्वामी कलशाद्रारा प्रकट करते ह- 
>> शादलविक्रीडितछन्द, - 
लोक कर्म॑ततोऽस्तु सोऽस्तु च परिस्पन्दात्मक कर्म तत्‌ 
तान्यरस्मिन्‌ करणानि सन्तु चिदचिद्व्यापादनं चास्तु तत्‌ । 
रागादीनुपयोगमूमिमनयन्‌ ज्ञान मवनू केवर 
वन्वं नेव कुतोऽप्युपेत्ययमहौ सम्यग्दुगादपा ध्रुवम्‌ 11 १६५॥। 
अ्थे--कमंसि व्याप्त लोक रहे, मन-वचन-कायके भ्वलनरूप योग॒रहे, पूर्वोक्त करण भी 
रहै ओर वह्‌ सचित्ताचित्त स्तुमो का व्याघात भी रहे, तो भी जो रागादिकको उपयोगकी भूमि 
मे नदी'खा रहा है, तथा सात्र ज्ञानख्प हो रहा है, एेसा यह्‌ सम्यण्ष्टि जीव निर्चवयसे किसी भी 
कारणस बन्धको प्राप्त नही होता । अहौ 1, सम्यण्टरष्टिकी.अदुभुत्‌ महिमा 'देखो । 


न 
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भावाथं--वन्धका मूक कारणं कषाय है, कामंणवगंणासे भरा हुमा कोक वन्धका कारण 
नही है, मन-वचन्‌-कायके व्यापार वन्धके जनक नही है, करण भी वन्धके कारण नही ह ओर 
चित्‌-अचित्‌ पदार्थोका घात भी वन्धका कारण नही है । सम्यण्ष्टि जीव एक ज्ञानरूप ही परिण- 
मन करता है, उसे रागादिकसे मलिन नही होने देता । इसलिये उसके वन्य नही होता । सम्य- 
ग्दर्शनकी ठेसी ही अद्भुत महिमा है ॥ १६५ 

पुथ्वीच्छन्दं 
तथापि न निरं चरितुमिष्यते चानिना 
तदायतनमेव सा किक निर्गा न्यपति. । 
अकामकरृतक्म . तन्मतमकारणं ज्ञानिना 
द्यं न हि विरुष्यते किमु करोति जानाति च ॥१६६॥ 

र्थ--यद्यपि का्म॑णवगंणासे भरा हआ कोक आदिक वन्धका कारण नही है, यह्‌ कठा 
गया है तो मी ज्ञानीजनो को स्वच्छन्द-प्रवृत्ति करना इष्ट नही है क्यो किं वह्‌ स्वच्छन्द प्रवृत्ति 
तो बन्धका स्थान ही है 1 ज्ञानीजनो का अनिच्छापूरवंक किया हुजा जो कमं है वह्‌ वन्धका अका- 
रण माना गया है अर्थात्‌ उससे बन्ध नही होता । जीव करता है ओर जानताहैये दोनो 
निद्चयसे क्या विर्द्ध नही ह ? अर्थात्‌ अवद्य ही विरद ह । | 

` भावाथं- कोई यहं समञ्चं कि ज्ञानीजनो को वन्ध नही होता, इसलिये स्वच्छन्दं प्रवृत्ति 

करनेमे हानि नही है? इसका समाधान करते हुए आाचायं कहते ह कि रे भाई 1 स्वच्छन्द प्रवृत्ति 
तो वन्धका.ही स्थान है ! ज्ञानीजनो के अनिच्छापूवंक जो कायं त्ता है वह्‌ बन्धका कारण नही 
है । परन्तु स्वच्छन्द प्रवृत्ति तो अनिच्छापूरवंक नही है, वह्‌ तो स्पष्ट ही इच्छापूरवंक है । जौर जहां 
इच्छा है व्हा रागादिकिका सद्भाव, अवर्यभावी "है ! इसलिये स्वच्छन्द प्रवृत्तिकोः कभी अद्धीकृत 
नही करना चाहिये । जहाँ मात्र जानना ही रहता है, कतृंत्व समाप्त हौ जाता है वहं वन्ध 
नही होता । परन्तु जहाँ इच्छापुवंक कतृंत्व विद्यमान है वहां मात्र जानना नही रहता ओर इस- 
लिये वहां बन्धका अभाव नही होता ॥१६६॥ ` । 

आगे कतुंत्व ओर ज्ञातृत्वका परस्पर विरोध दिखाते है-- 


'वसन्ततिलकाछन्द ` - 
जानाति यः स न करोति करोति यस्तु 
- जानात्ययं न खदु तत्किल कर्म, राग । 
; रागं त्ववोधमयमध्यवसायमाहु- 
मिथ्यादुश्चः स नियतं स हि वन्वहतु- ।१६७॥ 
अयै-जो जानत्ता है वहं करता नहीं है गौर जो करता है वह्‌ जानता नही है । करने- 
वालेका जो कमं है वह्‌ निस्वयसे राग है ओर रामको अज्ञानमय अध्यवसाय, कहते है, .मिशयादष्टि 
जीवके यह्‌ अध्यवसाय नियमसे रहता है ओर वही उसके बन्धका कारण है | 
भावाथ--सम्यग्हष्टि जीव पदाथेको मात्र जानता है ! उसके साथ राग्‌-टेष नही करता 
भौर मिथ्याहृष्ट जीव पंदार्थको जलता हुआ साथमे राग-देप भी करता है । मिथ्यादृष्टि जीवका 


® ९ ~ 
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यह्‌ राग-रेष परमार्थ॑से ज्ञानमय रहता है । इसे ही भआचायेनि अध्यवसाय कहा है । यहु अध्यव- 
साय ही मिध्यादूष्टिके बन्धका कारण माना गया है] सम्य्दुष्टि जीवके ठेसा अध्यवसाय ही 
रहता, इसलियि उसके वन्य नही होता । सम्यग्हष्टि जीव पदायंको मात्र जानता है, अपने आपको 
उसका कर्ता नही मानता ओर मिथ्यादृष्टि जीव पदाथेको जानत्ता हमा उसका अपने आपको 
कर्ता मानता है, इसलिये वह्‌ मात्र ज्ञातता नही होता । जहाँ मात्र ज्ञातृत्व है वहाँ वन्ध नही होता 
ओर जरह कतुंत्व भी साथमे रगा रहता है वहा वन्ध अवश्य होता है ॥१६७॥ 

अवं मिथ्याहष्टिका अभिप्राय गायामे कहते ह 


जो मण्णदि दिसामि य दिंसिल्जामि य परेहि सत्ति । 
सो मूढो अण्णाणी णाणी एत्तो दु विवरीदो ॥२४७॥। 


अथं--जो जीव एसा मानतादहै कि मे परजोवोको मारताहूं ओर परजीवोकेटारामेँ 
मारा जाता हँ, एसा मानने वाटा जीव मूढ है तथा अज्ञानी है 1 परन्तु ज्ञानी जीव इमसे विरुद्ध 
है अर्थात्‌ न तो मै ही किसीका घात करने वालाहँं ओौरन परक द्वारामेरा ही घात हीताहै, 
ेसा वह्‌ मानता है । | 

विद्येषा्थं-मे परजीवोको मारतता ह गौर परजीवेकि ारामे माराजाताहूं एेसाजो 
` अध्यवसाय भाव है वह्‌ निङ्चयसे अज्ञान है । एेसा भज्ञानभाव जिसके है वह्‌ अज्ञानी होनेसे 
भिथ्याहष्टि है । ` 

जिनके आदायमे एसा निक्वय हो गया है कि मै परजीवोका घात करने वाया हं जौर 
परजीव मेरा घात करने वाक ह, यही उनका अज्ञानभाव है क्योकि इसके अभ्यन्तरमे कर्तृत्व- 


भावका सद्धाव होनेसे ज्ञानभावकी विकरतावस्था रहत्ती है । ` इसीसे आचा्येनि इसे वन्घका पात्र 
वतताया है ॥२४७॥ । 


अव यह्‌ अध्यवसाय अन्ञान क्यों है, इसका उत्तर कहते है-- 
` आडउक्खयेण मरणं जीवाणं -जिणवरेदिं पण्णत्तं | 
आडं ण दहरेसि तुमं कद ते ' मरणं कयं तेधि ॥२४८॥ 
आउक्खयेण मरणं जीवाणं जिणवरेदिं पण्णत्तं । 
आदं ण इरति तहं कह ते मरणं कयं तेर ।२४९॥ 
| ( युग्मम्‌ ) 
अथं--जीवोका मरण आयु कमंके क्षयसे होता है, ठेसा जिनेन्द्र भगवानुके द्वारा कहा गया 
है । जव तुम परकी आयुका हरण करनेमे समथं नही हो, तव तुमने उन जीवोका मरण कंसे 


किया ? भयु कमका क्षय होनेसे जीवोका मरण होता है, ठेसा जिनवरदेवोके हारा कटा गया 


दे तुम्हारी आयुको जव अन्य हरण करनेमे समथं नही तव अन्यके द्वारा तुम्हारा मरण किस 
प्रकार किया गया ? 


विश्ञेषाथं--जीवोका जो मरण है वह्‌ स्वकीय भायुःक्म॑के क्षयसे होता है क्योकि उसके 
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अभावमे मरणका होना भमम्मव है । ओर अन्यका अपना आयु-कमं अन्यके द्वारा हूरण नही 
किया जा सकता, क्योकि स्वकीय उपभोगसे ही उसका क्षय होत्ता है । इससे यह्‌ निश्चय हुमा 
कि पुरूप अन्य पुरुपका मरणः किसीःभी तरह नही कर सकता । जव यह्‌ बात्त है तव भे परकी 
हिसा करता हं भौर पे दाराः मेरी हिसा कौ जाती है, एेसा अध्यवसाय निश्चयं अज्ञान 
है ॥२४८-२४९॥ 


फिर पृते है किं मरणके मध्यवसायको अज्ञान कहा, यह तो जान जिया, अबे-मरणका 
प्रतिपक्षी जो जीवनका अध्यवसाय है उसकी क्या कथा है, इसका उत्तर देते है-- 


जो मण्णदि जीवेमि य॒ जीविन्जामि य परेद सतते । 
सो मूढो अण्णांणी णाणी एत्तो दु विवरीदो ॥२५०]॥ 


अर्थं - जो आत्मा एेसा मानत्ता है कि परजीवोको मे जीवित्त करता हँ ततथा परजीवोके 
दवारा मँ जीवित्त किया जाता हूं व्ह मूढ है, अज्ञानी है यौर ज्ञानी इससे विपरीत है । 
विेषाथे-परजीवोको जिवाता हू ओर परजीवोके द्वारा मे जिवाया जाताहूं एेसाजो 


अध्यवसाय है वह निदचयसे जज्ञानभाव है । एेसा अज्ञानभाव जिस जीवके है वह अज्ञानी होनेसे 
मिथ्यादृष्टि है गौर जिसके यह्‌ अज्ञानभाव नही है वह्‌ ज्ञानी होनेसे सम्य्दुष्टि है । 


वहुतसे जीव महवुद्धिके वशीभूत होकर एेसा मानते है कि हम परप्राणियोकी जीवनक्रिया- 
के कर्ता हु | यदि. हम उन्हे आश्रयन्‌ देते तो उनका जीवन रहना कठिन था ! एते ही मोहक 
मवेगमे जाकर यह मानने ख्गते हँ कि परकी सहायतासे हम जीवन-रक्षा कर रहे दँ । यदि भमुक 
व्यक्ति हमारी रक्षा न करते तो हमारा जीना ही कठिन था । यह्‌ सब मानना मिथ्याध्यवस्षाय 
है । परन्तु ज्ञानी जीवका विचार इससे विपरीत रहता है । वह एसा विचार करता है कि 
प्राणियोका जीवन उनके जायु कर्मके जाघीन है} परक जीवनम हम, मौर हमारे जीवनमे पर, 
केवर निमित्तकारण है, सो भी बाह्य उपकारकी अपेक्षासे है । जैसे अन्न वै प्राणा”, "र्तं वै 
आयु ', अय मे कुरुदीपके. सिंहो माणवक ' आदि उपचारसे व्यवहार होत्ताहै वैसे ही यहाँ 
जानना चाहिये । यहां निमित्तकारणको गौणकर जीवन-मरणका मूकं कारण जो आयुःक्म॑का 
सददाव ओर असद्धाव है उसकी प्रवानततासे कथन' किया गया है । अज्ञानी जीवं मूरुकारणकी 


भोर रष्षय न देकर केवल निमित्तकारणकी भोर दृष्टि देते हए जो कतुंत्वका अध्यवसाय करते है 
उसका निषेध करना लक्ष्य है ॥२५०॥ . ९.0 द 


अव यह्‌ जघ्यवसायभाव अज्ञान क्यो है ? इसीका समाघान करते है-- 
आङूदथेण जीवदि ` जीवो एवं भणति सव्वणडू । 

आउ च ण देसि तुमं कहं तए जीषियं कयं तिं ॥२५१। 
भरदयेण जीवदि जीवो एवं भणंति सव्वणं | 

आउ चण रिति तुदं कदं णु ते जीवियं कयं तेहि ॥२५२॥ 

( युग्मम्‌ ) 
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अर्थ--आयु कर्मके उदयसे जीव जीता है, एेसा सव्॑ञदेव कहते है ओर तुम परकी आयुको 
देते नही, फिर कंसे तुम्हारे द्वारा उन जीवो-पुरूपोका जीवन किया गया ? 
मायु-क्मंके उदयसे जीवका जीवन है, एेसा सवंजञदेव कहते हं ओर परजीव तुम्हारी भयु 
देते नही, तव उनके दारा तुम्हारा जीवन कसे किया गया ? 
विक्ञेषाध--जीवोका जीवन अपने आयु-क्मंके उदयसे ही होता है क्योकि उसके अभावमे 
जीवनका होना असम्भव है ओर अन्यका आयु"कमं अन्यके हारा नही दिया जा सकता, क्योकि 
उसका वन्य अपने ही परिणामोसे फिया जाता है । इसीसे किसी भी प्रकारसे अन्य पुरुषके हाया 
अन्य पुरुपकरा जोवन नही हौ सकता । अतएव जौ यह्‌ अध्यवसाय है कि मँ किसीको जिवाता हूं 
मौर करिसीके द्वारा मं जिवाया जाता हु, यह्‌ निरिचत ही अज्ञान ह ॥२५१-२५२॥ 
जें इुःख मौर सुख करनेके अध्यवसायक्ी भी यही गति है, यह्‌ कहते है-- 
जो अप्यणा दु मण्णदि दुःखिदसुदिदे करेमि सत्तेति । 
सो मूढो अण्णाणी गाणी एत्तो दु विवरीदो ॥२५३॥ 
अथं--जो आत्मा एसा मानत्ता है कि मै अपने आपके दारा इन जीवोको दु खी ओर सुखी 
करता हूँ वह मूढ हे, अन्नानी है, मौर ज्ञानी इससे विपरीत है । 


विशेषार्थ-परजीवोको मँ दुःखी करता हूँ तथा सुखी करता हँ ओौर परजीवोकि हारा मे 
दुखी तथा सुखी किया जात्ता हँ, एेसा जो अघ्यवसायभाव ह वह्‌ निङ्चयसे अज्ञान ह । यह अज्ञान- 
भाव जिसके है वह्‌ अन्नानी होनेसे भिथ्यारष्टि है ओर जिसके यह अज्ञानभाव नही है वह्‌ ज्ञानी 
होनेसे सम्यदृष्टि है ॥२५३॥ 


मागे यह्‌ मध्यवसायभाव अज्ञान क्यो है ? इसका समाधान करते है- 
कम्मोदयेण जीवा दुक्खिद-सुदिदा वंति जदि स्वे । 
कम्मं च ण देसि तुमं दुक्खिद-सुहिदा कहं कया ते ॥२५४॥ 
कम्मोदयेण जीवा दुक्खिद-सुहिदा हवंति जदि सब्बे | 
` केम्मंचण दिति तुं कदोसि कं दुक्खिदो तेहि | २५५॥ 
कम्मोदएण जीवा दुक्खिद्‌-सुहिदा हवति जदि सव्वे | 
कम्मंचण दिति तुदं कहत युदिदो कदो तेहि ॥२५६॥ 
। ( च्रिकलम्‌ } 
अर्थ--सभी जीव अपने-जपने कमके उदयसे दु खी .ओौर सुखी होते हं । तुम उनके कर्मोको 
देते नही, तव तुम्हारे हयारावे दुखी गौर सुखी कैसे किये गये ? सम्पूणं जीव स्वकीय-स्वकीय 


कमकिं द्वारा दु खी ओर सुखी होते है, अन्य जीव तुम्हे कमं देते नही, तव उनके द्वारा तुम दुःखी 
कंसे किये गये ? 


सकर जीव निज-निज कमोकि उदयसे दु खी गौर सुखी होते है । अन्य जोव तुम्हे कमं 
देते नही, फिर उनके द्वारा तुम सुखी कंसे किये गये ? 
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विश्चेषाथ-सुख ओर दु.ख जोवोको अपने कमकि विपाकसे ही होते ह । यदि सात्ता-असाता- .' 
का उदय ओौर सहकारी कारण रति ओर अरतिरूप मोहकर्मका उदय न टौ, तो सुख ओर द ख- 
की उत्पत्ति नही वन सकती ओर जिस नीवका सुख-दुःख देनेवाल जो सात्ता गौर असात्ता कमं 
है उसे जन्य जीव देनेके लिये मसमर्थं है क्योकि वह्‌ कमं अपने ही परिणामे उपाजित हीतां 
है । इससे यह निष्कषं निकला कि किसी प्रकारसे भी अन्य जीवको अन्य जीव सुखदुःख नही दे 
सकता । अतएव जो ठेसा मानते है कि भँ अन्य जीर्वोको सुखी ओर दु खी करता हूं, तथा भन्य 
जीव मृकते सुखी भौर दुःखी करते ह उनका यह्‌ अध्यवसायभाव है जो निक्वयसे अज्ञान 
है ॥२५४-२५९॥ | 
अगे यही भाव कलशामे दिखाते है-- 
वसरततिलकाछन्द 
सवं सद॑व नियतं भवतति स्वकीय- 
कर्मोदयान्मरणजीवितदु'खसौसल्यम्‌ । 
अन्नानमेतदिहं यत्तु पर परस्य 
कूर्यात्‌ पुमान्‌ मरणजीवितदु-खसौख्यम्‌ ।॥१६८॥ 
भ्थं--सभी कालमे प्राणियोके मरण-जीवन-दु.ख-सुख भादि जो कुछ विभावपरिणमन है 
वह्‌ सम्पूणं स्वोपाजित कम॑के उदयसे होता है ओर जो एेसा मानता है किं परपुरुष परके मरण, 
जीवन, दु.ख ओर सुखको करता है, इस जोकमे यहं उसका अज्ञान है } - 
भावा्थं--ससारमे प्रत्येक प्राणीको जो जीवन, मरण, सुख अथवा दु.ख प्राप्त होता है वह 
उसके कर्मोदयके अनुसार ही प्राप्त होता है । इसमे अन्तरङ्क कारणं सवका अपना-अपना कर्मो 
दय है } मन्य पुरुष निमित्तकारण है । उसे यहं गौणकर कथन किया मया है ॥१६८॥ 
वसन्ततिलकाछन्द 
अज्ञानमेतदधिगस्य परात्परस्य _ 
परयन्ति ये मरणजीवितदुखःसौख्यम्‌ । 
क्मग्यहकृतिरसने चिकी वंवस्ते 
. मिय्यादुद्लो नियतमात्महुनो भवन्ति ॥१६९॥ 
अ्थं--इस भन्ञानमावको प्राप्त होकर जो प्रागी परसे परका मरण, जीवन, दुःख ओर 
सुखका अवलोकन करते ह वे अहकाररसप्ते मदोन्मत्त होकर कमं करनेके इच्छुक होते हुए 
निदचयसरे मिथ्याटृष्टि आत्मघाती है 


. भावार्भ--परजीव परको सुखदं ख करता है, यह्‌ ज्ञान है । इस अज्ञानके वशीभूत होकर . 
जो परद्न्यका कृत्व अपने अपर जते है वे मिथ्याहष्टि आत्मके शुद्ध स्वभावके' घातक होनेसे 
आत्मघाती है १६९ ॥ 


अव यही भाव गाथा दारा प्रकट करते है 
जो मरइ जो य दुदिदो जायदि कम्मोदयेण सो सव्यो । 
तम्दादु मारिदो दे दुदाविदो चेदि ण हु मिच्छ 1२५७ 
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जो ण मरदिं ण य दुहिदो सो वि य कम्मीदयेण चेव खलु ! 
तम्हाण मारिदो ण दुहाविदो चेदि ण हु मिच्छ ।२५८। 
( जुगलम्‌ ) 
ज्थं--जो मरता है ओर जो दुखी होत्ता है वह्‌ सव अपने कमंके उदयसे होत्रा है, इस- 
च्ि मैने इसे मारा अथवा दुखी किया, एेसा अभिप्राय क्या मिध्यानहीदहै? जो नही मरताहै 
तथा दुखी नही होत्ता है वह भी निर्चवयकर अपने कर्मोदयसे ही । इससे तुम्हारा जो अभिप्राय 
कि हमने नही मारा तथा हमने दं खी नही किया वह क्या मिथ्यानहीदहै? 
विशेषार्थं निश्चयसे जो मरता है, दु खी होता है मथवा सुखी होता है वह्‌ अपने कर्मो 
दयसे ही इन सव॒ अवस्थाओको प्राप्त होता है। यदि वैसा क्मंका उदयनहौ तोये सव 
अवस्थाएं नहीं हो सक्ती ह । इससे "यह मेरे द्वारा मारा गया मथवा यह्‌ हमारे हारा जीवित्त 
किया मथवा दुःखी किया गया या सूखी क्रिया गयाः एेप्ना जिसका श्वद्धान है वहु मिध्याहृष्ट 
है ।२५७-२५८] 
अन यही भाव कलशामे प्रकट करते है 
। मनुष्टुप्‌खन्द 
मिख्यादुष्टेः स एवास्य बन्वहेतुविपर्ययात्‌ । 
य॒एवाध्यवसायोभ्यमज्ञानात्मास्य दृयते ॥१७०॥ 


अथं-मिय्याटष्टि जीवके जो यह्‌ भज्ञानात्मकं अध्यवसायभाव देखा जाता है वही स्वरूप- 
से विपरीत होनेके कारण वन्वका हेतु है । 

भावाथं-परजीव, परको जिवाता है, मारता है, सूखी करता दहै तथा दुखी करतार, 
एसा भाव अज्ञानमयभाव है } एेसा भिथ्याहष्टि जीवके होता है तथा बन्धका कारण है | १७०॥ 

आगे यही अध्यवसाय बन्वका कारण है, यह्‌ कहते है-- 


एसा दु जा मई, दे दुःखिद-सुषिदे करेमि सत्तेति । 
एसा दे मूढमई सुदासुहं वंधएट कर्मं ॥२५९॥ 
अयं-हे आत्मन्‌ ! तुम्हारी जो यह्‌ मति है किरम प्राणियोको दुखी अथवा सुखी करता 
हं सो तुम्हारी यही मूढमति शुभ-अशुम क्मंको वाधती है । 
विषाय परजीवोको मारता हूँ अथवा नही मारता ह, दु"खी करता हँ अथवा सुखी 
करता ह, इस प्रकारका मिथ्यादृष्टि जीवके जो भज्ञानमय अध्यवसायभाव है वह्‌ स्वय रागादिरूप 
होनेसे उसके शुभ-असशुभ बन्धका कारण होता है ॥२५९] 
अव अध्यवसाय ही बन्धका हेत है, एसा नियम करते ह-- 
दु क्रविद-सुदिदे , सत्ते फरेमि जं एवमञ्छ्रवसिदं ते । 
तं पाववंधगं वा पृण्णस्सव वधगं होदि ।॥२६०॥) 
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मारिमि जीवावेमि य सत्ते जं एवमनञ्छवसिदं ते | 
त॒ पववरंधगंवा पुण्णस्स च॒ वंमं- होदि ॥२६१॥ 
( युग्मम्‌ ) 
अ्थं- तेरा जो यह्‌ अध्यवसाय है किम प्राणियोको दुखी अथवा सुखी करता ह सो यह्‌ 
अध्यवसाय ही पाप गौर पुण्यका वन्ध करनेवाला होता है । इसी प्रकार जौ तेरा यह्‌ मव्यवसाय 
है किरम प्राणिको सारता हू, भथवा जिवात्ता ह, सो तेरा यह्‌ भन्यवसाय ही पाप मौर पुण्यक 
बन्ध करनेवाला है । । 
विशेषाथं-मिध्यादुष्टि जीवके अज्ञाने जायमान जो यह्‌ रागमय अघ्यवसायभाव ह, यही 
वन्धका हेतु है, एेसा निद्चय करना चाहिये । पण्य मौर पापके भेदत वन्ध दौ प्रकारका दे, इस 
ल्यि बन्धका अन्य कारण खोजने योग्य नही है, क्योकि इस एक ही अध्यवसाय भावसेर्म दुखी 
करता हू, मारता ह, सुखी करता हुं, अथवा जीवित करता हं । इस तरह दो प्रकारके शुभ गीर 
अशुभ अहकाररससे भरे हृए होनेके कारण पुण्य मौर पाप दोनोके बन्घहैतुपनमे विरोध नही है । 
यह्‌ जो अज्ञानमय अध्यवसायभाव है यही वन्यका कारण है । उसमे जहा जीवनदान देने 
या सुखी करनेका अभिप्राय है वहां तो शुभ अघ्यवसाय ओौर जहां मारनेकाया दुखी करनेका 
अभिप्राय है, वहा मशुभ अच्यवसाय है । एेसी वस्तुस्थिति होनेसे यहकारूप अन्नञानभावको समा- 
नता दोनोमे है । अतः यह्‌ न जानना कि शुभ वन्यका कारण अन्य-है गौर अशम वन्धका कारणं 
अन्य हे । पर अज्ञानकी अपेक्षा दोनो एक ही ह ॥२६०-२६१॥ 


इसी प्रकार ¶हिसाका अध्यवसाय ही हिसा हे, यह्‌ सिद्ध हुमा, यह कहते है- 
अञ्द्रवसिदेण वधो सत्ते मारेउमा व॒ मारेउ। 
एसो वंधसमासो जीवाणं णिच्छयणयस्स ।॥२६२॥ 
अ्थं--प्राणियोको मारो, चहि मत मारो, अघ्यवसायभावसे ही बन्ध होता है, निद्चयनय- 
का सक्षेपसे जीवोकि्वन्धके विषयमे यह्‌ निदिचत सिद्धान्त है । . तात्पयं यह है कि प्राणीका घात 


होवे अथवा मत होवे, यदि मारतेका अभिप्राय है तो नियमसे बन्ध है । यदि कोई जीव किसी 


जीवको मारना चाहता है ओर वह्‌ जीव स्वकीय आयुक्मंके निमित्तसे नही मरतात्तो भी मारनेके 
अभिप्रायवाखा पापभागी होता दही है। । # 


विशचेषारथं--परजीवोका स्वकीय कर्मोदयकी विचित्रतासे कदाचित्‌ प्राणका वियोग होवे 
अथवा न होवे, चिन्तु श्म इसे मारता ह एसा जो अहकारसे भरा हुमा हिसाके विपयमे अध्यव- 


सायमाव है वह्‌ भाव ही निश्चये उस जीवके वन्धका जनक है । परमाथंसे परे प्राणव्यपरोपण- 
मे परकी सामथ्यं नही है ॥२६२॥ ॥ 


आगे जच्यवसायभाव ही पुण्य ओर पापके बन्धका कारण है, यह दिखाते ह-- 
एवमक्यि अदत्तं अवंमचेरे परिगिहे चेव । 
कीर अञ्ज्रवसाणं जं तेण दु चज्क्रण पावं ।।२६३॥ 
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तहवि य सच्चे दत्तं घंभमे ' अपरिग्यगहत्तणे चेव । 
कीरड अज्छवसाणं जं तेण दुं बज््रए पुण्णं ।॥२६४। 
| ( युम्‌ ) 
अथं- जिस प्रकार हिसाका अध्यवसाय कहा, -उसी प्रकार मिथ्याभाषण, अदत्तग्रहुण, 
अत्रहमाचयं ओर परिग्रहुके विपयमें जो अध्यवसान किया जाता है उससे पापवन्ध होता है तथा 
सत्यभापण, दत्तग्रहण, ब्रह्मचयं ओर अपरिग्रहुके विषयमे जो अध्यवसान किया जातौ है उससे 
परण्यवन्धं होता है । 
विगेषाथं--इसप्रकार भन्लानसे जैसा हिसाके विपयमे यह्‌ अध्यवसायभाव किया जताहै 
वैसा ही अस्त्य, अदत्त, भतब्रह्य ओर परिग्रहे विषयमे जो अध्यवसायः किया जाता है वह्‌ सब 
केवर पापवन्वका हेतु है ओौर अहिसाके विपयमे जैसा अध्यवसाय किया जाता है वैसा ही सत्य- 
दत्त-ब्रह्म भौर भपरिग्रहुके विषयमे जो अध्यवसाय किया जाता ह वह सव केवर पुण्यवन्धका 
दतु है 1 (सि 
भाव यह्‌ है कि जैसे हिसामें अहंकाररससे भरे हृए` मखिनभावते पापका वन्ध होता है । 
वैसे ही रू, चोरी, मेथुन ओर परिग्रहम मो अहकाररससे पूरित जो कतु त्वभाव है वहु भौ पाप- 
का जनकं है । इसीतरह्‌ भहिसामे होने वाला कतुंत्वभाव्र जिसप्रकार पुण्यका जनकं है उसीतरह्‌ 
सत्यभाषण, दत्तग्रहण, ब्रह्मचयं मौर अपरिग्रहुमे भी हौनेवारा कतृंत्वभाव पुण्यका जनक है | 
. आगे मध्यवस्तानभाव ही बन्धका कारण है, बाह्य वस्तु बन्धका कारण नही है, यह 
कहते है ५ । 
चरयु पट्च जं पुण अज्छ्रवसाणं त॒ होड जीवाणं । 
णय वत्थुदो दु वधो अञ्क्जवसाणेण वंधो स्थि॥२६५] 
अ्थ--जीवोके जो अध्यवसान होता है वह॒ यद्यपि बाह्य वस्तुकी अपेक्षा होता है फिर भी 
वाह्य चस्तुसे वन्य नही होता, अध्यवसानभावके ही वारा वन्ध होता है । ` 
विशेषाथं--अध्यवसानभाव ही बन्धका कारण है, वाह्य वस्तु वन्धका कारण नही हत्ती । 
वाह्य वस्तु, बन्धका कारण जो अध्यवसानभाव है उसके हेतुपनसे ही चरिताथं होती है । जिस- 
प्रकार इन्द्रियां ज्ञानकी उत्पत्तिमे कारण हं परन्तु अनज्ञानकी निवृत्तिमे ज्ञान ही कारण है। इसी- 
प्रकार वाह्य वस्तु अध्यवसानकी उत्पत्तिमे कारण है परन्तु वन्धमे अध्यवसानभाव दही कारणदहै। 
यहाँ प्रश्न होता है कि जव बाह्य पदाथं वन्वमे कारण नही तव उनका प्रतिषेष करनेसे क्या लाभ 
है ? इसका उत्तर यह्‌ है कि अध्यवसानके निषेके अथं बाह्य प्रदार्थोका निषेध है क्योकि मध्यव- 
सानभावका जाश्चयभूत वाह्य पदाथं है । वाह्य पदाथंके आश्चयके विना अध्यावसान अपने आत्म- 
लाभको नही कर सक्ता है । यदि वाह्य वस्तुके आश्चयके विना भी अघ्यवसानभावकी उत्पत्ति 
हो जवे तो जैसे यह्‌ अघ्यवसानभाव होता है कि मँ वीरजननीके पुत्रको मारूं वैसे ही वन्ध्या 
प्रको मे माङ, एसा भी जध्यवसानभाव होने रगेगा । परन्तु एसा अध्यवसानभाव होत्ता नही, 
क्यो वीरजननीके पृत्रको तरह वल्ध्यापुत्रका सद्भाव ही । अत. वीरप्रसविनी मात्ताके पुत्रको 
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जते मै मरू, ठेसा मध्यवसानभाव होता है वैसा वन्व्यापूत्रको मारनेका अध्यवसानभाव नी 
होता, वयोकि वन्ध्यापुत्र अकीक है ओर भलीकका अव्यवसान नही होता । इससे यह्‌ नियम है 
कि निराश्चय अध्यवसानभाव नही होत्ता । मतः अध्यवसानका अश्रयभूत्‌ वाह्य वस्तुकरा अत्यन्त 
परत्तिपेव आचायेनि वत्ताया है, क्योकि हैतुके निपेधसे हितुमानूका भी निपेव हौ जाता ८ यद्यपि 
वाह्य वस्तु वन्धके कारणका कारण है तौ भी वाद्य वस्तु वन्वका जनक नही दै। जसे ईर्या- 
समितिमे.साववान यतीन्द्रके पदते कोई कालका प्रेरा सूक्ष्म जीव यदि मरणको भी प्राप्त हा जवि 
तो भी ईर्यासमित्तिमे सावधान यत्तीन्छके तन्मरण सम्वन्धी वन्य नही होता । अत्तः वाह्य रस्तु 
वन्वके ठैतुमे नियमषूपसे हेतु भी नही" है क्योकि यर्हापर वाह्य क्रिया त्तो ह गयी परन्तु अघ्यव- 
सान नही हृ । अततएव बाह्य पदार्थं जीवका तद्भाव न हौनेसे वन्वका कारण नही है, धघ्यव- 
सान ही जीवका तद्धाव है अत. वही वन्वका कारण है २६५] । 


इसप्रकार वन्धके कारणपनसे निर्धारित जो अध्यवसानभाव है, उसके स्वार्भक्रियाकारित्व 
का अभाव होनेसे मिथ्यापनको दिखाते ह-- 


दु क्विदसुदिदे जीवे करेमि वंधेमि तह विमोचेमि । 
जा एसा भूटमई णिरत्थया सा हु दे मिच्छ ॥२६६) 
अ्थं--हे जीव । तेरी जो यह्‌ मूढ वुद्धि है कि मँ जीवोको दुखी करता हं, सुखी.करता ह, 
्वाघता हूं तथा छोडता ह, यह्‌ सव निर्थेक है, मतएव निद्वयसे मिथ्या दै । 
विशेवार्भ--परजीवोको मँ दुखी करता हं, सुखी करता हुं, वन्वनमे डालता हं तथा छोड़ 
देता हूं, यह्‌ जो अघ्यवसानभाव हु सो वे सभी भध्यवसानभाव परपदाथंमे अपना व्यापार करनेको 
असमथ ह । इसीसे इसके स्वारथ॑क्रियाकारित्वका अभाव है । मतएव इस अध्यवसानभावके आकाश- 
के फूटको चयन करता ह'-इस अध्यवसानकौ तरह मिथ्याखूपत्ता ही है भौर वह्‌ केवल आत्मके 
अनथैके ल्यिही है | २६६॥ । 
अब अध्यवसान स्वार्भक्रिथाकारी व्यो नहीं है, यह्‌ दिखाते हु-- 
 अज्वसराणणिमित्त जीवा बरउङ्जति कम्मणा जदि दि। 
घुच्चंति मोक्खमग्मे द्दायता किं करोसि तुमं ॥२६७॥ 
अ्थं--यदि जीव अध्यवसानके निमित्तसे कमोकि दारा बन्धको प्राप्त होते हं भौर यदि 
मोक्षमागमें स्थित्त होकर कमि छूट जातेर्ह तोतूं क्याकरताहै? 
विश्ेषा्थं-निर्चयकर मे वंघता हूं अथवा चछडाता हू, एसा जो अच्यवसानभाव है, इसकी 
स्वाथक्रिया जीवोको वंँघाना गौर छृडाना है, परन्तु जीव तो इस अध्यवसानभावका सद्भाव होने- 
पर भी स्वकीय, सराग, वीत्तराग प्रिणामोके मभावसे न वेंधता गौर न छटा है अर्थात्‌ किसी 
जीवने यह अध्यवसानभाव किया कि यह्‌ वन्धको प्राप्त हो जावे अथवा टसा भाव किया किं अमुक 


जीव कमंवबन्वनसे छट जवे, परन्तु उस जीवके उसप्रकारका भाव होनेसे न तो वह जीव बंघता है 
ओौर न चूटत्ता है भौर यदि उन जीवोके सराग तथा वीत्तराग परिणाम हो जावे, तो इस अव्यव्‌- 
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सानमावका अभाव होनेपर भी वे जीव व्र.जाते है गओौर छूट जाते है, अत्तएवं यह अध्यवसानभावं 
परमे अकिञ्चित्कर होने स्वार्थक्रियाकारी नही है, इसीते भिथ्या है ।२६७॥ 


अव इस निष्फल अध्यवसानका कायं वतानेके लिये कलया कहते दै-- 
अनुष्टुपृछछन्द 


अनेनाध्यवसानेन निष्फलेन विमोहित । 
तत्किञ्चनापि नैवास्ति नात्मात्मान करोति यत्‌ । १७१।। 


अ्थं--इस निष्फक अध्यवसानभावके द्वारा मोहित्त हुमा मात्मा, एेसा कुछ नही है जिस 
रूप अपनेको न करता हो । 


भावायं--दस अध्यवसानभावके कारण यह्‌ जीव अपने आपमे सवका कतुंत्व प्रकट करता 
हे ॥१७१।। 


आगे इसी भधंको गाथामे कहते है ॥ 


सव्वे करद जीवो अञ््नवसाणेण तिरियिणेरयिए । 
देवमणुये य सन्ये पुण्णं पां च॒ णयविहं ।॥२६८॥ 
धम्माघम्मं च तहा जीवाजीवे अलोयलोयं च । 
सव्वे करद जीवो अज्ज्ञवस्ाणेण अप्पाणं ॥२६९॥ 
( जुगल ) 
अथं--जीव अध्यवसानभावके द्वारा सम्पूर्णं ्तियंञ्च, नारकी, दैव मौर मनुष्य सभीको 


सपने खूप करता है ओर अनेक प्रकारके पुण्य-पापको तथा घर्म-अधमं, जीव-अजीव भौर लोक- 
अलोके इन सभीको जीव अध्यवसानके द्वारा आत्मस्वरूप केरता है । 


विशेषाथं-- जिस प्रकार यह्‌ जीव जव हिसाका अध्यवसान करता है अर्थात्‌ भे इसे मा" 
एेसा अभिप्राय करता है तब अपनेको हसक वनात्ता है उसी प्रकार असत्यभाषण, आदिके अध्यव- 
साने अपनेको असत्यभाषी आदि करता है । त्था उदयमे आये हुए नारकभावके अध्यवसायसे 
अपने आपको नारक, उदयमे भाये हए तियंञ्चके अध्यवसाये अपने भापको तियंञ्च, उदयागत 
मनुष्यके अध्यवसायसे अपने आपको मनुष्य, उदयागत्त देवके अध्यवसायसरे अपने भषको देव, 
उदयागत सुखादि पुण्यके भघ्यवसानसे अपने आपको पुण्य गौर उदयागत दुं लादि पापके अध्यव- 
सानसे अपने आपको पाप करता है। इसी प्रकार ज्ञायमान अर्थात्‌ जाननेमे भाये हुए धमंके 
अध्यवसानसे अपने आपको धम, ज्ञायमान अधसंके अध्यवसानसे अपने आपको अधमं, ज्ञायमान 
अन्य .जीवके अध्यवसानसे अपने आपको अन्य जीव, ज्ञायमान पुद्गल्के अध्यवसायसे अपने आपको 
पुद्ग, ज्ञायमानं लोकाकाशके अध्यवसानसे अपने आपको छोकाकाश्च मौर ज्ञायमान अलोकाकादके 
मध्यवसायसे अपने आपको अरोकाकाशरूम करता है ॥२९८-२६९॥ 


अव इस उध्यवसानभावकी निन्दा करते हुए कलशकाव्य कहते ह 
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इुण््रवच्राछन्द 


विदवाद्धिभक्तोऽपि हि यस्रभावा- 

दात्मानमात्मा विदवाति चिद्वम्‌ । 
मोहंकन्दोऽघ्यवसाय एप 

नास्तीह येषा यतयस्त॒एव ॥ १७२} 


अर्थं --विक्वसे भिन्न होने पर भी जिसके प्रभावसे आत्मा अपने भापको विदवरूप करता 
है तथा मोह्‌ ही जिसकी एक जड है एेसा अध्यवसानभाव जिनके नही है वे ही यति हे। 


भावार्थं यह्‌ भध्यवसानभाव समस्त भनर्थोका स्थान है 1 सोह अर्थात्‌ मिथ्यात्वसे इसकी 
उत्यत्ति होती है इसके प्रभावसे यहं जीव अपने आपको नानारूप मान्ता है । जवकि वस्तुस्वख्प- 
की अपेक्षा परसे भिन्न भौर स्वीय-स्वरूपसे अभिन्न है । इस मघ्यवसानको जिन्होने नष्ट कर 
दिया है वे ही यति ह । उन्हीका संसारपरिभ्रमणसे उपरम हुमा है ॥१७२॥ 


आगे कहुते हँ कि जो मुनि इस अध्यवसाये रहित हें वे ही कमेसि ङिप्त नही होते है-- 
एदाणि णस्थि जेसिं अल्जवसाणाणि एवमादीणि । 
ते असुरेण सुदेण च कम्मेण सणी ण र्ष्पंति ॥२७०॥ 


अ्थं-ये जो पूवंमे भध्य॒ब्रसानभाव कहु अये है उन्हे आदि लेकर ओर भी जो अध्यव- 
सानभाव है वे सव जिनके नही ह वे मुनिमहोदय शुभ-अशुभ कंसे कप्त नही होते है | 
विल्ञेषा्थं--निरचयसे अज्ञान, अदन गौर अचारित्रके भेदसे अध्यवसानभाव तीन प्रकारके 
ह 1 इनके अन्दर सकर अध्यवसानभावोका समावेश हौ जात्ता है । यही तीनो भाव स्वय अनज्ञानरूप 
होनेसे शुभ-मशुभ कमंवन्धके निमित्त ह । यही दिखाते है-मै इसको मारता ह एेसा जो यह्‌ 
अध्यवसानभाव है वहं अज्ञानादिरूप है क्योकि सद्‌ हेतुक ओर एक अन्ञप्तिक्रियासे युक्त आत्मा- 
का तथा रागद्वेषके विपाकसे तन्मय हुननादि क्रियाओका विशेष ज्ञान न होनेसे रागादि विभाव- 
परिणामोसि भिन्न॒ जात्माका वोध न होनेके कारण अन्ञानरूप है, उसी तरह रागादि विभावपरि- 
णामोसे भिन्न आत्माका दशंन न होनेसे मिथ्यादशंनख्प है, ओर रागादि विभावपरिणामोसे भिन्न 
आत्माका आचरण न होनेसे भचार है । गौर "यह्‌ घमंद्रव्य जाना जात्ता है" इत्यादिरूप जो 
अध्यवसान है वह्‌ भी अज्ञानादिरूप हँ क्योकि सद्‌ हैतुक गौर एक ज्ञाचरूप आत्मा तथा ज्ञेयरूप 
वर्मादिद्रव्योका विरेप ज्ञान च हौनेसे परपदार्थसे भिन्न मात्माका ज्ञान न होनेके कारण जैसे अन्ञान- 
रूप ह उसीत्तरट्‌ परपदाथंसे भिन्न जात्माका ददन न होनेसे मिथ्यादर्दानरूप है, गौर परपदा्थ॑से भिच्च 
आत्माका भाचरण न होनेसे मचारिवरूप है । इसीसे ये सव अध्यवसानभाव बन्धके ही निमित्त 
ह ! जिन महापवित्र आत्मामोके ये अध्यवसान नही है वे ही मुनिकूुञ्जर ह--श्रेष्ठ सुनिराज है । 
यही महानुभाव सदु महेतुक एक ज्ञम्तिक्रियारूप, सद्‌ अहेतुक एक ज्ञायकभावरूप, ओर सद्‌ भह- 
तुकर एक ज्ञानरूप शुद्धं भात्माको जानते हए, उसीका अच्छो तरह अवलोकन करते हृए ततथा उसी- 
का आचरण करते हए जिनके स्वच्छ-स्वच्छन्द भौर वहुत भारी अन्तर-ज्योति प्रकट हुई है एेसे 


होते हुए मज्ञानादिरूपत्वका मभाव होनेसे ुभ-भगुभकमंसे लिप्त नद होते अर्थात्‌ वन्धको प्राप्त 
नही होते ई ॥२७०॥ 
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मव अध्यवसानभाव क्या है, यह दिखते है-- 
बुद्धी ववसाभ वि य अज्ख्रवसाणं मई य विण्णाणं | 
एक्कटरुमेव सव्वं चितं भावो य परिणामो ।॥२७१॥ 
अर्थं वुद्धि, व्यवसाय, अध्यवसान, सति, विज्ञान, चित्त, भाव ओर परिणाम ये सव 
एकाथंवाचक ही हं ॥ 
विशेषा्थं--जहापर स्व गौर परका विवेक नही होता है वहीपर जीवके अध्यवसान भाव्‌- 
का उदय होता है, उसीको वोधनमावपनसे वुद्धि कहते ह, व्यवसायमात्रपनसे व्यवसाय कहते ह, 
मननमाच्रपनसे मति कहते ह, विक्नप्तिमाच्रपनसे विज्ञान कहते ह, चेतनमात्रपनसे चित्त क्ते ह, 
चित्के भवनमात्रपनसे भाव कहते है, भौर चितुके परिणमनमात्रपनसे परिणाम कहते ह।येजो 
वुद्धिको आदि लेकर आठ नाम कटै गये हे वे सभी चैतनके परिणाम ह । जव तक आत्मा भौर 
प्रपदार्थोका मेदज्ञान नही होता है तव ही तक ये होते ह, मेदन्ञानके उत्पन्न होनेसे स्वयमेव वे 
चले जाते ह ॥२७१॥ 
अव सव प्रकारका अध्यवसानभाव त्यागने योग्य है, यह्‌ कलशामे प्रकट करते ह- 


शादु खुविक्री डितछंद 
सर्वतराघ्यवसानमेवमखिरु त्याज्य यदुक्त ॒जिनै- 
स्तन्मन्ये व्यवहार एव भिखिलोऽप्यन्याश्रयस्त्याजितः । 
सम्यडनिश्चयमेकमेव तदमी निष्कम्पमाक्रम्य कि 
शुद्धन्नानघने महिम्नि न निजे वघ्नन्ति सन्तो धृतिम्‌ ॥ १७२॥ 


अर्थ--सवं पदार्थोमि जो अध्यवसानभाव है वह्‌ त्यागने योग्य है, एेसा जिनेन्द्रभगवानुने 
कहा है । इससे हम एेसा मानते हँ कि अन्य पदा्थोकि आश्चयस्रे जितना भी व्यवहार है वह्‌ सभी 
छडाया है ! अत ये सन्त पुरुप निष्कम्परूपसे एक निर्चयका ही अच्छी तरहं आलम्बन ठेकर 
शुदधन्नानघन निजमहिमामे ही स्थिरताको क्यो नही घारण करते ? 

भावाथै--जिस प्रकार अध्यवसान भाव प्ररे आश्रयसे होत्ता है उसी प्रकार व्यवहारनय 
भी परे आश्रयसे होता दै । जिनेन्द्र मगवानुने सभी प्रकारका अध्यवसान भाव छोडने योग्य 
वततलाया है । उसका फलितां यह्‌ निकलता है कि परक आश्वयसे होनेवाखा व्यवहारनय भी 
छोडने योग्य है । इस तरह जव व्यवहारनय छोडने योग्य पदार्थोकी कोरिमे आता है तव सन्त- 
पुरुप निर्चक्भावसे एक निदचयका ही अच्छी तरह आश्चय कर निङ्वयनयके द्वारा प्रतिपादित 


शुद्धन्ञानघन जो निजको महिमा है उसीमे स्थिरताको क्यो नही प्राप्त होते ? इस वात्तपर आश्चयं 
प्रकट किया गया है ।१७२॥ 


अब निश्चयनयके हारा ग्यवहारनय प्रतिषिद्ध है, यह्‌ गाथामे दिखाते है 
एवं ववहारण यडिसिद्धो जाण णिच्छयंणयेण । 


णिच्छयणय्रासिदा पुण ॒युणिणो पावंति णिव्वाणं ।(२७२॥ 
9 
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अ्थ--इस रीतिसे व्यवहारनय निङ्चयनयके द्वारा प्रतिषेध करने योग्य है, यह्‌ जानो | 
जो मुनि निङ्वयनयका आश्रम करनेवाले हँ वे निर्वाणको प्राप्त हीते दै । 


विशेषाथं--जो आत्मामाचका आलम्बनकर प्रवृत्ति करता है बह निर्वयनय है ओर नो 
पराश्चित है अर्थात्‌ परे आश्चयसे प्रवृत्ति करता है वहं व्यवहारनय है 1 इन दोनो नयमे पूर्वोक्त 
प्रकारे परके आश्रयसे होनेवाला समस्त अध्यवसान वन्धका हेतु है, अतः मोक्षाभिकाषी जनको 
वह्‌ छोडने योग्य है, एेसा उपदेश देनेवाले आचायंने निस्चयनयक द्वारा व्यवहा रनयका ही प्रतिपेव 
किया है क्योकि अध्यवसानकी तरह व्यवहार भी परके ही आश्चयतते होत्ता है यह्‌ व्यवहार 
प्रतिषेधके योग्य है भी, क्योकि आत्माके आ्रयसे होनेवारे निर्वयनयका आश्रय करनेवाले मुनि 
ही कमंबन्धसे मुक्त होते ह । परके भाश्चयसे होनेवाठे व्यवहारनयका आश्य तो नियमने मुक्त 
न होनेवाठे अभव्य जीवके द्वारा भी किया जाता है। 


जिनागममे निङ्वयनय ओर व्यवहारनय ये दो नय प्ररूपित्त किये गये हँ । इनमे जो परः 
पदारथंके आश्रयसे रहित भत्माका ही वणन करता है वह निर्वनय है ओर जो परपदाथंके 
आश्रयसे होने वाली अवस्थाभओको आत्मको अवस्थां बत्तलातता है वह्‌ व्यवहारनय है } अपने- 
अपने स्थानपर दोनो नय उपयोगिताको प्राप्त ह । परन्तु यहाँपर बन्वाधिकारके प्रकरणम अध्यव- 
सानभावकी समानता रखनेके कारण निक्चवयनयके द्वारा व्यवहारनयको प्रतिपेधके योग्य वत्तलछाया 
है क्योकि वन्धकी निवृत्ति निर्चयैनयका आंश्चय करनेवारे सुनियोके ही होती है, मात्र व्यवहार- 
नयका आश्रय तो एसे अभव्य जीव भी केर लेते ह जिन्हे एकान्तसे-नियमसे कभी मुक्ति होती 
ही नही है 1 यहाँ निर्वाणकौ प्राप्ति निङ्चवयनयका आश्रय करनेवारे सुनियोके कटी गई है, सो 
उसका यह्‌ तात्पयं ग्राह्य नही है कि वे मुनि व्यवहारनयके द्वारा प्रतिपादित त्रत, समिति, गुप्ति 
आदिका परित्यागमकर मात्र निर्चयनयका आश्रय छेते है, क्योकि अपने पदानुसार इन सव 
क्रियाओको वे करते ह्‌ । निर्वय ओर व्यवहार इन दोनो नयोकी उपयोगिता उनकी सापेक्ष 
अवस्थामे ही हत्ती है, नि रेक्ष अवस्थामें नही । ज्यो-ज्यो यह्‌ प्राणी उच्चत्तम भूमिकामे पहंचता 
जाता है त्यो-त्यो इसका! पराश्रितपन स्वय छूटता जाता है ओर स्वाधिततपन आता जाता है। इस 
दुष्टिसे यह्‌ कथन किया जात्ता है कि निर्चयनयके द्वारा व्यवहारनय प्रतिषिद्ध है 1२७२ 


जागे अभव्य हारा व्यवहारनयका माध्य किस प्रकार क्रिया जाता है, यह्‌ कहते है- 
वदसमिदीगुत्तीभो सीरतवं जिणवरेहि पण्णनं । । 
कुव्वंतो बि अभव्वो अण्णाणी मिच्छदिद्री दु ॥२७३॥ 


अर्थ--त्रत, समिति, गुप्ति, शोल ओर तप श्रीजिनवरदेवने कहे ह । इनको करता हुमा 
भी अभव्यजीव अज्ञानी ओर मिथ्याहष्टि है । 

विरेषा्थं--शील ओौर तपसे परपूणं तथा तीन गुप्ति ओौर पाँच समित्तियोसे युक्त 
अ्हिसादि पांच महाव्रतर्प जो व्यवहास्चवारित है उसे अभव्य भी कर सकता है फिर वह 
निरचारिव, अन्नानी भौर मिथ्यादृष्टि ही रहता है क्योकि निर्चयचारितके हेतुमत ज्ञान ओर 
श्रद्धानस्ते वहु जृन्य होता है । न 


अभव्यजीवके दशंनमोहनीयकमंका उपंसमादि न होनेसे न॒तो सम्यग्दर्शन होता है भौर 
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चारित्रमोहनीयकर्मंका उपशमादि च होनेसे न सम्यक्चारिव्र होता है । केवर कपायोका मन्द 
उदय होनेसे व्यवहारचारित्र होता है, जो मोक्षमागंका साधक नही, मात्र पुण्यका जनक होनेसे 
स्वर्गादिकके ही खाभमे निमित्त रहता ह ।२७३॥ 


अगे उस अभव्यके तो ग्यारह अद्धतक्का ज्ञान होता ह फिर उसे अज्ञानौ क्यो कहते, 
इसका उत्तर देत ह-- 


मोक्षं असदर्हंतो अभवियसत्तो दु जो अधीएल्ज । 
पारो ण करेदि गुणं असददंतस्स णाणं तु ॥२७४॥ 


अ्थं--मोक्षकी श्रद्धा नहीं करता हुभा जो अभव्य जीव अध्ययन करता है वह्‌ अध्ययन 
सम्यम्त्नानकी श्रद्धा न करने वाले उस अभव्य जीवके गुण नही करता है अर्थात्‌ द्रव्यश्रुत हो 
जानेपर भी सम्मग्दनके चिना अभव्यजीवका पटना तथा ज्ञान मोक्षमागंमे उपकारी नही होता । 


विज्ञेषार्थ--भभव्य जीव मोक्षतत्वकी श्रद्धा नही करता है क्योकि वह्‌ शुद्धज्ञानात्मक 
आत्मज्ञानसे शन्य है । इसीसे उसके ज्ञानक श्रद्धा नहो है क्योकि वह्‌ शुद्धज्ञानमय आत्मन्ञानसे 
पराडमुख है । एकादशाद्धश्ूतका अध्ययन करके भी श्रुताध्यथनके फटस्वरूप आत्मन्ञानगुणका 
अभाव होनेते अभव्यजीव ज्ञानी चहो होता । श्रुताध्ययनका गुण तो वह्‌ है कि परतस्तुसे भिन्न 
वस्तुभूत ज्ञानमय आत्माका जो ज्ञान होता है उस वस्तुभूत ज्ञानमय आस्मन्ञानकौ सभव्यके श्रद्धा 
नही है । इसीसे इसं अभव्यके श्रुताध्ययनके हारा वह्‌ नही हौ सकता अर्थात्‌ केवर श्रुतके 
मघ्ययनसे उस आत्मज्ञानकी प्राप्ति होना अतिदुलंभ है । इसीखियि अभव्यके उस गुणका अभाव 
दै । अतएव ज्ञान भौर श्रद्धानके भभावसे वह॒ अज्ञानी तथा मिथ्यादृष्टि है, एेसा नियम किया 
नया है 1 २७४॥ 


मागे उस अभव्यकरे ध्मका श्रद्धान तो है, इसका निषेव करते है-- 
सदहदि य पत्तियदि य रोचेदि य तह पुणो हि फ़सेदि । 
` धम्मं भोगणभिचंण दु सो कम्पक्खयणिमिचं ॥२७५॥ 

अर्थ-- वह्‌ अभव्य जीव धमकी श्रद्धा भी करता है, प्रतीति भी करतार, रुचि भी करता 
है. भौर पून पुन स्पयंभी करता है परन्तु जौ घमं मोगका निमित है उसी धमकी श्रद्धा जादि 
करता है, कमेश्नयका निमित्तभूत जो धमं है उसको श्रद्धा आदि नही करता । 

विक्ञेषार्थ--असमन्य जीव नित्य ही कमं ओर कमफल चेतनारूप वस्तुकी श्रद्धा करता है 
नित्यज्ञान चेतनास्वरूप जो आत्मतत्त्व है उसकी शद्धा नही करता, क्योकि वह नित्य ही भेद- 
विज्ञानके अयोग्य है । इसीसे वह॒ अभन्यजीव कमंक्षयमे निमित्तभूत ज्ञानमात्र जो भताथं धमं है 
उसकी श्रद्धा नही करता किन्तु भोगो के निमित्तभूत शुभकमंमात्र जो अभृतार्थं धमं है उसीकी 
शद्धा करता है, इसील्ये यह्‌ अमव्यजीव अमृत्ताथंघमंके श्रद्धान, प्रत्यययन, रोचन ओर स्परशनके 
हारा उपरितनं ्रेवेयक तक्के भौगमाचको प्राप्त हो सकता है । परन्तु कमंवन्वनसे मुक्त कभी 
नही दोता । इसि मूताथंवमेकी श्चद्धाका अभाव होनेसे अभव्यके श्चद्धान भीनहीदहै। एेसा 
होनेपर निच्वयनयके लिये व्यवहारनयका प्रतिपेघ करना युक्त ही है ।२७५॥ 
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आगे व्यवहारनयक्ते प्रतिषेध्य कहा है ओर निश्चयनयक्रो प्रतिषेचक, सो य दोनो च्य 
वैसे है, इसका उत्तर कहते है - 


आयारादी गाणं जीवादी दंसणं च विण्णेयं । 
छल्जीवणिक् च तहा भणडई चरितं तु ववहारो ॥२७६॥ 
आदा शु सज्ज णाणं आदा मे दंसणं चरितं च । 
आदा पच्चक्खाणं आदा मे संवरो जोगो ॥२७७॥। 
( युगलम्‌ ) 


अ्थं--माचारादङ्खं भादि ज्ञान है, जीवादि पदाथं दशंन है ओर षट्कायके जीवोकी रक्ता 
चारित्र है, व्यवहारनय कहता है । ओर मेरा आत्मा ही ज्ञान है, मेरा आत्माही दरशन तथा ' 
चारित्र है, मेरा आत्मा ही प्रत्याख्यान है, मेरा आता ही सवर है ओरमेरा आत्माही योग-- 
ध्यान है, यह्‌ निस्वयनय कहता है । 


विज्ञेषा्थ- ज्ञानका आश्रय होनेसे आचाराद्ध आदि द्रव्यश्रुतज्ञान है, ।द्ंनका आश्रय 
होनेसे जीवादि नी पदाथं दरं है ओर चारिका आश्चयं होनेसे छहकायके जीवो कौ रक्षा करना 
चारित्र है, यह सव व्यवहारनयका कथन है । ओर ज्ञानका आधार हीनेसे शुद्ध आत्मा ज्ञान है, 
दंनका आधार होनेसे शुद्ध आत्मा दन है तथा चारित्रका बाधार हौनेसे शुद्ध आत्मा चासि 
है, इसप्रकार निस्वयनयका कहुना दै } 


यर्हापर आचाराद्धादिको ज्ञानका भाश्चय साननेसे अमन्यजीवमे अनेकान्तिकपन अत्ता है, 
मत व्यवहारनय प्रतिपेध करने योग्य है । ओर निर्चयनय ज्ञानादिकका आश्रय शुद्ध आत्माको 
मानता है, अत उसमे ेकान्तिकपन है अर्थात्‌ अनकान्तिक दोपका अभाव है, इसलिये वहं प्रति- 
पवक है । यही दिखाते है--आचाराद्धादि जो शब्दश्रुत है वह्‌ एकान्तरूपसे ज्ञानका आश्रय नही 
है क्योक्रि आचाराद्धादि शब्दश्रुत्तके सदुभावमे भी अभेव्यजीवोके शुद्धात्माका अभाव होनेसे सम्य- 
ग्ञानका मभाव है। इसीतरह जीवादि पदायं दशंनके आश्य नही है क्योकि उनका सद्भाव 
होनेपर भी जभन्यजीवोके शुद्धात्माकी उपठव्विका अभाव होनेसे सम्यग्दशंनका अभाव है । ओर 
इसौतरह पट्कायके जीवोको रक्ता भी चारिका आश्वय नही है क्योकि इनका सद्भाव होनेपर 
भी अभव्यजीवोके शुद्धात्माका अभाव होनेसे चारिका अभाव है} इसके विपरीत निश्वयनयमे 
शुद्धात्माका ज्ञान आदिके साध ठेकान्तिकृपन है ! जैसे शुद्ध अत्मा ही ज्ञानका आश्चय है क्योकि 
साचाराङ्धादि शब्दश्रुतका चाहे सदु माव हौ, चाहे असदृमाव हो, शुद्ध आत्माका सद्भाव होनेसे 
सम्यगज्ञानका सदुभाव एकान्तदूपसे--नियमरूपसे रहता ही है । इसीप्रकार शुद्ध आत्मा ही दद॑नका 
याश्वय हं क्योकि जीवादि पदार्थोका चाहे सदुभाव हो, चाहे असद्‌माव हौ, शुद्ध आत्माका सद्भाव 
क सद्भाव एकान्तरूपसे-नियमरूपसे रहता ही है । इसीततरह शुद्ध आत्मा ही 

रका आश्रय दे क्योकि छट्कायके जीवोकी रक्नाका चाहे सदमाव दहो, चाहे सद्भाव हो, 


गुदधात्माका सद्भाव होनेसे सम्यक्‌ चारिवका सदुभाव एकान्तरूपसे--नियमरूपसे रहता ही 
दै ॥२७६-र२७७। | | । 
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आगे रागादिकका निमित्त क्या है ? इस प्रदनका उत्तर देनेके लिये जो गाथाएं कही जाने 
वाली है उनकी अवतरणिककिं चयि ककरकाव्य कहते ह 


4 


उपजातिछन्द 
रागादयो वन्धनिदानमुक्ता- 
स्ते शुद्धचिन्मात्रमहऽतिरिक्नि' । 
आत्मा परो वा किमु तन्निमित्त- 
मिति प्रणुन्ना पुनरेवमाहुः 1} २७४] 


अधं--जो रागादिक वन्धके कारण कटे गये ह वे शद्ध चैतन्यमात्र आत्मतेजसे भिन्न है । 
अव यहाँ प्रशन होत्ता है कि उन रागादिकका निमित्त क्या है, आत्मा है या परद्रव्य? इसप्रकार 
प्रेरित हए आचायं पुन इस प्रकार कहत ह ॥१७४॥ 


अव दृष्टान्त द्वारा सागादिकका निमित्तकारण आचायं बताते है-- 
जह फरृदमणी सुद्रो ण सयं परिणमई्‌ रायमारईरहिं । 
रगिन्जदि अण्णहिं टु सो रत्तादीहिं दन्वेहिं ॥२७८॥ 
एवं णाणी सुद्धो ण ` सयं परिणमड रायमाईहि । 
रादज्जदि अण्णेहिं दु सो रागादीहिं दोसेदिं ।२७९॥ 
( युगलम्‌ ) 
स्थं--जंसे स्फटिकमणि माप शुद्ध है वह्‌ खाल आदि रद्धरूप स्वय नही परिणमता, किन्तु 
काक यादि अन्य द्रव्योकिं हारा तद्‌-तद्‌ रद्धरूप हो जात्ता है । _. उसी प्रकार ज्ञानी जीव आप शुद्ध 
है वह्‌ स्वय रागादिरूप परिणमन नदी केरता, किन्तु रागादिक अन्य दोषोके कारण तद्‌-तद्‌ दोष- 
क्प परिणम जातादहे। 
विशेषार्थं--जसे निरचयकर स्फटिकमणि परिणामृस्वभाववाखा है गौर इस परिणमन्‌- 
` स्वभावका सदुभाव हौनेपर भी अपना जो शुद्ध स्वभाव है वह॒ लार, पीला, हरा आदिरूप परि- 
णमन करनेमे निमित्त नही दै | इसीसे वह॒ स्वय छार आदि रद्खरूप परिणमन नही करतो 
किन्तु परद्रव्य जो जपापुष्पादि हुवे स्वय छाल, पीठे, हरे आदिषूप है, अत्त उनकी डकिका 
निमित्त पाकर स्फटिकमणि काक, पीला, हेरा आदिरूप परिणम जाता है । वैसे ही केवल जो शुद्ध 
मात्मा है वहु परिणामस्वभाववाटा है ओर इस स्वभावका सदुभाव होनेपर भी अपना जो शुद्ध 
स्वभाव है उससे अपने आप रागादिकरूप परिणमन नही करता । किन्तु मोहादिक पुद्गलकमंके 
विपाककरा निमित्त पाकर मोह तथा राग-ेपरूम परिणम्‌ जाता है । उस समय वह्‌ स्वय रागादि 
भावक्रो प्राप्त होकर शुद्ध स्वमावस् च्युत होता हज रामादिरूप परिणमन करता है, यही 
वस्तुस्वभाव है | 


आत्मा केवल तो शद ही है किन्तु परिणमनशीरु है। सो शुद्ध स्फटिकमणिको तरह 
मोहादिक प्रकरृतियोके निमित्तको पाकर मोहू-रग-दवेपशूप परिणम्‌ जाता है । इस ससारमे आत्मा 


योर पुदुगकयेदो ही द्रव्य वैभाविकशवित्तवाले ह । इन्दी दोनोका तिक-तेलके सड अनादिकालसे 


२३० समयसार्‌ [ ७-२७२ 


सम्बन्ध वन रहा है । इसी सम्बन्धसे दोनोमे विकार्परिणमन हरहा है) जीवमरे जो चिकार 
खूप रागादिक परिणाम हीते है उनमे पुद्गर्कमंका उदय कारण है भीर पुद्गलमे जो ज्ञाना- 
वरणादिरूप परिणमन हीता है उसमे रागादिक विभावयुक्त जीव कारण है ॥२७८-२७९ 


अब यही भाव श्रीञमुत्तचन्द्र स्वामी कलशामे प्रकट करते है-- 


उपजातिद्छन्द 


न जातु रागादिनिमित्तभाव- 
मात्माट्मना याति यथार्ककान्त.१ । 
तरिमन्तिमित्त परसङ्क एव 
वस्तु स्वभावोऽयमुदेति ताव॑त्‌ 1\ १७५] 


अर्थ--आत्मा स्वय ही कभी रागादिरूप परिणमनमे निमित्तभावको प्राप्त नही होता, जिस 
प्रकार कि स्फटिकमणि स्वय लाल, पीर आदि विविध रद्खरूप परिणमनमे निमित्तको प्राप्त नही 
होता ! रागादिकरूप परिणमनमे तो परद्व्यका द्ध ही निमित्तकारण है अर्थात्‌ मोहादिक 
पुद्गलक्मके विपापको निमित्त पाकर आत्मा रागादिरूप परिणम जात्ता है । जिस प्रकार कि 
स्फटिकमणि खाल, पीठे, आदि पदाथेकि ससग॑से ततु तत्‌रूप परिणम जाता है ¦ यह्‌ चस्तुका 
स्वभाव है। । 


भावाथं--आत्मा स्वभावसे शुद्ध है । उसमे जो रागादिरूप अशुद्धता आती रहै उसमे 
निमित्तकारण मोहकमंका विपाक है । यद्यपि भात्मामे वैभाविक शक्तिके कारण उसमे रागादिरूप 
परिणमन्‌ केरनेकी योग्यता है तथापि इस योग्यताके रागादिरूपसे विकसित होनेमे मोहकमंकां 
विपाक निमित्तकारण है । यदि रागादिक परिणत्तिमे केवर आत्माको ही कारण माना जवेत्तो 
रागादिक विकार नित्य हो जावेभे, परन्तु वे नित्य नही है, इससे उन्हे निमित्तसापेक्ष माना जाता ' 
है । कायक सिद्धमे उपादान भौर निमित्त दोनों कारण होते है, वस्तुका स्वभाव ही रे्ाहै, 


उत. वह॒ तकंका विषय नही है ॥१७५॥ 
अचुष्टुप्छन्द 
इति वस्तुस्वमाय स्व॒ ज्ञानी जानति तेन सः। 
रागादीन्नात्मनः कूर्यान्नातो भवति कारकः 1 १७६। 


अथ---इस प्रकार ज्ञानी जीव स्वकोय चस्तुस्वरूपको जानता } इसी कारण वह-रागा- 
दिकको आत्मके नही करता है, इसलियि उनका कर्ता नही है । 


1 जीवकी शद्धा है कि रागादिक आत्मके स्वभाव नही है किन्तु मोहुकर्मके 
विपाकसते आत्मामे उत्पन्न हते है, अत वे उसके विकारीभाव है ॥१७द्‌/ 





१- अकं स्फटिकसूर्ययो ” इत्यमर । मूलम तथा आत्मख्यातिटीकामें स्फटिकोपल्का ही दष्टान्त दिया ह! 
इसखियि यहा ककशमिं भौ (अककान्त ' शब्दस स्फटिकोपक ही छेना चाद्ये, सूर्यकान्तमणि नही, 
क्याक् उक्त कोपके अनुसार भकका अर्यं स्फटिक भी होता है 1 । 
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अव यही भाव गायमे कहते है-- 
ण्‌ य रायदोसमोहं कुव्वदि णाणी कसायभावं वा । 
सयमप्पणोण सो तेण कारगो तेसि भावाणं ।॥२८०॥ 
अ्थं-- ज्ञानी जीव स्वय ही अपने रागदरेप-मोह अथवा कपायभावको नही करता हैः 
इसीलिये वहु उन रागादिक भावोका कर्तानहीदहै। 
विज्ञेषाथं--यथोक्त वस्तुभावको जानत्ता हुजा ज्ञानी शुद्धस्वभावसे च्युत नही हदौता 
है । इसीसे वह्‌ राग-देप-मोह्‌ आदि भावके ख्य न स्वय परिणमन करता है ओौरन दूसरेके दारा 
भी तद्रूव परिणमाया जाता दै 1 अतएव ट द्खोत्कीणं एक ज्ञायक स्वभावका धारकं ज्ञानी जीव राग- 
देष-मोह आदि भावो का अकर्ता ही है, यह नियम है ॥२८०)। 
आगे अज्ञानी जीव इस वस्तुस्वभावको नही जानता है, यह्‌ कहते है- 
जचष्टुप्‌ 
इति वस्तुस्वभाव स्व नन्ञानी वेत्तितेन स । 
रागादौनात्मन कुर्यादतो भवति कारक ॥१७७॥) 


अथं-अन्नानी जीव इस प्रकारके अपने वस्तुस्वभावको नही जानता है, इसलिये वह्‌ 
रागादिकको आत्माके करता टह अर्थात्‌ रागादिरूप परिणमता है गौर इसलिये उनका कर्ता 
होता है 1१७७ 


अव रागादिकरूप परिणमन करता हभ जीव पुन रागादिकक बाधिता है, यह कहते है - 
रायम्हि य दोसम्हि य कसायकम्मेषु चेव जे भावा | 
तेदि दु परिणमंतो रायाई वंधदि पुणो वि ॥२८१॥ 
अर्थ--राग, देष ओर कषायकमके होनैपर आत्माके जो भव होते हँ उनरूप परिणमन 
करता हुमा आत्मा फिर भी उन रागादिकोको वांघता है । 


विशेषाथं--जैसा वस्तुका स्वभाव कहा गया है उसको नही जानता हुजा अज्ञानी अनादिं 
ससारसे शुद्धस्वभावसे व्युत है । इसीसे कमंविपाकसे हौनेवाठे राग, देष, मोहु आदि भावोके 


दारा परिणमता हमा राग, द्रेप, मोह्‌ आदि भावोका कर्तां होकर बन्ध अवस्थाको प्राप्त है, 
एेसा निद्वय है । 


अज्ञानी जीव परमार्थभूत वस्तुस्वभावको तो जानत्ता नही, किन्तु केकि उदयसे 


जायमान रागादिकोको अपना स्वरूप मानता है ओर आगामी उन्हीके अनुकूक सामग्री -्व्यकर्मोको 
वांवता है ॥२८१॥ 


इससे यह्‌ स्थित हुमा-- 
रायम्हि य दौसम्दि कसायकम्मेसु चेव जे भावा । 
तेहिं दु परिणमंतो रायाई वंधदे चेदा ॥२८२॥ 


८ 
॥ 
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अ्थं--राग, देष ओर कपायकमेकि होनेपर जो भाव भआत्माके होते हँ उन भावोके हारा 
परिणमन करता हुभा भात्मा फिर उन्ही रागादिकोके कारणभूत द्रव्यकमंको ्वाधितता है । 
विरेषा्थं-निङ्चय कर अज्ञानी जीवके पुद्गककमंके निमित्तसे जौ राग, टेप, मोह, 
आदि परिणाम होते हवे ही परिणाम फिर भी रागदेप-मोहु आदि परिणामक निमित्तभूत 
पुद्गलकमंके वन्धके हतु ह । 
अज्ञानी जीव परमा्थंसे अपने वास्तविक गुणविकासको तो जानता नही है किन्तु 
कर्मके विकाससे जायमान रागादिकोको अपना स्वरूप मानता हज तद्रूप परिणमन्‌ कस्ता 
दै! उसका फल यह्‌ होता दै कि वह रागादिककी उत्पत्तिमे निमित्तभूत पुद्गलकमका वन्ध 
करता रहता है । इस तरह द्रव्यकर्मके उदयके निमित्तसे रागादिक भावकमं जौर रागादिक 
भावकर्ंके निमित्तसे पूनः द्रव्यकमंका वन्ध यह्‌ जीव अनादिकाल्से करता चा आ रहा 
हे ॥२८२॥ 
अब आत्मा रागादिक परिणामोका भक्ता किस प्रकार है, यह्‌ कहते हुं-- 
अपडिक्कमृणं दुविहं अपचक्खाणं तदेव विण्णेयं | 
एएणुवए्सेण य अकारो वण्णो चेया 1२८३॥ 
अपडिक्कमणं दुविहं दन्वे भावे तहा अपचक्खाणं | 
एएणुवएसेण य अकारओ वण्णिओ चेया ॥२८४॥ 
जावं अपडिक्कमणं अपचक्खाणं च दन्वभावाणं | 
ङुव्वड आदा ताच कत्ता सो होई णायव्वो ।॥२८९५॥ 


( त्रिकलम्‌ ) 

अथं -अप्रतिक्रमण दो प्रकारका जाना चाहिये ओौर इसी प्रकार अप्रत्याख्यान भी दो 
प्रकारका जानना चाहिये | इसी उपदेदसे आत्मा जकारक कठा गया है । अप्रततिक्रमण दो प्रकार 
है--एक द्रव्यमे ओौर दूसरा भावमे । इसी प्रकार प्रत्याख्यान भीदो प्रकार है-एकद्रव्यमे ओौर 
दूसरा भावम । इस उपदेशसे आत्मा अकारक कहा गया है ! जवत्तक आत्मा द्रव्य ओर भावमें 
अप्रतिक्रमण तथा ञप्रत्याख्यान करता है अवत्तक वह्‌ कर्ता होत्ता है, ठेसा जानना चाहिये । 

विशेषाथं--आत्मा स्वय अनात्मीय रागादिकभावोका भकारक ही है क्योकि यदि स्वय 
रागादिकभावोका कारक दोता तो अप्रतिक्रमण ओर अप्रत्याख्यान जो दो प्रकारका उपदेशा 
आगममें दिया है उसको उपत्ति नही वनत्ती । निर्वयसे द्रव्य मौर भावके भेदसे अप्रतिक्रमण ओर 
अप्रव्याख्यान जो दौ प्रकारका उपदेश है वह॒ उपदेश द्रव्य ओर भावमे निमित्त-नैमित्तिकभावको 
विस्तारतता हुमा आस्माके अकतुंपनको जानता है 1 इससे यह स्थिर हुमा कि परद्रव्य तो निमित्त 
है ओर आत्माके जो रागादिकभाव हवे नैमित्तिक हं ¦ यदि एेसा नही माना जावे सो द्रव्य अप्रति- 
क्रमण अर्‌ द्रव्य अप्रत्याख्यान दोन्ोमे जो कतुंत्वके निमित्तपनका उपदेश है वहं अनथक हो 
जावेगा मौर उसके अनथंक हौनेपर एक आत्माके ही रागादिभावोके निमित्तपनकी आपत्ति ` 
जावेगी तया उरक आनेपर आत्मामे नित्य कर्तृपनका अनुपद्ध होनेसे मोक्षका अभाव हौ जावेगा। 
इससे आत्माके रागादिकभावोके होनेमें परदरव्यको निमित्त माना ठीक होगा 1 एेसा माननेसे आत्मा 
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रागादिकिभावोका अकारक ही है । किन्तु जव तक रामादिकभावोके निमित्तमूत द्रव्यका न प्रतिक्रमण 
करता है भौर न प्रत्याख्यान करता है तव तक नेमित्तिकभूत भावका न प्रतिक्रमण करताहै ओर 
न प्रत्याख्यान करता है सौर जव तकं नंमित्तिकभृत भावका न प्रतिक्रमण करता है ओर न प्रत्याख्यान 
करता है तव तक वह्‌ उसका कर्ता ही होता है । ओर जिस काले निमित्तभूत द्रव्यका प्रतिक्रमण 
मौर प्रत्याख्यान कर देता है उसी काकमें नैमित्तिकभूत भावका प्रतिक्रमण अर प्रत्याख्यानं कर 
देता है । आर जव नैभित्तिकभूत भावका प्रतिक्रमण त्था प्रत्याख्यान कर देता है तव मात्मा 
साक्षात्‌ अकर्ताहीहो जाता है। 

भावा्थं-प्रतिक्रमण ओर प्रत्याख्यान ये दोनो दो-दो प्रकारक है-एक द्रव्य ओर दूसरा 
भाव । इसीसे यप्रतिक्रमण मौर भप्रत्याखल्यान भी द्रव्य ओर भावके भेदसे दो-दो प्रकारका है) 
तात्पयं यह्‌ है कि जो परपदाथं अतीतकाले आत्माने ममत्वभाक्से ग्रहण किया था उसको जने 
तक अच्छा समन्ञे तव तक उसका त्याग नही हौ सकता । अतएव एक प्रकारका सस्कार उसके 
दार मा्मामें होत्ता है जिससे उसे त्य।ग नही सकता, इसीका नाम द्रव्य-अप्रतिक्रमण है गौर उस 
पर्रव्यके द्वारा जौ रागादिक भाव आत्मामे हए ये उनको अच्छा समञ्चना भाव-अप्रतिक्रमण ह 
तथा भविष्यकालमे परदव्यके ्रहृणका ममत्व राखे वह्‌ द्रव्य-अप्रत्याख्यान है मौर उससे भविष्य- 
कालम होनेवाले रागाद्रिकोका वाञ्छा रखना यह्‌ भाव-अप्रत्याख्यान है । इस पद्धत्तिसें द्रव्य- 
अप्रतिक्रमण ओर भाव-अप्रतिक्रमण तथा द्रव्य-अप्रत्याख्यान मौर भाव-अप्रत्याख्यानसे दो प्रकारका 
उपदेश है । यही उपदे रागादिकभावोंकी उत्पत्तिमे परद्रव्यके निमित्तपनकौ व्यवस्था करता है । 
यदि परद्रव्यको रागादिकं पररिणामोके उत्पन्न होनेमे निमित्त न माना जावे तो आत्मा ही इनका 
निमित्त होगा । इस स्थित्तिमे नित्यकतूंपनकी आपत्ति आनेसे मात्माकी ससार-अवस्थाका सवंदेव 
सद्भाव रहेगा ओर संसारका नित्य सद्धाव रहुनेसे मोक्षका अभाव हो जायेगा ।२८२-२८५॥ 


मागें द्रव्य मौर भावमे निमित्त-नैमित्तिकभावका उवाह्रण कहते है-- 
आधाकम्पाईया पुगल्दन्वस्स जे इमे दोसा | 
कह ते इुव्वई्‌ णाणी प्रदव्वगुणा उ जे णिच्चं ।२८६॥ 
आधाकम्मं उदेसियं च -योग्गरुमयं इमं दव्वं ] 
कह तं मम होई , कयं जं णिच्वमचेयण उत्तः ॥२८७॥ 


( युग्मम्‌ } 
अथं-अधघ्‌.कर्मंको आदि लेकर जो ये पुदृगलद्रव्यके दोप हँ उन्हे ज्ञानी जीव किस प्रकार 
कर सकता है वयोकि ये सव परद्न्यके गुण है । अघ कमं ओर उद्देशक ये जो दोष हँ वे सव 


पद्गलद्रन्यमय ह । ज्ञानी जीव विचारता है किये हमारे किस प्रकार हो सक्ते है क्योकिये 
नित्य ही भवेतन कटे गये है | । । 





१ अव-कर्मं मौर उदेश्यसे जो आहार निष्पन्न होता ह वहु परिणार्मोकी मलिनताका निभित्त होता है क्योकि 
एेखा नियम ह कि जैसा भन्य खाया जावे वैसा ही उसका परिपाक होता है मौर उसका प्रमाव मनपर 
पडताहं। यहौकारणह कि जौ अन्यायसे चनोपार्जन करते है वे कभी भी निर्मकताके पात्र नही 
होते--अतएव्‌ न्यायपूर्वक भाजीविका ही गृहुस्यावस्थामे हितकारिणी ह 1 
र 0 
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विजञेषाथं-जो पुद्गलद्रव्य अघकर्मसे निष्पन्न हुमा है मथवा जो पुद्गख्दव्य उदुदेदयसे 
निष्पन्न हुभा है अर्थात्‌ जो आहार पापकर्म॑से उपार्जित द्र्य द्वारा वनाया गया है अथवा जो 
महार व्यक्तिविशेपके निमित्तसे बनाया गया है, सलिनिमावकौ उत्पत्ति निमित्तभूत उस आहार 
का जो मुनि प्रत्याख्यान नही करता है--व्याग नही करता है वहु उसके निमित्तसे होनेवाले वन्य- 
के साधक भावका प्रत्याख्यान नही कर सकता है ! इसी प्रकार सम्पूणं परद्रव्यको नही त्यागने 
वाला तनि उसके निमित्तसे जायमान भावको नही त्याग सकता है । जओौर जैसे आत्मा जव कर्माः 
दिक पुद्गलद्रव्यके दोषोको नही करता है क्योकि ये अच कर्मादिकं पुदुगलद्रव्यके परिणाम होने 
आत्मके कायं नही है । इसीसे भधःकमं गौर उदुदेश्यसे निष्न्न जो यह्‌ पृद्गलद्रन्य है वह मेरा 
कायं नही है क्योकि यहु नित्य अचेतन है, अततः इसमे मेरे कायंपनेका अभावे है अर्थात्‌ मे इसका 
कर्ता नही ह । इसप्रकार तत्त्वज्ञानपुवंक निमित्तभूत पुद्गखद्रव्यको त्यागतां हभ आत्मा वल्धके 
साघक जो नैमित्तिकभाव ह उन्हे व्यागता है इसी प्रकार समस्त परद्रव्योको त्यागता हुमा भात्मा 
उनके निमित्तसे उत्पन्न भावको भी त्यागत्ता है 1 इसतरह्‌ द्रव्य ओौर भावमे निमित्त-नमित्तिक- 
भाव है 11 २८७-२८जअ] 


मागे इसी भावको कठशामे कहते ह-- 
शाहख्विक्रोडितछन्द 


इत्यालोच्य चिकेच्य त्किं परद्रव्यं समग्रं बला- 
तन्मूलं वहुभावसन्तत्तिमिमामुदधतुंकाम्‌. समम्‌ । 
आत्मानं समुपैति निर्भरवहतपूरणेकसविचुततं 
येनोन्मूलितवन्व एष मगवानात्मात्मनि स्पूर्जति ॥ १७८1 
मर्थ--इसप्रकार परद्रव्यं ओौर अपने भावोमे निमित्त-नैमित्तिकभावका विचारकर नाना- 
भावोकी इस परिपाटीको वलपूर्वंक एक साथ.उखाड्‌ देनेकी इच्छा करने वाखा आत्मा नानाभावो 
के मूकभूत उस समस्त परदरव्यका परित्याग करता है ओर उसके फलस्वरूप अत्तिरायरूपसे वहने 
वाले पुणं एक सवेदनसे युक्त उस आत्माको प्राप्त होता है जिसके द्वारा समस्त क्मवन्धको उखाड़ 
देने वाला यह्‌ भगवान्‌ आत्मा अपने जापमे ही प्रकट होता है । 
भावाथ--समस्त परद्रव्य गौर रागादिकभावोमे परस्पर निमित्त-नैमित्तिकपन हे अर्थात्‌ 
पररव्य निमित्त है ओर रागादिकभाव नैमित्तिक है । जो आत्मा रागादिकभावोकी इस परम्परा- 
को उखाढ्कर दुर करनेकी इच्छा रखता है, वह्‌ उन रागादिकभावोका मूर कारण जौ 
समस्त परद्रव्य है उसको पृथक्‌ कर निरन्तर उपयोगरूप रहनेवाले पणन्ञान-केवलन्ञानसे युक्त 
आत्मको प्राप्त होत्ता है अर्थात्‌ अरहन्त भवस्थाको प्राप्तः होता है ओर उसके फलस्वरूप समस्त 
कमवन्वनको नष्ट कर भगवानु आत्मा, त्मामे ही प्रकट होता है अर्थातु सिद्ध अवस्थाको प्राप्त 
हात्ता द ॥१७८॥ < 
सदाक्रान्ताछद 
, रागादीनामुदयमदयं दारयक्तारणाना 
कायं वन्वे विविषमदुना सच एव प्रगुय । 
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स्ञानज्योति,. क्षपिततिमिर खाधु सन्नद्धमेतत्‌ 
तद्र्यद्त्‌ प्रसरमपर' कोऽपि नास्यावृणोति ।१७९॥ 


अथं--वन्धके कारण जो रागादिकभाव हँ उनके उदयको निदंयतापुवंक विदारण करने- 
वारी तथा अन्ञानरूपी अन्धकारको नष्ट करनेवाखी जो यह्‌ ज्ञानरूपी ज्योत्ति है, वह रागादिकका 
कायं जो नानाप्रकारा वन्ध है उसे उसी समय रीघ्र ही नष्ट कर अच्छी तरह उसंप्रकार 
सज्जित होत्ती है-पू्णं सामध्यंके साथ प्रकट होती है कि कोई दुसरा इसके प्रसारको रोकं नहीं 
सकता | 

भावा्थं--प्रकृति, स्थिति, अनुभाग ओरं प्रदेदाके भेदसे वन्धके चार भेद ह । इन बन्धोका 
कारण रागादिक विकारीभावोका उदय है। सो आत्मकल्याणका इच्छक पुरुप ( क्षपकश्वेणीमे 
आरूढ होकर ) दङशमगुणस्थानके अन्तमं उन्न रागादिकभावोका इतनी निदंयत्तापुवंक विदारण 
करता है कि फिर वे उत्पन्नं हौनेका नाम ही नही लेते । रागादिकभावोका अभावौ जाने पर 
कर्मोका नानाप्रकारका वन्ध तत्का ही नष्ट हो जाता है । यद्यपि केवल सातावेदनीयका प्रक्रि 
मौर प्रदेशवन्ध होता है परन्तु स्थिति ओर अनुमागवन्धसे रहित होनैके कारण उसकी विवक्षा 
नही की गई है । इसतरह्‌ निवेन्व अवस्था होने पर वारहुवे गुणस्थानके अन्तमे ज्ञानावरण-द्ंना- 
वरणरूपी अन्धकारको नष्ट कर सर्वोत्क्रष्ट तथा सदा सन्नद्ध रहनेवाटी अर्थात्‌ उपयोगरूप परि- 
णत्त केवलन्ञानरूप वह्‌ ज्योति इसत्तरह प्रकट होती है कि कोई दूसरा पदाथं उसके प्रसारको 
रोकनेमे समथं नही होता ॥१७९] 


इस प्रकार वन्ध रद्धभूमिसे वाहर निकर गया । 


इस तरह श्रीकुन्दकुन्दाचार्यद्वारा विरचित समयप्राभतमें बन्धपदार्थका प्ररूपण करनेवाठे 
सातवें बन्धाधिकारका प्रवचन पूर्णं हुमा 1 ७ ॥ 


८, मोक्चाधिकार 


गव मोक्ष प्रवेश करता है 


अब मोक्षाधिकारके प्रारम्भमे मोक्षके पूवं प्राप्त हौनेवाले पूर्णज्ञान-केवलज्ञानकी महिमा 
प्रकट करते है 


शिखरिणीछन्दं 
दविघाकृत्य प्रजञाक्रकचदलनाद्बन्धपुरुषौ 
नयन्मोक्ष साक्षातपुरुषमुपकम्भैकतियतम्‌ 1 
, इदानीमुस्मज्जत्सहुजपरमानन्दसरस । 
पर पूर्णं ज्ञानं कृतसकलकरत्य विजयते ।१८०॥ 


* अर्थ--जौ प्र्ञारूपी ,करोत्तके दारा विदारण्‌ करनेसे, बन्ध ओौर पुरुष भर्थाचु आत्माको 
पृथक्‌-पृथक्‌ कर स्वोपलन्धि--स्वानुभवसे निरिचत्त पुरूषको साक्षाद्‌ मोक्ष प्राप्त करा रहा है, जो 
प्रकट होते हए स्वाभाविक उत्कृष्ट भनन्दसे सरस है, उक्छृष्ट है, तथा जो समस्त करने योग्यं 
कार्यं कर चुका है, ठेसा पुणंज्ञान--केवलन्ञान जयवन्त प्रवतं्ता है 1 । 

भावार्थ--अनादिकालसे जीवको बन्धदशा चरी आ रही, है, जिससे यह्‌ जीव कमं भौर 
नोकमंके साय एकीभावको प्राप्त हो रहा है ! मेदज्ञानके अभावमे मिथ्यारष्टि जीव इस सयुक्त 
दशाको ही जव मानत्ता है । जव उसे परसे भिन्न शुद्ध जीवका अस्तित्व ही अनुभवमे नही आ 
रहा है तब मोक्षका लक्ष्य कंसे बन सकता है ? श्रेषोमागंमे ग्रसर होनेवाठे जीवको सवंप्रथम 
प्रज्ञा अर्थात्‌ भेदज्लानकी प्राप्ति होती है) जिस प्रकार लोकमे केरोत्तके द्वारा काष्ठके दो भागकर 
दिये.जाते है उसी प्रकार यह्‌ जीव प्रज्ञाके द्वारा बन्ध भौर आत्मके दो भाग कर देत्ता है अर्थात्‌ 
भेदज्ञानकी महिमासे इसे अनुभव होने लगता है कि यह कमं ओर नौकर्म॑रूप पुदुगर्का बन्ध 
पृथक्‌ है ओर पुरूष अर्थात्‌ आत्मा पृथक्‌ है । उस पुरुषका स्वानुभव प्रत्येक ज्ञानी पुरूषको होता 
दे! ज्ञानवान्‌ हं, मे सूखी हँ इत्यादि प्रकारके स्वानुभव पुरुषका अस्तित्व पृथक्‌ अनुभवमे 
भाता है । इस मेदज्ञानके दारा जीव मोक्षका रक्षय वनात्ता है भौर उस्तके लिये पुरुषां करता 
दै । उस पुरुषा्थके फलस्वरूप वह्‌ दशमगुणस्थानके भन्तमे मोहकमंको नष्टकर वीतराग दशा 
प्राप्त करता है ओर अन्तमु हूतके भीतर रोष तीन घात्तियाकर्मोको नष्टकर पूर्णज्ञान-केवलन्ञान- 
को प्रात कर लेता है ! यह्‌ पूणंज्ञान सहज आत्मीय आनन्दसे युक्त होत्ता है, सर्वक्कृष्ट होता है 
ओर कृतकृत्य होता है । मोक्षाधिकारके प्रारम्भे इसी पूर्णज्ञानका जयघोष आचायने किया ह 
मौर वह्‌ इसखिये कि इसके होने पर मोक्षकी प्राप्ति निर्चितरूपसे होती ह ।१८०॥ 

मव सोक्की प्राप्ति किस प्रकार होती है, यहं कहते है-- 


जह णामको वि पुरिसो वंवणयम्दि चिरकारुपडिबद्ध । 
तन्व मदसहावं कालं च॒ वियाणए तस्स ॥रद्य]। 
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जह ण विं क्ण च्छेदं ण य॒च्चए तेण वंधणवसो सं । 

कालेण उ वरहुएण वि ण सो णरो पावई्‌ विमोक्खं ॥२८९॥ 

इय कम्मवंधणाणं पणएसटिईपयडिमेवमणुभागं । 

जाणतो विण युच्चई युच्चई सो चेव अह्‌ सुद्ध ॥२९०॥ 
( त्रिकटम्‌ } 


अयं-जिस प्रकार कोई पुरुष चिरकालसे वन्धमे पड़ा हुमा है ओर वहु उसके तीत्र-मन्द- 
स्वभावको तथा वन्धनके कालको जानतादहैत्तो भी यदि वह बन्धका छेद नही करताहैतो 
वल्थनसे मुक्त नदी हो सकता, वहु वन्धनके वशीभूत होता हुजा बहुत समयमे भी वन्धनसे 
छटकाराको नही प्राप्त करता है, उसी प्रकार जो पुरुष कमंबन्धनोके प्रदेश, स्थिति, प्रकृति तथा 
अनुभाग मेद्योको जानता है तो भी उनसे मुक्त नही होता, किन्नु जब यदि रागादिकको छोड़कर 
शुद्ध दोतता है तभी मुक्त होता है । 

विश्ञेषाथं--आत्मा ओर बन्धका जो देधाकरण अर्थात्‌ पुथक्‌-पुथक्‌ करना है वही मोक्ष 
है । वन्धके स्वरूपका ज्ञानमात्र हौ जाना मोक्षका हतु है, एसा कोई कहते ह, पर यह्‌ कहना ठीक 
नही है क्योकि जिस प्रकार वेडी आदिसे बद्ध पुरुषको वन्धके स्वरूपका ज्ञानमात्र हो जाना बन्यन- 
से छूटनेका कारण नही है उसी प्रकार कर्म॑बन्धसे वद्ध पुरुषको वन्धके स्वरूपका ज्ञानमत्र हौ 
जाना, वन्धे छूटनेका कारण नही है, किन्तु वह्‌ उसका अकारण है अर्थात्‌ चारितरके विना अकेखा 
ज्ञान मोक्षका कारण नही है । इस कथनसे कमंबन्धके विस्तार सदित भेद-प्रभेदोको जानने मात्रसे 
संतुष्ट रहनेवाले पुरुपोका निरास हो जाता हे ॥२८८.२९गा 


आगे कहते हूँ कि बन्धकी चिन्ता करनेसे भी वल्व नहीं कटता है-- 
जह वधे चितंतो वंधणवद्धो ण पावह्‌ विमोक्खं। 
तह वधे चितंतो जीवो वि ण पाव विमोक्खं ।२९१।॥ 


` अथं--जिस,प्रकार बन्धनवद्ध पुरुप उन वन्धनोकी चिन्ता करता हुआ उन वन्धनोसे 
छुटकारा नही पाता, उसी प्रकार कम॑वन्धोका विचार करने वाला पुरुष भी उन कमंबन्धोसे 
मुक्तिको नही पाता है । च 


विशशञेषायं-कोरई्‌ एेसा मानते ह कि वन्धकी चिन्ताका जो प्रबन्ध है वह मोक्षका हतु है, 
परन्तु उनका एेसा मानना असत्य है क्योकि जिस प्रकार वेडी आदिसे बद्ध पुरुपके बन्धकी चिन्ता- 
का प्रवन्व उस वन्धनसे छूटनेका कारण नही है, उसी प्रकार कमंवन्धसे युक्त पुरुषके बन्धकी 
चिन्ताका प्रवस्य उस बन्धसे छटनेका कारण नही है, किन्तु वहु उसके प्रति अकारण है । इस कथनसे 
कसंवन्थविषयक चिन्ताके प्रवन्रूप घमंध्यानसे अर्थात्‌ मात्र विपाकविचय धम्यंध्यामसे अन्धवुद्धि- 
वाले मनूष्य प्रतिद्रोवित्त हौ जाते है ।, 


भावाथं--वहुतसे मनुष्य, केवर वन्यके मेद-प्रमेदोके ज्ञानसे अपने आपको ससार-वन्धनसे 
मोक्ष मानते हु सौ वे भी मोक्षके अधिकारी नही ह ॥२९९१॥ 
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तव सोधक क्या कारण है, सो कहते हु-- 
जह बंधे छित्तण य वंधणवद्रो उ पावड विमोक्खं । 
तह वधे छित्तण य जीवो संपावड विभोक्खं ।॥२९२॥ 


अथ--जिस प्रकार बन्धनसे वधा हुभा पुरुष बल्ध्तोको छेदकर ही उनसे मोक्षको पाता है 
उसीप्रकार कमंवन्यनसे वेधा हुमा जीव भी कमेबन्धोको छेदकर ही उनसे मोक्ष प्राप्त करता है । 
विशञेषाथं -जिसप्रकार बेडी आदिसे बद्ध पुरुषके उस वन्धनका छेदा जाना छूटनेका कारण 
है, उसीप्रकार क्मसि वद्ध पुरुपके कमंबन्धका छेदा जाना उससे छटनेका कारण है क्योकि वही 
एक उसका हतु है । इस कथनसे पहले कै गये वन्धका स्वरूप जानने वाले तथा वन्धकी चिन्ता 
करने वारे इन दोनोको आत्मा ओौर बन्के पृथक्‌-पृथक्‌ करनेमे व्यापृत किया गया गया है अर्थात्‌ 
उन्हे समञ्चाया गया है कि बन्धका स्वरूप जानने मात्र अथवा वन्धकी चिन्ता करने मात्रसे मोक्ष 
होने वाला नही है किन्तु उसके ल्मि तो पुरुषा्॑पूवेक आप्मा मौर वन्धको पृथक्‌-पृथक्‌ करना 
ही आवद्यक ह ।1॥२९२॥ 
जानें क्या यही मोक्षका हतु है ? इस प्र्नका उत्तर कहते है- 
वंवाणं च सावं वियाणिओ अप्पणो सदहाधं च । 
वेसु जो विरज्जदि सो विमोक्छणं इण ।२९३॥ 
अर्थं वन्वोके स्वभावको गौर आत्मके स्वभावको जानकर जो बन्धोमे विरक्त होत्ता है 
वही मोक्षको करता है । । । 
विशेषाथं--जो पुरुष निविकार चैतन्य चमत्कारमाव्र आत्मस्वभावको ओौर उसमे विकार- 
को करने वाले बन्धौके.स्वभावको जानकर बन्धोसरे विरक्त हो जाता है वही पुरूष सम्पूणं कर्मोसिं 
मोक्षको कर सकता है । इससे यह नियम किया गया कि आत्मा ओर बन्धका पृथक्‌-पृथक्‌ करना 
ही मोक्षका हेतु है ।॥२९२॥ 
अगे आत्मा भोर वन्ध पुथक्‌-पुथक्‌ किसके द्वारा कथि जाते ह, इस आश्ङ्धुाका उत्तर 
कठते हं 
जीवो बंधो य तदा छिन्जंति सरूक्खणेहिं णियषएहिं । 
पण्णारुदणषएण उ चछ्िण्णा मणाणत्तमाचण्णा ॥२९४॥ 


४ अथ--जीव मौर वन्व ये दोनो निरिचित्त स्वकीय-स्वकीय लक्षणोसे प्रज्ञारूपी छनीके ह्ारा 
खेदे जाकर नानापनको प्राप्त होते ह। ५ 
विश्ेषा्थे-यात्मा भौर बन्धको पृथक्‌-पृथक्‌ करना कार्य है तथा इस कार्यका कर्ता 
यात्मा दै । जव इसके करणका विचार किया जात्ता है तव निक्वयनयसे अपनेसे भिन्न करणका 
व है) अतत. भगवती प्रनना हौ छेदन करने वाटी करण हौ सकती है, उसके द्वारा 
{ व हए आत्मा भौर वन्ध अव्य ही नानापनको प्राप्त हो जाते है । अतएव प्रज्ञाके दवारा 
ह आत्मा जौर वन्धको पृथक्‌-पृथक्‌ किया जाता है ! भावाथं- करण दो प्रकारका होता दै-~ 
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एक आभ्यन्तर ओर दूसरा वाह्य } जर्हापर भिन्त कर्ता ओौर भिन्न करण होते ह वर्हापर वाह्य 
करण होत्ता है । जैसे देवदत्त परशुके द्वारा काष्ठको छेदता टै । यहा कर्तासि भिन्न करण है । 
ओर जहा कर्तासि भिन्न करण नही होता वह आभ्यन्तर करण होता ह । जैसे देवदत्त मनसे 
सुमेर्को जाता है । इस उदाहुरणमे मन देवदत्तसे पृथक्‌ नही है । यर्हापर प्रज्ञा अर्थात्‌ भेद- 
विन्नानख्प वुद्धि आभ्यन्तर करण ठै । इस प्रज्ञाको छेनीकौ उपमा दो जाती है क्योकि जिसप्रकार 
छनीके दारा काष्ठादिकके दो भाग पृथक्‌-पृथक्‌ हो जाते ह उसीप्रकार प्रज्ञाके द्वारा भात्मा गौर 
वन्ध पुथक्‌-पृथक्‌ हो जाते ह । उस प्रज्ना्पी छेनीके हारा भिन्न-भिन्न किये गये भात्मा मौर 
वन्य नियमसे नानापनको प्राप्त होतेह] अतः प्रन्नाही आत्मा ओौर वन्धके द्विधा करनेमें 
करण है) 
अव यहँपर यह्‌ आगद्धुा होती है किं जो अत्मा भौर वन्यं चेत्यचेतकभावके कारण अत्यन्त 
प्रत्यासत्तिसे एकरूप हौ रह ह तथा भेदविन्नानके अभावसे एक वचेत्तककी तरह ही व्यवहारमे आ 


+ = दोनो 


रहे हं वे दोनो प्र्नारूपी छंनीके द्वारा केसे सिन्न-भिन्न किये जा सक्ते हैँ ? 


इस आशद्धुाका उत्तर देते हुए माचार्यं कते हँ कि हम त्तो एसा सम्षते ह कि आत्मा 
सीर वन्धके जो अपने-अपने लक्षण नियत हँ उनकी सूक्ष्म अन्त" सन्धिके ऊपर इस प्रज्ञारूपी छेनी- 
को वडी सावधानीके साथ डाक्नेसे दोनो ही भिन्न-भिन्न किये जा सक्ते ह । 


भावा्थं-आत्मा भौर वन्घके वीच जव त्क प्रज्ञारूपी छैनीको नही पटका जाता है तव 
तक दोनो एक दिखते हँ । परन्तु जव अपने-अपने नियत लक्षणोकी सूक्ष्म सन्विपर प्रज्ञाखूपी छनी- 


। को डाला जाता है तव आत्मा गौर वन्ध दोनों हौ पुथक्‌-पृथक्‌ अनुभवमे आने कगते ह । 


घव यहाँ आत्मा गौर वन्धके स्वकीय-स्वकीय नियत्त जक्षणोपर विचार करते है 


आत्माका स्वलक्षण चैतन्य है क्योकि वह्‌ आत्माको छोडकर शेप समस्तद्रन्योमे नही पाया 
जाता है । जात्माका यह्‌ चैततन्यलक्षण प्रवत्त॑ता हुमा जिस-जिस पर्यायको व्याप्तकर प्रवृत्त होता है 
तया निवृत्त होता हुमा जिस-जिस पर्यायको ग्रहूणकर निवृत्त होता है वह सभी सहप्वृत्त ओौर 
क्रमप्रवृत्त गुण-पययोका समूहं मात्मा है । इसतरहं यहां भात्मा लक्ष्य है भौर एक चैत्तन्यलक्षणके 
हारा वहु जाना जाता है \. चैतन्यलक्षण समस्त सहप्रवृत्त गौर क्रमप्रवृत्त अनन्तगुण-पर्यायोमे 
अविनाभावरूपसे विद्यमान रहता है ! अत्तः आत्मा चैतन्यमाच्र ही है, यह्‌ निख्चवय करना चाहिये । 

भावायं--लक्षण वह्‌ है जो समस्त ठक्ष्यमें रहे भौर अलक्ष्यमे न रहे । आत्माका चैतन्य- 
छक्षण उसको क्रमवर्ती समस्त पर्यायोमे तथा सहमावी समस्त गुणोमे अविनाभावसे रहता है 


रथात्‌ आत्माकी कोई भी एसी पर्यय नही जो चेत्तनासे रिक्त हो, अत चिन्मात्र दी आत्मा 
जानना चाहिये, यह्‌ निविवाद है । 


ओर वन्धका स्वलक्षण रागादिक है । ये रागादिक यद्यपि आत्माको छोडकर शेप द्रव्योमे 
नटी पाये जाते दँ, इसलिये आत्माके असाधारण हँ अर्थात्‌ आत्मद्रव्यके साथ साघारणताको धारण 
करते हुए प्रतिभासत नही होते । तथापि निरन्तर चेतन्यचमत्कारसे अत्तिरिक्त ही इनका प्रतिभास 
होता है । जिस प्रकार चैतन्यभाव भत्माकी समस्त पर्यायोमे अनुस्यूतरूपसे प्रतीत होता है उस 
प्रकार रागादिकभाव आत्माकी सव पर्यायोमे नही पाये जाते, क्योकिं रागादिकभावोौके विना भी 
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चैतन्यका आत्मलाभ होता है । रागादिकोका चैतन्यके साथ जो उत्प्लवन ( उछ्कना ) देखा 
जाता है वह्‌ चैत्य-चेतकभावकी प्रत्यासत्तिसे ही देखा जात्ता दै,.एक द्रव्ध होनेसे नही । रागादिक- 
भाव चैत्यमान हँ ओर आत्मा चेतक है । जिस प्रकारं प्रदीप्यमान घटादिकं प्रदीपकी प्रदीपकताको 
परसिद्ध करते हं उसी प्रकार चेत्यमान रागादिक आत्माकी चेतकताको ही प्रसिद्ध करते है, रागादिक- 
रूपताको नही अर्थात्‌ जैसे प्रदीप घटपटादिको प्रकादित करता है परन्तु घटपटादिखूम नही हौ 
जाता, इसी प्रकार प्रकार आत्मा चैतक पदां है ओर रागाद्कि चेत्य पदाथं ह । आत्मा रागादिक- 
को चैत्य तो करता है अर्थात्‌ उन्हे अपने ज्ञानका विषय तो बनाता है, परन्तु रागादिकरूप नही 
हो जाता । एेसा होनेपर भी आत्मा ओर वन्धमे अत्यन्त प्रत्यासत्ति होनेसे भेदकी सभावनाका 
अभाव है| इसलिये दोनोमे अनादिकालसे एकत्वका श्रम होता है किन्तु वहु भ्रम प्रज्ञकेद्रारय 
नियमसे छेदा जाता है । 


भावा्थं--अनादिकालसे इस जीवके कर्मक वन्ध है ओर उस कम॑बन्धके उदयमे आत्मके 
रागादिकभावोका उदय होता है ! उससे यह जीव परपदा्थमि राग भौर दवेषभावरूप प्रवृत्ति करता 
है ! जो इसके अनुकूक दँ उनके सद्धाव भओौर जो प्रतिकू हँ उनके अभावकी चेष्टा करता है । 
वास्तवमे जो रागादिकभाव हवे इसके निजभाव नही है, भिश्यादशंनके उदयमे यह्‌ उन्हे निजभाव 
मानता है । परन्तु जिस काले मिथ्यादशंनरूप तिमिरका अभाव हो जाता है उस कालमे इसकी 
परपदाथंमे निजत्ववुद्धि मिट जाती है । तव जो परपदा्थंके निमित्तसे रागादिक होते है उन्दे 
मौपाधिकभाव जानकर उनके पुथक्‌ करलेकी चेष्टा करता है ओर मोहक कृश होनेपर फिर उनक 


अस्तित्व ही नही र्हत्ता । उस समय आप्रा अपने स्वरूपमे ही परिणमन करत्ता है । यही कल्याण- 
का पथ हि (२९५ 


स्रग्धराछन्द हि) 
प्रज्ञाछेत्री दितेय कथमपि निपुणे पातिता सावधानः 
सूषषमेऽन्त.सन्विवन्धे निपतति, रभसादात्मकर्मो भयस्य । 
आत्मान मरनमन्त स्थिरविशदलसद्धाम्नि चैतन्यपूरे 
वन्धं चाज्ञानभावे नियमितमभित कुर्वती भिन्नभिन्नौ ।॥१८१॥ 


अथं--चतुर लौर सावधान पृरुपोके हारा किसी तरह पटकी हई यह प्रल्ञारूपी पैनी छैनी 
आत्मा ओौर कसं दोनोके वीच सुक्ष्म सन्धि-बन्य पर वेगसे पडती है ओर अन्तर ङ्घमे स्थिर निर्मल 
शोभायमान तेजसं युक्त चंतन्यके पुरमे निमग्न आत्माको तथा अन्नानभावमे नियत्त बन्धको दोनों 
सोर पृथक्‌-पृथक्‌ कर देती है } 

विरेषा्थं--आत्मा मौर वन्यके भिन्न-मिन्न करलेमे यही प्र्ञारूपी छैनी सर्मथं हे । चतुर- 
विन्ञानी जीव सावधान होकर आत्मा ओर वन्धकी जो सृषकष्म सन्वि है उसपर इसे इसतरह पटकते 
ख व तरह आत्माका अंडा परमे जाता नहीं गौर परका अश आत्मामे रहता नही । प्रनञारूपी 
क पडते ही आत्मा भौर वन्व पृथक्‌-पृथक्‌ हो जाते है, पृथक्‌ होता हमा मात्मा तो अन्त- 
रुद्धे स्थिर, विक्द तवा देदीप्यमान तेजसे युक्त चैतन्य-परवाहुमे मग्न हो जता है ओर वन्य 
अन्नानमे विरीन हौ जाता है ॥१८१॥ 
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मागे आत्मा ओर बन्धक्रो दिधा करके क्या करना चाहिये, एेसी माशङ्काका उत्तर देनेके 
लिये गाधा कहते ह- 
जीवो वंधो य तहा छिज्जंति सलक्खणेहिं णियिहं । 
वधो छेषएदव्वो सृद्धो अप्या य पेत्तव्वौ |॥२९५॥ 
अर्थ जीघ ओर बन्ध अपने अपने नियत लक्षणोके दारा उस तरह भिन्न-भिन्न किये 
जाति हैँ जिस तरह कि वन्व छेदनेके योग्य ओर शुद्ध आत्मा ग्रहण करनेके योग्य हौ जाता है | 
विशेषार्थ-आत्मा ओर बन्ध अपने अपतते नियत लक्षणोके भेदज्ञानके द्वारा सवंथा भिन्त- 
भिन्न करनेके योग्य ह । तदन्तर रागादिलक्षणसे युक्त सभी वल्य सम्पुणंरूपसे छोडनेके योग्य हँ 
गौर उपयोगलक्षणवारी शुद्ध आत्मा ही ग्रहण करनेके योग्य हे | 
आत्मा गौर वन्धके पृथक्‌-पृथक्‌ करनेका प्रयोजन यही है कि बन्धको छोड़ा जाय भौर 
शुद्ध आत्माको ग्रहण किया जाय ॥२९५]] 
आगे वहु आत्मा किससे ग्रहण किया जवे, इस आशङ्काका उत्तर कहते ह 


कह सो पिप्य अप्पा पण्णाए सो उ षिष्पए अप्या । 
जह पण्णाई्‌ विहत्तो तहं पण्णा एव धित्तव्यो ॥२९६॥ 
अर्थ--रिष्य पृछता है कि वहु भात्मा किस तरह ग्रहण किया जाता है ? चायं उत्तर 
देते हँ कि वह्‌ मात्मा प्रज्ञाके द्वारा ग्रहण किया जाता दहै। निसभ्रकारः प्रज्ञाके दवारा उसे बन्धसे 
विभक्त किया गया था--पृथक्‌ किया था उसीप्रकारं प्रन्नाके द्वारा उसे ग्रहण करना चाहिये । 
विशेषाथं---यहां रिष्यका प्रशन है कि किसके द्वारा यह शद्ध आत्मा ग्रहण किया जावे ? 
उसका आचायं उत्तर देते ह कि प्रज्ञाके हारा ही शुद्ध आत्मा ग्रहण करनेके योग्य है } शुद्ध आत्मके 
विभाग गौरं ग्रहण करनेमे प्रन्ञाही एक कारण है] अतएव जैसे प्रजञाके द्वारा आतमा सिन्न किया 
गया था वैसे ही प्र्ञके द्वारा उसे ग्रहण करना उचित है ॥२९६॥ 


अगे यहु आत्मा प्रजाके हारा किस प्रकार ग्रहण क्रिया जये, इस आशङ्धाका उत्तर 
कहते ह 
पण्णाए धित्तव्यो जो चेदा सो अहं तु णिच्छ्यदो । 
अवसेसा जे मावा ते मज्ञा परे त्ति णायव्वा ॥२९७ 


अथं-- जो चेत्तनागुणविरिष्ट है वदी तो निङ्चयसे मँ हु, यही प्रन्नाके हारा ग्रहण करने 
योग्य है मौर इससे अतिखित जितने भी भाव हं वे मुञ्चसे भिन्न ह, ठेसा जानना चाहिये | 
चिह्ेषाथं- निरख्चवयसे चे्तना-स्वलक्षणका अवकम्वन करनेवाटी प्रज्ञाके द्वारा भिन्न किया 
गया जो चेतयित्ता है, वह म ही हं ओर अन्यलक्षणका अवलम्बनं करनेवाङे जो ये अवशिष्ट भाव 
व्यवहारमे आ रे हु वे सम्पूणं भाव मुञ्षसे अत्यन्त भिन्न ह क्योकि वे सभी भाव चेतनागुणविदिष्ट 
व्यापक आत्मके व्याप्यपनको प्राप्त नही हो रहे है अर्थात्‌ भआत्माके चेतनागुणके साथ उनकी कोई 
३१ 
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व्याप्ति नही ह । अतएव जँ ही, मेरे ही द्वारा, मेरे दी लिये, मुक्षसे ही, मुदे ही, मुञ्चको ही ग्रहण 
करता हूं । जो मँ निर्चयसे ग्रहण करता हुँ वह॒ आत्माकी ही एक चैततनक्रिया है । अत्तएव उस 
क्रियासे मै चेतता ही हँ, चेतता हभ ही चेतता हुं । चेतते हृएके दवारा ही चेतता ह, चेते हुएके 
चि दही चैतता हँ, चेतते हुएसे ही चेतता ह, चेतते हृएमे ही चेतता हँ भौर चेत्तते हुएको ही 
चेतता हूँ अथवा .गुण-गुणीको भिन्न विवक्षान की जेत न चेतता हूं, न चेतता हुभा चैतत्ता 
ह, न चेतते हुएके द्वारा चेतता ह, न चेतते हुएके लि चेतता ह, न चेतते हुएसे चेत्ता हुं न चेते 
हुएमे चेता हूं ओौर न चेत्ते हुएको चेतता हँ किन्तु सवं कर्ता-कमं आदिक प्रक्रियासे भिन्न शुद्ध 
चिन्मा्रभाव हूं ।॥२९७॥ 


अव यही भाव कलश द्वारा कहते है-- 


शञादरलविक्रीडितछन्द 


भित्त्वा सर्वमपि स्वलक्षणवलादूभेत्तु हि यच्छक्य॑ते 
चिन्मूद्राद्धुितनिविभागमदिमा शुद्धदिचदेवास्म्यहुम्‌ । 
भिद्यन्ते यदि कारकाणि यदिवा घर्मागुणा वा यदि 
भिदयन्ता न भिदास्ति काचन विमौ भावे विशुद्धे चिति ॥१८२॥ 


अथे-- ज्ञानी कहता है कि जिसका भेद किया जा सकता है उसं सवको स्वलक्षणके बरसे 
भिन्तकर चिन्मुद्रासे विद्धितं विभागरहितत महिमावाला मे शुद्धचेतन ही हँ । यदि कर्ता-कमं 
आदि कारक, अथवा नित्यत्व-अनित्यत्व आदि घमं अथवा ज्ञान-ददंन आदि गुण मेदको प्राप्त होते 
है तो हो, परन्तु व्यापक तथा विशुद्ध चेतनभावमे तो कुछ भेद नही ह । ४." 


भावाथं--त्नानी जीव ठेसा विचार करता है किमे शुद्ध चेतनद्रव्य हँ ओर चैतन्य मेरा 
क्षण है । मेरा यह चैतन्यलक्षण मुञ्चसे कभी पृथक्‌ नही हो सकता । मुञ्मे यद्यपि रागादिक . 
विकारीभावं उत्पन्न हो रहे है पर वे मेरे स्वभाव नही है, परके निमित्तसे जायमान होनेके 
कारण स्पष्ट ही मुञ्षते पृथक्‌ है । प्रज्ञा अर्थाव्‌ भेदविज्ञानकी बुद्धिस वे स्पष्ट ही मुञ्चसे पृथक्‌, 
अनुभवमे आते ह । अत्तः भै उन्हे अपने चैतन्यस्वभावरूपसे भिन्न मानता हूँ । इसप्रकार रागादिक 
विभावभावोसे अपनी सिन्तत्ताका चिन्तनकर ज्ञानी जीव एक चेत्तनद्रव्यमे कारक, धर्म-घर्मी तथा 
गुण-गुणीके भेदका चिन्तन करता है । प्रथम तो वहु चेतनद्रव्यको सब प्रकारकी मेदकल्पनासे 
रहित एक भखण्डद्रव्य अनुभव करता है, फिर उससे उत्तरती हई अवस्थाका चिन्तन करता हुआ 
विचार करता ह कि यदि प्रारम्भिक दगामे कारक, घर्म॑-धर्मी भौर गुण-गुणीका भेद रहता है त्तो 
रदे" वे सव चेतन्यगुणके ही परिणाम ह! उस गुणकी अपेक्षा इनमे मेद नही है क्योकि विशुद्ध 
चतत्यभाव इन सवमे व्यापक होकर रहता है ।\१८२॥ ` 


अगे मात्मा दष्टा-्ाता है, पेक्षा निङ्चय जानना चाहिये, यह कहते ह-- 
पण्णाए चित्तव्यो जो दद्रा सो अहं तु णिच्छ्यभो | 
अवसा जे भावा ते मजर प्रेति णायव्वा ॥२९८] ¦ 
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पण्णाए पित्तव्वो जो णादा सो अहं तु णिच्छ्यदो । 


क 


अवसेसा ने भावा ते मज्ख परेत्ति णायव्वा ।\२९९॥ 
( युम्‌ ) 


अर्थं ग्रज्ञाके द्वारा ग्रहण करनेके योग्य जो द्रष्टा है वह्‌ निश्चयसे मे हुँ ओर इससे 
अतिरिक्त जो भाव है वे मुञ्चसे भिन्न जानने योग्य हं } इसीप्रकार प्रजञाके दारा ग्रहण करनेके 
योग्य जो नात्ता है वह निच्चयसे मै हं ओर इससे भिन्न जितने भी भाव हुवे मुज्ञसे भिन्न 
जानना चाहिये । 


वि्ञेषाथं- चेतना दशन ओर ज्ञानके विकल्पोका अतिक्रमण नही करती अर्थात्‌ दशन 
ओर ज्ञानरूप जौ विकल्प ह के चेततनाके साथ तादात्म्यसे रहते है, अत. चेतनपनकौ तरह द्रष्टापन 
ओर ज्ञातापन भात्माके स्वलक्षण ही ह। इसीसे मै ष्टा जो आत्मा है उसको ग्रहण करता हूं । 
निर्वयसे जिसे ग्रहण करता हूं उसका अवलोकन करता ही हँ, मवलोकव करनेवाला होकर ही 
अवलोकन करता दं, अवलोकन करनेवाछेके द्वारा ही अवलोकन करता हं, अवलोकन करनेवालेके 
व्यि ही अवलोकन करता ह, अवलोकन करनेवाकेसे ही अवलोकन करता हूं अवलोकन 
करनेवालेमे ही अवलोकन करता हूं । 


अथवा न अवलोकन करता हं, त अवलोकन करता हुआ अवलोकन करता हूं, न 
-जवलोकन करनेवालेके द्वारा अवलोकनं करता हूं, न अवलोकन करनेवारेके लिये अवलोकन 
कर्ता ह, न अवलोकन करनेवाठेसे अवलोकन करता हूं, न अवलोकन करनेवालेमे अवलोकन 
करत्ता हूं किन्तु सवं कर्ता-कारकरादिसे भिन्न शुद्ध दशंनमात्र भाव मे हूं । 

, , इसी प्रकार, ज्ञातता जो आत्मा है उसे ग्रहण करता ह, निक्वयसे जिसे ्रहण करता हूं उसे 
जानता ही ह, जाननेवाला होकर ही जानता हुं, जाननेवाख्के द्वारा ही जानता हं, जाननेवालेके 
लिये ही जानता हूं, जाननेवाटेसे ही जानत्ता हं, जाननेवालेमे ही जानता ह, जाननेवारेको ही 
जानता हं । मथवा नही जानता हू, न जानता हुजा जानता ह, न जाननेवालेके हारा जानता 
ह, न जाननेवाकेके लिये जानता हूं न जाननेवालेसे जानता हं, न जाननेवालेमे जानता हुं, न 
जाननेवाठेको जानता हूं, किन्तु सवसे विशुद्ध ज्ञप्तिमाव्र भाव मे हूं । 


अव यहाँ यह मारद्धुा होती है कि चेतना ज्ञान-दशंनरूप विकल्पोका अतिक्रमण क्यो नही 
करती है, जिससे चेतयिता ज्ञाता ओर द्रष्टा होता है ? इसका उत्तर कटते ह 


आत्माका जो चेतनागुण है वह्‌ प्रतिमासरूप है, वह्‌ प्रतिभासरूप चेतना, सामान्यविशेषा- 
त्मक वस्तुको विषय करती हँ । अत. देरूप्यका अत्तिक्रमण नही कर सकती है । उस चेतनाके 
सामरान्यविशेपात्मक जो दो रूप हँ उन्हीका नाम दान ओर ज्ञान है, इसीसे चेतना, दशन ओर 
त्ञानका अतिक्रमण नही करती है । यदि चेतना द्ंन ओर ज्ञानका अतिक्रमण करनेख्गेतो 
` सामान्यविङेपात्मक स्वरूपका अतिक्रमण करनेसे वह्‌ चेत्तना ही नही रह सकती ¡ तथा उसके 
अभावमे दोपोकी आपत्ति आवेगी, एक तो स्वकीय गुणका नाश हौत्ेसे चेतनके अचेतनपनकी 
आपत्ति अवेगी ओर दूसरा न्यापकके अभावसे व्याप्य जो चेतन है उसुका अभाव हो जावेगा । 
दुस्य उन दोपोके भयसे द्चंन-लानात्क ही च्रेतनाको स्वीकार करना चाद्ये ।२९८-२९९॥ 
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अब इसी भावको कृलशाके द्वारा प्रकट करते है- 


सादरविक्रीडितचछन्द 
अद्रैतापि हि चैतना जगति चेद्‌ दु््प्तिख्पं त्थगेत्‌ 
तत्सामान्यविशेषरूपविरहात्सास्तित्वमेव त्यजेत्‌ 1 
तत्त्यागे जडता चितोऽपि भवति भ्याप्यो विना व्यापका- 
दात्मा चान्तमुपैति तेन नियत दृन्ञप्तिखूपास्ति चित्‌ ॥१८३। 


अर्थ-निरचयसे ससारमे चेतना अद्रैतरूप होकर भी यदि दर्शन ओर ज्ञानङूपको छोड 
देवे, तो सामान्य ओर विरेपका अभाव हौनेसे वहं अपने अस्तित्वको ही छोड़ देगी भौर चेतनाका 
अस्तित्व छट जाने पर चेतन जो आत्मा है उसमे भी जड़्पन हौ जावेगा तथा व्यापक चेतनकि 


विना व्याप्य जो आत्मा है वह्‌ भी अन्तको प्राप्त हो जावेगा । इसलिये चेतना निरिचित हौ द्श॑न 
ओर ज्ञानरूप है । । 


भावा्थ--सामान्यकी अपेक्ना यद्यपि चेतनाका एक ही भेद है तथापि सामान्य-विरेपात्मक 
वस्तुको विषय करनेसे उसका दर्शनचेतना गौर ज्ञानचेतना इस प्रकार द्विविधं परिणमन होत्ता 
इ । जो वस्तुक सामान्य अशको विपय करती है वह॒ दसनचेतना है भौर जो वस्तुके विरोप 
अंशको ग्रहण करती है वह्‌ ज्ञानचेतना है । जब वस्तु दो प्रकारक हँ तव उसे विपय करनेवाली 
चेतना भी दो प्रकारकी माननी सावद्यक है । सामान्य ओर विरोष परस्परमे सापेक्ष है अर्यात्‌ 
सामान्यके विना विशेष नही रह्‌ सकता ओर विेषके विना सामान्य नही रह्‌ सकता 1 इसमेसे 
एकका भी अभाव होगा तो दूसरा भी अभाव अवश्य हौ जायगा । इसतरह्‌ जब सामान्य 
जौर विशेपका अमाव हनत चेतना अपना अस्तित्व खो वैठेगी तब उसके अभावमे चेतन जो 
त्मा दे उसमे भचेतनपन अर्थात्‌ जड़पन आ जावेगा, जो कि किसी तरह सभव नही है । दूसरा 
दोप यह्‌ मावेगा कि व्यापक जो चेतना है उसका अभाव होनेपर व्याप्य जो आत्मा है उसका मी 


अभाव हो जावेगा । इसल्ि इन दोपोसे वचनेके स्यि चेतनाको ज्ञानचेत्तना भौर दशंनचेत्तनाके 
भैदसे दो प्रकारको मानना ही उचित है ॥१८३॥ 


इन्द्रवच्ाछल्द 
एकरिचतदिचन्मय एव भावौ 
भावा" परे ये किर ते परेपाम्‌ 1 
ग्राह्यस्ततरिचन्मय एव भावो ` 
भावा. परं सवंत एव हेया ।।१८९।1 
॥ अर्थ--चित्‌ अर्थात्‌ ञत्मका तो एक चिन्मयभाव ही है | इसके अतिरिक्त जो अन्य भाव 
ट्‌ वे निङ्चयसे परक हं । अत्तएव चिन्मयभाव ही ग्रहण करनेके योग्य है ओौर इसके सिवाय अन्य- 
भाव सव प्रकारे त्यागने योग्य हु] 


। भावायं--च्नानचेतना मौर दशंचचेत्तनारूम जो आत्माका परिणमन है वह्‌ चिन्मयभाव 
है 1 यही एक माव आत्माका निजमे निजके निर्मित्तसे होनेवाला भाव है! अतएव ग्राह्य है ओर, 
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इसके अतिखित्त आत्मामे जो राग-देष-मोहभाव उत्पन्न होते है वे आत्मामे परक नि्मित्तसे जाय- 
जान होनेके कारण पर है । अत. सब प्रकारसे हैय द-छोडने योग्य ह ॥१८४॥ 


वागे इसी भावको माथामें कहते है 


को णाम मणिज्ज बुहो णडं सन्वे पराइए भावे । 
मनज्ञमिणंति य॒ वयणं जाणतो अप्पयं सद्धं ॥२३००॥ 


अर्थ-सवं परकीय भावोको जानकर एेसा कोन ज्ञानी होगा जो यह्‌ कहते है कि वे मेरे 
है क्योकि ज्ञानी जीव शुद्ध आत्माको जाननेवाला है | च 

विकरोषार्थ--जो पुरुष निर्वयसे पर ओर आत्माके निर्चित स्वलक्षणके मे पडने- 
वाटी प्रज्ञासे ज्ञानी होता है वह निश्चयसे एक चिन्मात्रभावको ही अपना जानत्ता है मौर शेप 
सभी भावोको परके जानता है । इसतरह्‌ जानता हुमा ज्ञानी जीव परभावोकोये भेर है एेसा 
केसे कहू सकता है ? क्योकि पर भौर आत्मामे निर्चयसे स्वस्वामी-सम्बन्धका अभाव है । अत्तएवे 
सव॑प्रकारसे एक चिद्‌भाव ही ग्रहणं करने योग्य है भौर शेष सभी भाव त्यागनेके योग्य है, यह्‌ 
सिद्धान्त है ॥३००॥ 


यही भाव कर्खामे दरति है- 
शाङलविक्रोडितछन्व 


सिद्धान्तोऽयमुदात्तचित्तचरितंर्मोक्षाथिभि" सेव्यत्ता 
सुद्ध चिन्मयमेकमेव परम ज्योति सदेवास्म्यह॒म्‌ । 
एते ये तु समुल्छसन्ति विविधा मावा पुथग्लक्षणा- 
स्तेऽह नास्मि यतोऽत्र ते मम परद्रव्यं समग्रा अपि । १८५] 


अथं-- जिनके चित्तकी प्रवृत्ति अत्यन्त उक्कृष्ट है तथा जो मोक्षके अभिलाषी है उन 
महानुभावोके द्वारा यही सिद्धान्त सेवन करने योग्य है किरम निरन्तर शुद्ध चेत्तनागुणविरिष्ट 
एक परमज्योतिस्वखूप हँ तथा परमज्योति--चेतनाके अतिरिक्त पथक्‌ लक्षणवाङे जो ये नाना- 


प्रकारके भावे उल्लसित हो रहे है-प्रकटहोरहे दैवे म नही हं क्योकि ये सभी इस संसारमे 
मेरे लिये पन्य है । 


भावाथं-परपदाथेसे भिन्न आत्माकी शुद्ध स्वाधीन परिणत्तिका हो जाना मोक्ष है । इस 
मोक्षके जो अभिराषी है उन्हे सदा इस सिद्धान्तका मनन करना चाहिये किं मै तो सदा एक 
चेततन्य--ज्योतिस्वङ्प हँ, वही मेरी शुद्ध स्वावीन परिणति है मौर उसके सिवाय मुद्चमे जो राग, 
देष, मोहं आदि विकारीभाव उठर्हेहैवे मेरे नही है, मोहुक्मंके उदयमे उत्पन्न होनेवाकते 
विकारीभाव ह, उनका नष्ट हो जाना द्री मेरे लिये श्रेयस्कर है । जो महानुभाव इसप्रकार विचार 
करते हँ वे अवदय ही एक दिन उन विकारीभावोकी सत्ताको आत्मासे वदहिष्कार कर देते है ।॥१८५॥ 


अनुष्ुपुछनद 
परद्रव्यग्रह कुर्वन्‌ वव्येर्तवापराधवान्‌ । 
वष्येतानपरायोन स्वद्रन्ये संवृत्तौ मुनि ॥१८६॥ 
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अथ-जो परद्रव्यको ग्रहण करता है वह्‌ अपराधी है गौर जो अपराधी है वहु वन्धको 
प्राप्त होत्ता ही है ! जो स्वद्रव्यमे सवृत्त है व्ही मुनि है, वही निरपराध है । अतएव वहं बन्धको 
प्राप्त नही होता । । 


भावा्थं--लोकसे जो परद्रव्यको ग्रहण करता है वह्‌ चोरीका अपराधी कहकाता है । तथा 
दस अपराधके कारण बन्धनक्रो प्राप्त होत्ता है, परन्तु जो मनुष्य अपने द्रन्यमे ही सन्तुष्ट रहकर 
कभी किसीके द्रव्यका ग्रहृण नही करता है, वह्‌ अपराधी नही कहुखाता ओर इसीलिये बन्धनको 
प्राप्त नही होता! इसी प्रकार मिथ्यात्वके उदयमे जो परद्रव्यको अपना मात्ता दै--उसकी 
संभालमे निमग्न रहता है वह्‌ आत्माकी आराधनासे रहित होनेके कारण अपराधी कहठता है 
ओर इसीय्यि नियमसे बन्धको प्राप्त होता है, मिथ्यात्वको धारण, करनेवाला चाह गृहस्थ हो 
चाहे सुनि हो, नियमसे उस गुणस्थानमे वंघनेवारी प्रकृतियोका बन्य करता ही है, परन्तु जो स्व- 
्रव्यमे ही संवृत्त रहता है अर्थात्‌ आत्माको ही स्वकीय द्रव्य मानता है भौर उसीकी शुद्ध परिणति- 
मे निमग्न रहत्ता है, वह्‌ गपराधसे रहित है तथा पर्माथंसे मुनि है--ज्ञानी है, वह्‌ बन्धको प्राप्त 
नदी होता है ॥१८६॥ 
जगे इसी भावक्तो गाथामोमें प्रकट करते ह 
थेया अवराहे छव्वदि जो सो उ संकिदो भमई । 
मा बज्छरेज्जं केण वि चोरो त्ति जणम्मि वियरंतो ॥३०१॥ 
जो ण णड अवराहे सो णिस्संको दु जणवए भमदि । 
ण वि तिस्स वज्चिदुं जे चिता उप्पज्जदि कयाई्‌ ॥३०२॥ 
एवं हि सावराहो वनञ्ञामि दं तु संकिदो चेया । 
जई पुण णिरवराहो गिस्संकोहं ण वञ्न्नामि ॥३०३॥ 


( चिकलम्‌ ) 

अथ--जो चोरी आदि अपराघोको करता है वह्‌ छोकमे विचरता हुभा भे चोर हु, किसी- 
के द्वारा पकड़ा न जा" एेसी शद्धा सहित भ्रमता है मौर जो चोरी आदि मपराधोको नही करता 
दै, वह्‌ नि शङ्क होकर रोकमें श्रमत्ता है, उसको हमको कोई वांच केगा' एेसी शद्धा कभी भी 
उत्पन्न नही होत्ती । इसी प्रकार जो आत्मा सापराध है व्ह “मेँ वंधूगा' इस तरह रद्धित रहता 
है ओर यदि निरपराघहैत्तो भ नही वधू गा इस तरह नि श्धु रहता ह । 

वियेषायं--जिस प्रकार छोकमे जो जीव परद्रव्यग्रहणरूप अपराधको करता है उसी- 
के वन्वको शद्ध होती है भौर जो शुद्ध होता हुजा परद्रव्यग्रहणरूप अपराधको नही करता है 
उसके वन्धकी शद्धाको उत्पत्ति नही होती है । उसी प्रकार जो आत्मा अशुद्ध होता हुमा पर 
्रव्यग्रहणङ्प अपराघको करता है उसीको वन्धकी शद्धा होती है ओर जोशगुद्ध होता हुमा 
परद्रन्यग्रहूणङ्प उस अपरावको नही करता है उसके बन्धकी राद्धा नही होती, यह नियम है । 
यतएव सवथा सम्पुणं परकीय भावोका त्यागकर शुद्ध आत्मा ग्रहण करनेके योग्य है क्योकि 
एसा होने परर ही मात्मा निरपराघ हौत्ता है ॥२०१-३०२॥ 


{ 
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अगे यह्‌ मपराव क्या है, इस आशंक्ाका उत्तर देते है-- 
संसिद्धिराधसिद्धं साथियमाराधियं च एयट्‌्टं । 
अवगयराधो ज खलु चेया सो दद्‌ अवराधो ॥३०४॥ 
जो पण णिखराघो चेया णिस्संकरिभो उ सो दौड । 
आराहणाए णिच्च वटृटेड अहं ति जाणतो ॥३०५॥ 


अर्थ--ससिद्धि, राध, सिद्ध, साधित ओर आराधित्त ये सव एका्थेवाचक शब्द है । जो 
चेतायित्ता निङ्चयसे राधस्ते रहित है वहं अपराधी होता है । भौर जो चेतयिता निरपराघ होत्ता 
है वह नि शद्धु दोता दै ततथा भं हः एेसा जानत्ता हुमा आरावना द्वारा नित्य वततंता है । 


विदेषाथं--पररन्यका त्यागकर शुद्ध आत्माको जो सिद्धि अथवा साधना है उसीका नाम 
राघ है भौर जिस जीवका यह्‌ राव अपगत हो गया अर्थात्‌ नष्ट हौ गया वहु अपराध है भथवा 
जिस भावका राध चला गया है वह्‌ भाव अप्राय है, है, उस भावे सहित जो जीव है वह्‌ सापराध 
हे ! वह्‌ जो अपराधी भात्मा है उसके परदरव्यके ग्रहुणका सदद्धाव होने रद्धात्माकी सिद्धिका अभाव 
है तथा इसी कारण उसके वन्धकी शद्धा होनैसे स्वय अशुद्ध होनेके कारण वह्‌ अनाराधक ही हैं | 
अर्थात उसके आराघकपन नदी हैँ ! किन्तु जो आत्मा निरपराध है उसके सम्पूणं परद्रव्यका परि- 
त्याग होनेसे शुद्धात्माकी सिद्धिका सद्धाव दै ओर इसीसे उसके वन्धराद्धाकी सभावना नही है | 
उस बन्धशद्धाका अभाव होनेपर उपयोगरूप एक जक्षणसे युक्त शुद्ध आत्मा मेही, एेसा 
निङ्चय करता हुजा वह्‌ शुद्धात्मसिद्धिरूप लक्षणसे युक्त आराधनासने सहित होनेके कारण बाराघक 
ही होता है ॥३०५-३०५॥ 

मागे मपराघी जीव ही वन्यको प्राप्त होता है, यह्‌ कलशा द्वारा कहते ह-- 


मालिनीखन्द 
अनवरतमनन्तेर्वघ्यते सापराध. 
स्पृशति निरपराधो वन्धनं नैव जातु । 
नियतमयमञुदध स्वं भजन्‌ सापराघो 
भवति निरपराघ. साघु शुद्धात्मयेवी ।1१८७॥। 


अथं--जो मपराघी है वह निरन्तर अनन्तकर्म॑पुद्गल्परमाणुभोके द्वारा वंधता है ओर जो 
निरपराव है वह्‌ कभी वन्वका स्प्यं नही करता | जो जीव अशुद्ध भआत्माकौ सेवा करता है वह 
सापरयाव होत्ता है मौर जो शुद्ध आत्माकौ सेवा करता है वह्‌ निरपराव होता है | 


भावाथं--जो रागादिविकारोसे अशुद्ध मात्माकी उपासना करता ह अर्थात्‌ रागादिविकाये- 
को आत्माको निजपरिणति समञ्चता है, वह्‌ सापराघ है भौर जो इसके विपरीत रागादिविकारोसे 
रहित शुद्ध आत्माकी उपासना करता है अर्थात्‌ रागादिविकारोको आत्माकी निजपरिणति नही 
सान्ता है, वहु निरपराव हे । सापराध जीव मिथ्यादृष्टि है, इसीसे वह्‌ सिद्धोके अनन्तवें भाग 
ओर ,गभव्यरारिसे अनन्तगुणे कम॑परमाणुमोसे प्रत्येक समय वन्वको प्राप्त होता है ओर जो उक्त 
अपराधसे रहित दहै वह्‌ वन्यसे रहित होता है ।१८७॥ 


२४८ समयसारं [ ८-३०७ 


अव यपर कोई आश द्धा करता है कि इस शुद्ध आत्माकी उपासनाके प्रयाससे क्या लाम 
ह, क्योकि प्रतिक्रमणादिकके द्वारा ही गात्मा निरपराघ हो जाता है | सापराव जीव यदि प्रति- 
क्रमण नही करता है तो उसकी वह्‌ क्रिया अपराधोको दूर करनेवारी न हौनैसे विपकुम्भ कटी 
गई है ओर यदि प्रतिक्रमणादि करता है तो उसकी वह्‌ क्रिया थपराघोको दुर करनेवाली होनैसे 
अमृतकुम्भ कही गद है । जेसा करि व्यवहाराचारसूत्रमे कटा गया है- 
अपडिकमण अपरिस्षरण अप्पडिहारो अधारणा चेव । 
अगियत्ती य॒ अणिदाऽगरुहाऽसोहीय विसकु भो ॥१॥ 
पडिकमण पडिस्चरण परिहारो धारणा णियत्ती थ 1 
णिदा गरहा सोही अद्ुविहौ अमयकूभो दु ॥२॥ । 
अ्थ-अप्रिक्रमण, अप्रतिसरण, अपरिहार, अधारणा, अनिवृत्ति, अनिन्दा, अगर भौर 
भबद्धि इस तरह आठ प्रकारके लगे हुए दोषोका प्रायर्चित्त ने करना विपवुम्भ है ओर इनके 
विपरीत लगे हए दोषोका प्रतिक्रमणः, प्रतिसरण, परिहारः, धारणा" निवृत्ति, निन्दा, गर्हा, 
ओर शुद्धि इन आट प्रकारोसे प्रायदिचत्त करना अमूृतकुम्भ है । अर्थात्‌ इन्हीके हारा मात्मा 
निरपराध हो जावेगा ! अत. शुद्धात्माकी उपासना करना निष््रोजन है, एेसा व्यवहारलयवालेका 
तकं है ? उसका उत्तर आचायं निद्चयनकी मुख्यतासे देते है- 


पडिकमणं पडिस्रण परिदाय धारणा णियत्ती य । 


गिदा गरहा सोही अह्विहो दई विसङ्मो ॥३०६॥ ` 
अपडिकमणं अप्पडिसरणं अप्परिहारो अघारणा चेव । 
अणियत्ती य अणिदाऽगरहाऽनोदी अमयक्ुभो ॥३०७॥ 
( युग्मम्‌ ) 
अथं- म्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निन्दा, गर्हा ओर शुद्धि ये आठ 
प्रकार विषकुम्भ है क्योकि इनमे आत्माके कर्तापनका अभिप्राय है मोर जहाँ कर्तापनका अभिप्राय 
है वहाँ बन्धरूप दोषका स्धाव ही है । तथा अप्रतिक्रमण, अप्रत्िसरण, अपरिहार, अधारणा, 
अनिवृत्ति, अनिन्दा, अगां मौर अशुद्धि ये आठ प्रकार अमृतकुम्भ हँ क्योकि यहा कर्तापनका 
निषेध है । अतएव निरपराध है तथा इसीसे अबन्ध है । 
विशेषा्थं--जो अन्नानीजनसाधारण अप्रतिक्रमणादिक है वे शुद्ध भातमाकी सिद्धिके अभाव- 
स्वरूप होनेसे स्वयमेव भपराघ है, इसल्ि विषकुम्भ ही ह । उनके विचारसे क्यालभटहै?वे 
किये हुए दोषोका निराकरण करना प्रतिक्रमण ह 1 । 
सम्थकचारित्रादिकर्मे अत्माको प्रेरित करना प्रतिस्रण ह । 
मिथ्यात्वं तथा रागादिक दोपोसे आत्माका निवारण करना परिहरण है । 
पञ्चनमस्करारादि वाह्य द्रन्यका मालम्बनकर चिन्तको स्थिर करना वारणा ह ! 


वहिरङ्गं विषयक्षायादिक्मे जो चेष्टा है उससे चित्तकी प्रवृत्तिको रोकना निवृत्ति है । 
आत्माको साक्षीकर दोषोको प्रकट करना निन्दा ह । 


. गुरुक साक्षीपूर्वक दोषोका प्रकट करना गर्हा हँ । 
- गुरसप्रदत् प्रामदिचत्तको धारण करना शुद्धि है । 


^ 
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तो स्वयं त्यागने योग्य ही हैँ । परन्तु जो द्रव्यरूप प्रतिक्रमणादिकि हँ वह्‌ सम्पूणं अपराधरूप विपके 
दोषोके कम करनेमे समथं होनेसे यद्यपि अमृत्कुम्म भी तो भी प्रतिक्रमणादि भौर अप्रति- 
क्रमणादिसे विलक्षण ततीय भूमिको न देखनेवाके पुरुषके स्वकीय का्यंके करनेमे असमर्थं 
होने तथा विपक्षकार्यके करके कारण वे विपकुम्भ ही है । वह्‌ अप्रतिक्रमणादिरूपा तृतीय भूमि 
स्वयं शुद्धात्माकी सिद्धिस्वरूप होनेके कारण सम्पुणं अपराघरूपी विषके दोपोको समू चष्ट 
करनेमे समयं है । इसलिये स्वय साक्षात्‌ भसृतकुम्भ है । इस तरहसे वह॒ व्यवहारसे द्रव्यप्रत्ति- 
क्रमणादिके भी अमृतकुम्भपनको सिद्ध करती है । इसी तुत्तीय भूमिके द्वारा आत्मा तिरपराघ 
होता है ! इस तृत्तीय भूमिके अभावमे द्रव्यप्रतिक्रमणादिक भी अपराध हीह । अतएव तृत्तीय 
भूमिके द्वारा ही निरसरावपन होत्ता है, यह्‌ सिद्ध होता है मौर उसकी प्राम्तिके किए ही यह्‌ दरन्य- 
प्रतिक्रमणादिक है । इससे यह नही मानना कि श्रुति प्रतिक्रमणादिकका त्याग करा रही है किन्तु 
वह्‌ द्रवयप्रतिक्रमणादिकको छोड नही रही है । इसके अतिरिक्त प्रतिक्रमण भौर अप्रतिक्रमणादिक- 
के अगोचर बग्रतिक्रमणादिरूप शुद्धात्माकी सिद्धि दी जिसका लक्षण है, एसे अनिवंचनीय अत्यन्त 
दुष्कर कायंको भी कराती है । 


भावायं--अप्रतिक्रमण तो विषकूम्भ है किन्तु द्रव्यप्रतिक्रमण भी निस्वयनयकी अपेक्नासे 
विपकुम्भ है क्योकि उससे शुद्ध आत्मस्वरूपकी सिद्धि नही होत्तौ । आत्मस्वरूपकी सिद्धि प्रतिक्रमण 
ओर अप्रतिक्रमणके विकल्पसे रहित तृत्तीय भूमिकाके आधीन है । इसका अभिप्राय यह्‌ नही 
समञ्लना चाहिये कि शास्ते प्रतिक्रमणका निषेध किया गया है । शास्वमे यह्‌ वताया जा रहा 
है कि जव त्तक यह्‌ जीव अप्रतिक्रमण ओर प्रतिक्रमणके कतुंत्वसे नही छृटता तब तक रुद्धात्मा- 
की सिद्धिको प्राप्त नहीं होता । 

प्रतिक्रमणका स्वरूप इसी ग्रन्थसे आगे स्व॑विशुद्धिमधिकारमे इस प्रकार कहा गया है-- 


कम्मं जं पुव्वकय सुहासुहमणेयवित्थरविसेसं । 
तत्तो णियत्तए भप्पयं तु जी सो पडिक्कमणं 1 इत्यादि 
अर्थात्‌ पूर्व॑कालमे किये हुए जो शुभ-मसुभ अनेक विस्तारविरेपरूप कसं हँ उनसे जो 
चेतयिता अपने आत्माको छडाता है वह्‌ प्रतिक्रमणस्वरूप है | 
"ट्स कथनसे प्रतिक्रमणके विकल्पको छोडकर प्रमादी वन सुखसे वैठे हृए छोगोका निरा- 
करण किया गया है, उनकी चपकता नष्ट की गई है, उनका परद्रव्यसम्बन्धी बाह्य आलम्बनं 
उखाड कर दुर किया गया है मौर जव तक सम्पुणं विन्ञानघनस्वरूप आत्माकी उपङ्न्वि नही 
हो जाती तव तक चित्तको मात्मामे ही निवद्ध किया गया है |॥३०६-३०७॥ , 


यहाँ निर्वयनयसे प्रतिक्रमणादिकको विपकुम्भ कहा है ओौर अप्रतिक्रमणको अमृत्कुम्भ 


१. भत्मख्यातिकी इस गद्यको प्रचलित प्रकारनोमें कलशा शामिलकर १८८ नम्बर दे दिया गया ह । 
पर वह कल्या नही है । आत्मख्यातिका गादा ही है-- 
| “भतो हता" प्रमादिनो गता सुलासीनताम्‌, प्रलीन्‌ नापलमुन्मूलितमालम्बनम्‌, आत्मन्येवाला- 
नित चित्तमासम्पूर्ण विज्ञानघनोपरुग्धे ।' 


३९ 
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कहा है! इसलिये कोई विपरीतवुद्धि प्रतिक्रमणाद्िको छोड़ प्रमादी हो -जवे तो उसे समन्ञानेके 
लिये कला कहते ह 


वसन्तत्तिरकाछन्दं ` 


यत्र श्रतिक्रमणमेव विषं प्रणीतं 
तत्रप्रतिक्रमणमेव "सघा कृतः स्यात्‌ । 
तत्कि प्रमाद्यति जन. प्रपतन्नोऽच 
कि नोर््वमू्व्वमधिरोहति निषप्रमादः ॥१८८॥ | | 
स्थं--जहा प्रतिक्रमणको ही विष कहा है वहां अप्रतिक्रमण ही अमृत केसे हो सकता-है ? 
इसलिये यह मनुष्य नीचे-नीचे पड़ता हु प्रमाद क्यो करता है ? प्रमादरहित होकर ऊपरःऊपर ` 
व्यो नही चढता ह ? । । 


भावा्थ--शुद्धात्माके अभावमे कृत दोषोका नित्रारण.. करनेके , स्यि व्यवहास्चारित्रमे 
प्रतिक्रमणादिकका करना आवश्यक वत्ताया है । परन्तु निद्चयचारित्रमे उस विकल्पको हेय ठह्‌- 
राया गया है । इसका अथं कोद विपरीतवुद्धि यह्‌ समञ्चं कि प्रतिक्रमण तो हय है, विषके कटके 
समान्‌ है । अत. प्रतिक्रमण नही करना ही श्रेयस्कर है तो उप्ते आचार्यं महाचुभावने समञ्चाया 
है किणहे भाई । प्रतिक्रमणको छोड अप्रतिक्रमणमे धाना, तो ऊपरसे नीचे उतरना है, निष्प्रमाद- 
दरासे च्युत होकर प्रमाददशामे माना है । जहाँ प्रतिक्रमणको विषका करय कहा है वहाँ अप्रति- 
क्रमण अमृत्तका कल्य कैसे हो सकता है .? षप्रतिक्रमणतो. हेयहै ही । उसकी चर्चा हीक्या 
केरना है । परन्तु शुद्धात्माको सिद्धिके अभावमे केवल द्रव्यप्रतिक्रमणसे भी लाभ होनेवाका नही 
है । इसलिये उसका भी विकल्प छोड़ ओौर उपर-ऊपुरकी बोर चढकर निष्प्रमाददशाको प्राप्त 
होता हुभा उस उच्चभूमिको प्राप्त कर, जहाँ ्रव्यप्रतिक्रमणका भी विकल्प छूट जाता है ॥१८९॥ 


आगे प्रसादी मनुष्य शुद्धभावका घारक नही हो सकता, यह्‌ कहते है- 
पुथ्वीखन्द - ~ 


प्रमादककितिः कथं मवति शुद्धभावोऽखस - ^: 
कपायभरगौरवादलसता प्रमादो यतः 1 । 
अत, स्वरसनिर्मरे नियमतः स्वभावे भवन्‌ 

मुनि परमशुद्धता त्रजति मुच्यते चाचिरात्‌ ॥१८९॥ - 
. अथं -प्रमादते युक्त जो आलमी मनुष्य है वह्‌ शुद्धभावका धारक कैसे हो सकता है ? क्योकि 
कपायके, भारकी गुरूतासे जौ आलस्य होता ह वही तो प्रमाद कहकाता है ! अत्तएव स्वरससे भरे. 
ए स्वभावमें स्थिर रहनेवाला मुनि परम शुद्धताको प्राप्त होता है मौर शीघ्र ही मुक्त होता है । 
-भावाय--जो मनुष्य 'प्रतिक्रमण विषकुम्भ हैः, निर्वयनयके इस कथनको सुनकर प्रति- 
कमणक्नो छोड देता दै "मौर प्रमादी वनकर्‌ सदा आलस्यमे निमग्न रहता है वह॒ शुद्धभावसे 
युक्त नहा ठ सकता । जथत्‌ उसका भाव शुद्ध नही हो सकता, क्योकि कपायकी अधिकत्तासे 
जो नालस्य दत्ता है वह्‌ प्रमाद कदुलात्ता हँ मौर प्रमादके रदे हुए भावक शुढतता होना दुष्कर 
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कायं है । उत्तः शरतिक्रमण विषकूम्भ है' निर्चवयनयके" ईस कथनसे यह अभिप्राय छेना चाहिये कि 
द्रव्यप्रतिक्रमणका विकल्प छोड आत्मीयरससे भरे हृए स्वभावमे छीन होना कल्याणकारी है । जौ 
मुनि इस तरह नियमपूर्वक स्वभावमे स्थिर रहता है अर्थात्‌ अप्र्िक्रमण ओर प्रतिक्रमण दोनोका 
विकल्प छोड उच्चतम भूमिकामे स्थिर होता है वह अशुदधताका कारण जो मोहकमं है उसका 
क्षयकर परम्‌ शुद्धताको प्राप्त होता है ओर कम-से-कम अन्तमुहूतं ओर अधिक-से-अधिक देरोन- 
` कोटिवषं पूवंमे अवदय ही मुक्त हो जाता है- 

अव मुक्त कौन होता है, यह्‌ कते है- 

सादूखविक्रीडितछन्द 


त्यक्त्वाश्युद्धिविघायि तत्किर परद्रव्य समग्र स्वय 
स्वे द्रन्ये रतिमेति य स नियत सर्वापराधच्युत. । 
बन्यव्वसमुपेत्य नित्यमुदितस्वज्योतिरच्छोच्छल- 
च्चैतन्यामृतपूरपू्णमदिमा शुद्धो भवन्मुच्यते ॥१९०॥ 


अथं--जो मनुष्य निङ्चयसे भसुद्धिको करनेवाले सम्पूणं परद्रव्यका स्वय त्यागकर स्व- 
द्रव्यमे रत्तिको प्राप्त होता है वह्‌ नियमसे सम्पुणं अपरावोसे छूट जाता है भौर वन्धके ध्वसको 
प्राप्त होकर नित्य उदयको प्राप्त स्वकीय ज्ञानज्योतिमे निमंक उछलते हए ॒चेतन्यरूप अमुतके 
प्रवाहसे पुणं है महिमा जिसकी, एेसा शुद्ध होता हज मुक्त होता है--बन्वनसे चछृूट जाता है । 
भावा्थं--आत्मा स्वभावसे शुद्ध है । परन्तु अनादि कालसे उसके साथ कमं-नोकमंरूप 
परद्रव्यका जो सम्बन्ध लगा हुमा है उसके कारण यह अशुद्ध हो रहा है । उस अशुद्ध दामे 
इसकी स्वरूपकी ओर हण्टि नही जाकर सदा परद्रन्योमे ही छीन रहती है तथा सब प्रकारके अप- 
रावोसे यह युक्त रहता है । उस सापराध अवस्थामे नये-नये कर्मौका बन्ध करता है तथा स्वकोय 
.जान-स्वभावसे च्युत ह ससार-भ्रमणका पात्र होता है । परन्तु जव इसे भान होता है कि यह्‌ 
समस्त परद्रन्य ही मेरी अशुद्धताके कारण ह तव उनका ससगं छोडकर स्वकीय आत्मद्रव्यमे 
प्रीति करता है, आत्मद्रन्यमे प्रीति होनेसे सब प्रकारके भपराधौसे च्युत हो जात्ता है । रागादिक- 
भाव ही वास्तविक अपराघ हु, उनसे छूट जानैपर नये-नये कर्मोका बन्ध स्वय स्क जाता है तथा 
ज्ञानावर्णादि कर्मोकिा क्षय होनेपर निरन्तर उदित रहनेवाटी केवलन्ञानरूप ज्योति प्रकट हौ 
जाती है । पके रागादिका समभिश्रण रहनेसे ज्ञान-ज्योतिमे निम॑लताका अभाव था, पर मव 
रागादिकके सवथा दर हो जानेसे केवलन्ञानरूप ज्योतिमे अत्यन्त निमंकता रहती है । इस समय 
निरन्तर छखकते हुए भर्थात्‌ पर्तिसमय उल्लसित होते हुए चैततन्यरूपी अमृतसे इसकी महिमा 
पूणंताको प्राप्त हौ जाती है मौर यह्‌ कम॑कलद्धुसे सर्वथा रहित होनेके कारण शुद्ध होत्ता हुआ 
मुक्त हो जाता है--ससारके वन्धनसे छूट जाता है ॥१९०॥ 
अमे पूणं्ञानकौ महिमाका गान करते हए कर्णा कहते है- 
सन्दाक्रान्ताछन्व 
वन्वच्छेदात्कल्यदतुलं मोक्षमक्षग्यमेत- 
न्नित्योयोतस्पुटितसहजावस्यमेकान्तसुद्धम्‌ । 
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एकाकारस्वरसभरतोऽस्यन्तगम्भीरधीर 
पूणं ज्ञानं ज्वङ्तिमचछे स्वस्य छनं महिम्नि ॥१९१॥ 
अथं --करम॑बन्धके छेदस्े जो मतुरु त्तथा अविनाशी मोक्षको प्राप्त हुमा है जिसकी सह्न-- 
स्वाभाविक अवस्था नित्य प्रकाशसे प्रकट हुई है, जो अत्यन्त शुद्ध ईह, एकाकार स्वरसके भारसे 


अत्यन्त.गस्भीर है, धीर है अपनी अचर महिमामे छीन है, एेसा पूणं ज्ञान सदा देदीप्यमान रहता 
दै ॥१९१॥ 


इस प्रकार मोक्ष रद्धभूमिसे बाहर निकल गया 


इस प्रकार कुन्दकुन्दाचा्यविरचिन समयप्राभृतमे मोक्षका वर्णन 
करनेवाञे माठवे अधिकारका प्रवचन पूरणं हुमा ॥८\1 


९. स्व॑विशुद्धन्ञानाधिकार 


अव सेविदुद्रज्ान प्रवेश करता ठै 
प्रथम ही ज्ञानपुञ्ज मात्माकी महिमा कहते है-- 


मन्दाक्रात्ताछन्द 
नीत्वा सम्यक्‌ प्र्यमखिलान्‌ कतु भोक्वादिभावान्‌ 
दुरीभूतः प्रतिपदमय बन्धमोक्षप्रक्लृप्ते 1 
शुद्ध शुद्ध स्वरसविसरपूर्णपुण्याचलाचि- 
ष्टच्कोत्कीर्णप्रकटम्हिमा स्फूर्जति ज्ञानपुञ्ज. ॥१९२॥ 


अर्भ-- जो कतुंत्व-भोक्तुत्व आदि समस्त भावोको अच्छी तरह विनाराको प्राप्त करा कर 
प्रत्येक पदमे--भ्रत्येक पर्यायमे बन्य ओर मोक्षकी रचनासे दूरीभूत है, द्रन्यकमं तथा भावक्मके 
नष्ट हौ जानेसे जो अत्यन्त शुद्ध है, जो भात्मिकरसके समूहुमे पणं, पवित्र त्तथा स्थिरं प्रकादासे 
सहित है भौर जिसकी महिमा रङ्कोत्कीणंरूपसे-स्थायिरूपसे प्रकट हई है, एेसा यह्‌ स्ञानका 
पुञ्ज अत्मा देदीप्यमान है । 

भावाथं--सम्पूणं कतु -कमं आदि भावोसे उत्तीणं सर्वविशुद्ध भावात्मक आत्माका इस 
सवविशुद्ध अधिकारमे वर्णन है ।* इसलिये सवंप्रथम उस ज्ञानपुञ्ज आत्माका इसमे स्तवन किया 
गया है, जिसने कतुत्व-भोक्तृत्व आदि भावोका नाश कर दिया है । पके अज्ञान अवस्थामे यह 
आत्मा कर्मोकिा कर्ता भौर भोक्ता वनत्ता था, परन्तु सम्यग््ञानके प्रकट होने पर अव यहु अपने 
आपको कर्मोका कर्ता ओर भोक्ता नही मानता । पहठे अन्नानदशामें कमकि वन्ध ओर मोक्षके 
विकल्पमे पड़ा हुमा था, पर भव निर्चयहष्टि प्रकट होने पर॒ वन्ध ओर मोक्षके विकल्पसे दुर 
हो गया है । पहले द्रव्यकमं ओर भावकमंके साथ सम्बन्ध होनेसे गशुद्ध हो रहा था, परन्तु अव 
उभयविधं कर्मकरा सम्बन्ध छट जानेसे अत्यन्त शुद्धताको प्राप्त हौ गया है । पहके इसका क्नायोप- 
रेमिक ज्ञानरूपी प्रकारा रागद्रेपसे सपुक्त होनेके कारण अपवित्र त्तथा अस्थिर था, परन्तु अव 
इसका क्षायिकन्ञानरूपी प्रकाञ्च रागदेपसे सवथा रहित्त हौनेके कारण पवित्र गौर स्थिर है । पहके 
इसका ज्ञानादिरूप वैभव मेघमण्डलमे छिपी विदयुल्लताके समान प्रकट होता ओौर फिर तिरोहित 
होता रहता था, पर भव इसका ज्ञानादिरूप वैभव टाकीसे उकैरे हृएके समान सदाके लिये प्रकट 
हो चुका है । एेसा यह्‌ ज्ञानपुञ्ज--अनन्तज्ञानकी रारिस्वरूप आत्मा प्रकट हो रहा है ॥१९२॥ 

अवं आत्मामे कर्तृत्व भौर भोक्तुत्वका अभाव सिद्ध करते है- 

अनुष्टुप्छन्दः 
कतु त्वं न स्वभावोऽस्य चितो वेदयितृत्ववत्‌ 1 
अज्ञानादेव करतञ्िं तदभावादकारकः ॥१९३। 
अ्थं-भोक्तापनके सदुश कर्तापनं भी अत्माका स्वभाव नही है ] अन्नानसे ही आत्मा 

कर्ता भासमान होता है गौर अज्ञानके अभावसे अकारक ही दहै--कर्ता नही है। 
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भावाथं--जीवत्व गुणके समान कतुंत्व आत्माका स्वभाव नही है क्योकि कतंत्व यदि 
आत्माकरा स्वाभाविक गुण होता तो मुक्तावस्थामें भी इसका अस्तित्व पाया जाता । अतः यह्‌ 
प्रतीत होता है कि मोहादि विभावभावोका निमित्त पाकर अज्ञानी आतमा कर्ता वनता है, परमाथं- 
से कर्ता नही है । जैसे मपायी मके नरामे उन्मत्त वनता है, स्वभावसे उन्मत्त नही दता । 
यहाँ पर इसे स्पष्ट करनेके लिये एक उदाहरण है-- , 


एक बार एक राजा हाथी पर वैठा हुमा मन्त्रीके साथ वनक्रीडाके लिए जारहाथा। 

माग॑मे एक तन्तुवाय भी मद्यपान कर जा रहा था | राजाको देखकर वह्‌ कहता है कि क्यो रे 
हाथी बेचेगा ? क्या मूल्य लेगा ? राजा इस वाक्यको श्रवणकर एकदम क्रोधित हो, उसे दण्ड 
देनेकी आज्ञा देना ही चाहता था कि मन्तरीने केहा--महाराज ! दो घण्टेके अनन्तर ही इसे दण्ड 
देनेकी आज्ञा दीजिये, अभी यह्‌ वराक अपनेमे नही ह । राजाने मन्त्रीके वाक्यको श्ववणकर 
"तथास्तु" कहा । अनन्तर वह॒ राजा वनविहारसे निवृत्त होकर जव राजसभामे सिहासनाख्ढ 
हुमा तव मन्त्रीकी आज्ञासे वह्‌ मद्यपायी तन्तुवाय वृकाया गया । महाराजने उससे प्ररन किया- 
हाथी खरीदोगे ? वह्‌ केचारा महाराजके वाक्य श्रवणकर कम्पित हो गया भौर कर मुवुलितकर 
न ग्रीभूतमस्तक हौ विनयके साथ उत्तर देता है-भो प्रभो | हाथी खरीदनेवाला त्तौ अभी नही 
है" वह भाव तभी त्क था जव तक मद्यका नरा था । इसी तरह जव तक यह आत्मा मोह्‌- 
मदिराके नज्ञामे उन्मत्त रहता है तव तक ही परपदार्थोका कर्ता वनता है 1" उस नरामे ससार 
भरके पदार्थोका कर्ता आप तो बनता है सो ठीक ही है परन्तु निव्रिकार आनन्दस्वरूप विन्ञानघुन 
विकल्पजालमुक्त जो परमात्मा ह उनमे भी इस अन्ञानदशामे जायमान कतपिनका आरोप करता 
है । अज्ञानावस्थामे जो-जो विकार न हो, सो थोडे है । इसीसे कल्याणमन्दिरमे कहा है-- ` 

त्वामेव वीततमस परवादिनोऽपि नून विभो हरिहरादिषिया प्रपन्नाः । 

कि काचकामकलिभिरीरा सितोऽपि शङ्खौ भो गृह्यते बिविधवर्णविपर्ययेण ॥ 


अर्थात्‌ हे विभो 1 अज्ञानान्धकारसे रदित भषको ही अन्यवादीनन हरि; हूर आदिकी 
बद्धिसे प्राप्त हुए है--आपको हरि, हर आदि समञ्चकर आपकी उपासना करते ह। सोटीकदही 
ठे क्योकि हे ईश । काच भौर काम्ञारोगसे सहित कोगोके द्वारा सफेद दद्व भी क्या नानाप्रकार- 
के विपरीत वणेसि युक्त नही ग्रहण किया जाता ? अवश्य किया जाता है ॥१९३॥ 


अव आगे हृष्टान्तपुवंक गत्माका अकर्तापन सिद्ध करते है-- 
द्चियं जं उष्पञ्जद्‌ शुणेहि तं तेहि जाणसु अणण्णं । 
जह कडयादीदहिं हु पज्जएहिं कणयं अणण्णमिह ॥३०८।- 
जीवस्साजीवस्स दु जे परिणामा दु दे्िया सत्ते । 
तं जीवमजीवं वां तेदिमणण्णं वियाणाहि ॥३०९॥ 
णददो चिवि उष्पण्णो जम्हा कन्जं ण तेण सो आदा |, 
उप्पादेदि ण किंचिवि कारणमवि तेण णस, दोड ॥२१०॥ 
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कम्मं पच्च कत्ता कत्तारं तह पड्च्चं कम्माणि । 
उप्यल्जंति य णियमा सिद्धी दु ण दीसए अण्णा ॥३२११॥ 
( चतुष्कम्‌ ) 
अर्थं--जो द्रव्य जिन गुणोसे उत्पन्न होता है उसे उन गुणोसे अभिन्न जानो । जसे कि 
कटक भादि पर्यायो उत्पन्न होता हुआ सुवणं उन प्ययोप्रे भभिन्न होता हः । भागममे जीव 
मौर अयीवद्रव्यके जो परिणाम प्याय कहे गये ह उस जीव गौर अजीवद्रव्यको उन परिणामो-- 
पर्ययोसे अभिन्न जानो, क्योकि आत्मा किसीसे उत्पन्न नही हुमा दै । इसच्ये कायं नही है ओौर 
किसीको उत्पन्न नही करता, इसल्यि कारण भी नही है । कर्म॑की अपेक्षा कर्ता ओर कर्तीकी 
उपेक्षा कमं उत्पन्न होते ह, एसा नियम ह 1 इस नियमको उल्कंकर अन्य किसी प्रकार कर्ता मौर 
कर्मकी सिद्धि नही होती । 
विज्ञेषाथं--निर्चयसे जीव क्रमनियमित अपने परिणामोसे उत्पन्न होता हुमा जीव ही है, 
यजीव नही ! इसी प्रकार अजीव भी क्रमनियमितं अपने परिणामोसे उत्पन्न होता हुभा अजीव ही 
है, जीव नही, क्योकि सव द्रन्योका अपने परिणामोके साथ तादात्म्य है । जिस प्रकार कि कद्ण्‌ 
आदि पर्यायोके साथ सुवणंका तादात्म्य रहता दै । इस तरहं अपने परिणामोसे उत्पन्न होनेवाके 
जीवका अजीवके साय कायंकारणभाव सिद्ध नही होता है, क्योकि सभी द्रव्योका अन्य द्रव्यके 
साथ उत्पायय-उत्पादकमावका अभाव है । उसके अभावमे भजीवके जीवका कमंपन सिद्ध नही 
होता जीर उसके सिद्ध न हने पर जीवके भजीवका कर्तपिन सिद्ध नही होता, क्योकि कर्ता भौर 
कमं जन्यकी पेल सिद्ध न होकर स्वद्रव्यकी अपेक्षा ही सिद्ध होते है । इससे जौव अकर्ता व्ह- 
रता है। 


- रेसा सिद्धान्त कुन्दकुन्ददेवने कतुकर्माधिकारमे भी स्पष्ट रीतिसे कहा है-- 
जो जम्ि गुणे दव्वे सो अण्णम्हि दु ण संकमदि द्वे 1 
सो अण्णमसकंतो कह त परिणामए दन्व ॥ 
अर्थात्‌ जो द्रव्य जिस स्वकीय द्रव्यस्वभावमे अथवा स्वकीय गुणमे वतंता है वह्‌ द्रन्य, 
अन्य द्रव्य गौर अन्य गुणमे सक्रमण नही कर सकता । यहाँ पर एसा तात्पयं जानना चाहिये कि 
निमित्तकारणको पाकर परिणमनरीरू जो पदाथं है वह्‌ अन्यरूप नदी होता है । जसे कुम्भकारके 





१ यही सिद्धान्त श्रीकुन्दकुन्दस्वामीने प्रवचनसारक ज्ञानाधिकासमें कठा है-- 
परिणमदि जेण दव्वं तक्काछं तम्मय त्ति पण्णत्तं । 
तम्हा घम्मपरिणदो आदा धम्मो मुणेयन्वो ॥८॥! 
जो द्रव्य जिष कारमं जिस परिणाम कर परिणमता है वह्‌ उस कालम उससे तन्मय हौ जाता, 
ठेसा जिनैन्द्रदेवने कहा ह 1 इसीसे जव आत्मा धर्मरूप परिणमता है तव उसे धर्म जानना चाहिये । असे कोहे- 
का गोलाजिस कालम अग्निम तपानेसे अग्निरूप परिणम जाता है उस कालम उसे भग्ि ही, कहते है" वैसे 


ही भात्मा जिस कालम सम्पूणं रागादिक विभावोसे विहीन धर्मरूप परिणमत है उस कालम श्रीजिनदेवने 
उसे घर्म कठा है" 
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योग जौर उपयोगके हारा मिद्ीका घटल्प परिणमन हो जाता दै 1. एतावत्ता कुम्भकार षरस्न्‌ 
नदी होता, क्योकि घटपर्यायका उपादानकारण मिद्ध है | अतः मिटे भवरुख्प घट हाना | उनी 
तरह जीव गौर पुद्गरमे निसित्त-नैमित्तिक सम्बन्व होने पर भी जीवके परिणाममं उपादानकारण 
जीव ओर अजीवके परिणमनमे उपादानकारण अजीव है । यतः जीवका परिणमन.जीवल्प वौर 
अजीवका परिणमन मजीवरूप ही होगा ॥२३०८-३११ 

इसी सिद्धान्तको श्री अमृत्तचन्दरस्वामो कल्ला दारा कढते ई-- 

शिखरिणीखन्द 
अकर्ता जीवोऽय स्थित इति विदुद्धः स्वरसतः 
स्फ़रच्चिज्ग्योतिर्भिष्टुरितमु वनाभोगमवन. 1 
तवाप्यस्यासौ स्याद्यदिह किक वन्व. प्रकृतिभि. 
स खल्वन्ञानस्व च्फुरति महिमा कोऽपि गहनः ॥१९४॥ 

अ्थं--जो स्वभावसे शुद्ध है तथा देदीप्यमान चैतन्यरूप ज्योतिकै द्वारा -जिसने संसारके 
विस्ताररूप भवनको व्याप्तं कर छया है, एेसा यह्‌ आत्मा परद्रव्योका वकर्ता है, यह्‌ निर्चित 
है। फिरभीइस ससारमे कमं प्रकृतियोके साथ इस जीवका जो वन्व होतादै वह निद्रचयसे 
अन्ञानकी कोई भनिवंचनीय गहन महिमा है) 

भावार्थं--जीव स्वभावसे शुद्ध है मौर केवलन्ञानरूपी ज्योत्तिके द्वारा समस्त,छोक्-अछोकको 
प्रकारित करनेवाला है, इसे वह के्मकिा कर्ता नही है । फिर मी अनादिसे कर्मरकृतियेकि 
साथ जो इसका वन्व हो रहा है वह्‌ अज्ञानकी ही वड़ी भारी महिमा है ! निकश्वयनयमे.उत्पायौ- 
त्पादकभावकी मुख्यतासे कथन होता है गौर वह्‌ उत्पायोत्ादकभाव एक द्रव्यमेषठी वनता है, 
अन्य द्रन्यमे नही । इसलिये निर्चयनयसे जीव कर्मोका कर्ता नही है । परन्तु व्यवहारनयमें निमित्त- 
नेमित्तिकभावकी मुख्यतासं कथने होता है ओौर वह्‌ निमित्त-नेमित्तिकभाव अन्य द्रव्योमे वनत्ता 
ठै 1! इसय्यि व्यवहारनयसे जीव कर्मोका कर्ताहं] इस प्रकार नयविवक्षासे कथन 'जात्तना 
चाहिये ॥१९ | . 


अव इस अज्ञानकी महिमाको प्रकट करते ह-- ` 
अनुष्टुपूछन्द । ४ | # 
चेया उ पयडियट्‌टं उप्पञ्जई्‌ विणस्सई । 
पयडीं वि चेययट्‌टं उष्यन्जई्‌ विणस्सह ॥३१२॥ 
एवं षंधो उ दुण्डं अण्णोण्णप्पच्चयाःहवे । 
अप्पणो पयडीए य संसारो तेण जोयए ॥३१३॥ 


( युग्मम्‌ ) 
मयं--चेतनामुणविरिष्ट आत्मा, ज्ञानावरणा. कमप्कृतियोके "निमित्तसे उत्पन्न होता है 
गौर विनारको प्राप्त होतादहै तथा प्रकृतिभी दस ` स्पत २२ ्देवै 
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निमित्ते उत्पन्न होती है ओर विनती है! इस प्रकार गात्मा ओर कमं दोनोका परस्परके 
निमित्तस्े वन्य होता है तथा उस्र वन्धसे ससार होता है| 
विशेषाथं-यह्‌ आत्मा, अनादि ससारसें प्रतिनियत्त जो पर ओर आत्मके स्वलक्षण है 
उनका ज्ञान न होनेसे दोनोमे एकत्वका निर्वय करनेके कारण कर्ता होता हुमा प्रकृतिके निमित्तसे 
उत्पाद गौर विनाशको प्राप्त होत्ता है ओर प्रकृति भी आत्माके निमित्तसे उत्पत्ति ओर विनादाको 
प्राप्त होती है । इसतरहं आत्मा गौर प्रकृत्तिमे परमाथंसें कतु -कसंभावका अभाव हौनेपर भी 
परस्परे निमित्त-नमित्तिकभावसे दोनोका वन्ध देखा गया है, उस वन्धसे ससार होता है ओौर 
इसीसे उन दोनोमे कतु -कमंका व्यवहार होता है । 
यह वातत आचायं पठे भी कतुंकर्माधिकारमें दिखा चुके ह 
जीवपरिणामहेदु कम्मत्तं पुग्गखा परिणमति । 
 पुग्गलक्रम्मणिभित्तं तहैव जीवो वि परिणमई ॥८०॥ 
णवि कुव्वड्‌ कम्मगुे जीवो कम्म तहेव जीवगुणे 1 
अण्णोण्णणिमित्तेण दु परिणाम जाण दोह पि ॥८१॥ 
एएण कारणेण दु कत्ता भादा सएण भवेण । 
पुगगककम्मकेयाण णं दु कत्ता सन्वभावाण। 1८२॥ 
अर्यात्‌ पुद्गक जीवके रागादिक परिणामोका निमित्त पाकर करम॑रूप परिणमन करते है 
ओर्‌ जीव भी पुद्गककर्मका निमित्त पाकर रागादिभावरूप्‌ परिणम जाता है, एेसा परिणमन होने- 
प्र भी जीवद्रव्य क्मेमि कोई गुण नही करता है मौर पुद्गल्कमं जीवमे कोई गुण नही करता 
है, किन्तु दोनोका परस्परे निरभित्तसे परिणाम देखा जता है ! इस कारणसे जीव अपने भावोका 
कर्ता है, पुद्गककमंकृतत जो सम्पूणं भाव हैँ उनका कर्ता नही है ॥२१२-३१२॥ 
आमे कहते हँ कि जवततक आत्मा प्रकरतिके निमित्तसे उपजना भौर विनाशन होना नहीं 
छोडता है तवतक अज्ञानी, मिथ्याहष्टि मौर अरसंयमी है- 


अचुष्टुपछन्व 
जा एस पयडीयट्र चेया णेव विर्मुचए । 
अयाणओ दवे ताव मिच्छ असंजओ ॥३१४॥ 
जया विमुंचए चेया कम्मष्फलमणंतयं । 
तया वियत्तो हवहई जाणञ पस्थ यणी ॥२१५॥ 
( युग्मम्‌ ) 
अ्थ--यह्‌ आत्मा जबतक प्रकृत्तिके निमित्तसे जायमान -उपजना ओर विनाशको नही 


त्यागत्ता है तवत्तक अज्ञानी होता हुमा मिथ्यादृष्टि गौर असंयमी है तथा जव' अनन्त कर्म॑फलको 

छोड देता है तव कर्म॑वन्वसे रहित होता हुमा ज्ञाता, द्रष्टा ओर सयमी होता है । 
विशेषां--जवत्तक यह्‌ आत्मा अपने-भपने प्रतिनियत लक्षणोका ज्ञान न होनेसे आत्मके 

वन्धकाः निमित्त जो प्रकृतिस्वभाव है उसे नही त्यागत्ता है तवतक आत्मा गौर परमे एकपनका 
३२ 
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ज्ञान होनेसे अज्ञानी है, आत्मा भौर परमे एकपनके दरशंनसे मिथ्यादृष्टि है तथा आता ओर परमे 
एकपनकी परिणतिसे असयत है भौर तभी तक पर तथा आत्मामे एकपनका निश्चय करनैसे कर्ता 
होता है ! परन्तु जिसकालमे यही आत्मा अपने-अपने प्रतिनियत लक्षणोका, ज्ञान होनेसे आत्माके 
बन्धका निमित्त जो प्रकृतिस्वभाव है उसे छोड़ देता है उस कार्म आत्मा भौर परपदा्के भेद- 
ज्ञानसे ज्ञायक होता है, आत्मा मौर परको भिन्न-भिन्न देखनेसे दशकं होता है, मात्मा भौर 
प्रकी भिन्न-भिन्न परिणति होनेसे सयत्त होता है मौर उसी समय पर भौर आत्मा एकपनका 
अध्यवसाय न करनेसे अकर्ता होता है ॥२३१४.३१५॥ । ॥ 


थ 


अव कतुःत्वकी तरह भोक्तृत्व भी आत्माका स्वमाव नही है, यह्‌ कटगामे दिखे ईह 


अनुष्टुप्‌ ' 
भोक्तृत्वं न स्वभावोऽस्य स्मृत कतृ त्ववच्चितः । 
अज्ञानादेव भोक्ताऽ्यं ` तद्भावादवेदक । १९५॥ 


अर्थ- जैसे कर्तापन आत्माका स्वभाव नही है वैसे भोक्तापन भी आत्माका स्वभाव नही 
है । अज्ञानसे ही आत्मा भोक्ता होता है गोर अन्नानके अभावमे यह्‌ अभोक्ता ही है। 

भावाथं--जिस नयसे आत्मा कर्मोका अकर्ता है उस नयसे आत्मा कर्मकिा अभोक्ता भी हैँ 
जौर जिस नयसे कर्मोका कर्ता है उस नयसे भोक्ता भी है ॥१९५॥ 


अगे यही भाव गाथामे कहते है 


` अण्णाणी कम्मफलं पयडिसहावह्िओ दु यदेह । 
णाणी पुण कम्मफरु जाणई उदियं ण वेदे ॥३१६॥ 


अथं--अज्ञानी जीव प्रकृततिके स्वभावमे स्थित होता हुमा क्मंफलको वेदता है--भोगता 
है । परन्तु ज्ञानी जीव उदयागत कमंफरको जानता तो है पर भोगता नही है । 


विशेषाथं--अज्ञानी जीव, शुद्धात्मन्ञानका अभाव होनेके कारण निज ओौर परके एकत्व 
न्नानसे, निज गौर परके एकत्व द्ंनसे तथा निज ओर परमे एकत्वकी परिणति होनेसे प्रकृति- 
स्वभावमे-कमंस्वभावमे स्थित है । अत. प्रकृतिस्वभावका अहम्भावसे अनुभव करता हुआ वह्‌ 
कमंफलका भोक्ता होत्ता है । परन्तु ज्ञानी जीव शुद्धात्मन्ञानके सद्भावके कारण निज भीर परमे 
भेदज्ञानसे, निज ओर परमे भेददशेनसे तथा निज ओर परमे भिन्न परिणत्ति होनेसे प्रकृतिस्वभाव- 
से दुर हट चुका है । इसल्यि यह. एक शुद्धात्मस्वभावका ही अहम्भावसे अनुभव करत्ता हुआ 
उदयागत कमंफलको ज्ेयमात्रपनसे जानता ही है, किन्तु अहम्भावसे उसका अनुभव करना अशक्य 
होनेसे उसे भोगत्ता नही है । 
भावाथं-अज्ञानी जीवं -शुद्धात्मस्वभावका ज्ञान न होनेसे उदयागतत क्म॑फलको आत्माका 
स्वभाव जानकर भोगता है गौर ज्ञानी जीव शुद्धात्वस्वभावका ज्ञातता होनेसे उदयागत कर्म॑फल्को 
जानत्ता मावर हे, मोगत्ता नही है 1 अज्ञानी जीवके अन्तरद्घमे मिथ्याद्ंनके सद्धावसे यथार्थज्ञान- 
का अभाव है, इसीसे उसके स्वपरका भेदन्ञान नही है गौर मेदज्ञानके अभावसे निरन्तर परपदार्थो- 
को अपने मानकर उलके परिणमनको अपते अनुकूल वनानेकी वह्‌ चेष्टा करता है जो कि सर्वथा 
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असभव है । इसीसे जो कर्मफल उदयमे आता है उसका भोक्ता वनता है । किन्तु ज्ञानी जीवके 

मिथ्यात्वभावके अभावसे सम्यग्न्नानका उदय दहै! अत वह भिन्न-भिन्न षपदार्थोको जानता है 

ओर उनके परिणमनसे अपने परिणमनको भी भिन्न जानतां है } अतः उदयमे आये कमंफलको 

दै भर्थात्‌ उनके हारा जो सुख-दुख होता है उसको जानत्तातो है पर वेदता नही 
1३१६ 


अगे यही भाव कलशामे कहते है- 
शादरुलविक्रीडितछन्द 


अज्ञानी श्रकरृतिस्वभावनिरतो नित्य भवेद्रेदको 
ततानी तु ्रकृतिस्वभावविरतो नो जातुचिद्धेदक । 
इत्येव नियम निषूप्य निपुणैरन्नानिता त्यज्यता 
शुदर॑कात्ममये महस्यचकितं रासेव्यता ज्ञानिता ॥ १९६॥ 


अथं--अन्ञानी जीव प्रकृत्तिस्वमावमें रत होने नित्य ही भोक्ता है ओौर ज्ञानी जीव 
परकृतिस्वमावसे विरत होनेसे कदाचित्‌ भी भोक्ता नही हयता है । इस प्रकारके नियमको जानकर 


ञानी पुरुप अन्ञानीपनको छोड़ भौर शुद्ध एक आत्मस्वरूप तेजमे स्थिर होकर ज्ञानीपनका 
सेवन कर | 


भावायं--कमंविपाकसे जायमान विकारको अज्ञानी जीव आत्माका स्वभाव जानता है, 
अत वह्‌ उसका भोक्ता बनकर हषं-विपादका अनुभव करता है । परन्तु ज्ञानी जीव एक ज्ञान- 
दरछनरूप चिन्मात्र ज्योत्तिको ही भात्माका स्वभाव समञ्ञता है, इसलिये उसमे रीन रहता है, 
गौर कमंविपाकसे जायमान रागादि विकारीभावोको पर मानता है, इसलिये उनमे खीन नही 
रहता 1 ज्ञानका विपय होनेसे वह उन्हे जानता ततो है, परन्तु उनका भोक्ता नही होता 
टै ॥१९६॥ 


आगे मन्ञानी भोक्ता ही है, एेता नियम करते है-- 
ण शुयइ पयडिमभव्वो सुट वि अन्त्नादङण सत्थाणि । 
गुडदुद्धं पि पविता ण पण्णया णिव्विसा हुति ।॥३१७] 


मथं--अभव्य जीव सम्यकू्रकारसे शास्त्रोका अध्ययन करके भी कमंको विपाकावस्थासे 
जायमान विभावभावोको अपना माननेरूप स्वभावको नही छोडता, सो ठीक दही है क्योकि सपि 
गुडं ओर दुगधका पान करते हए भी निविष नदी होते । 

विलेषार्थ--जिसप्रकार विपधर सपं स्वकीय विषपनको न तौ अपने आप छोडता है ओर 
न विपमोचनमे समथं शकरा सहित दुग्धपानसे ही छोडता है } इसीप्रकार अभव्य जीव प्रकरत्ि- 
निमित्तसे जायमान रागादिक विकारभावोकोन तो स्वयमेव छोउतारै गौर न रागादि 
अपहुरणमे समथं द्रव्यश्रुतज्ञानसे भी उन्हे छोडता है, क्योकि भावश्रृतज्ञानरूप जुद्धात्मनागु 
अभावसे वह्‌ अज्ञानी ही है । अत" नियम किया जात्ता है कि प्रकृतिस्वभावमे स्थित होने ४ 
भोक्ता ही है 1३१७] 


ग 
~ प 
न 
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भागे ज्ञानी अभोक्ता ही है, एेसा नियम करते है 
णिब्येयसमावण्णो णाणी कम्मप्फटं विषाणे । 
महुरं कडयं वहुविहमवेयओ तेण सो होई ॥३१८॥ 


अथं - वैराग्यभावको प्राप्त जौ ज्ञानी आत्मा है वहं बहुत प्रकारके मधुर ओर कटुक मेद- 
रूप कमंफलको जानता है, इसलिये अभोक्ता है 1 | ८५ स 

विशेषार्थं ज्ञानी जीव अभेदरूप मावशरुतज्ञान नामक रृद्धात्मन्ञानका सदद्व दीन 
परपदा्थंसे अल्यन्त विरक्त है, इसखिये वह प्रकृतिस्वभावको स्वयमेव त्याग देता दै, ज्ञत्ता होनेके 
कारण उदयमे आये हए अमधुर गौर मधुर-अनिष्ट भौर इष्ट कर्मफर्को केवलं जानता ही 
है, क्योकि इसप्रकारका ज्ञान होनेपर परद्व्यका अह्‌ भावसे अनुभव ची किया जा सकता, दूसल्ये 
मोक्ता नही है 1 अतएव प्रकृतिस्वभावसे विरक्त होनेके कारण ज्ञानी अभोक्ता ही दै ॥२१८॥ 


अव यही भाव कलमे दिखाते है- 


वसन्ततिलकाछन्द 


ज्ञानी करोति न न वेदयते च कमं 

जानाति केवङमय किल तत्स्वभावम्‌ । 
जानन्पर करणवेदनयोरभावाच्‌- 

छुद्स्वभावनियतः स हि मुक्त एव ॥१९७॥ 


जयं ज्नानीन तो कर्मक कर्ता है ओर न भोक्ता है, केवल उनके स्वभावको निरुचयसे 
जानत्ता ही है । परपदाथेको जाननेवाछे ज्ञानी जीवके परपदाथंके प्रति कतंत्व ओर भोक्तृत्वका 
अभाव हनेसे वह्‌ अपने शुद्धस्वभावमे नियत है, अत्त मुक्त ही है । 
भावार्थ--निरुचयनयनसे ज्ञानी जीव॒ अपने स्वभावका ही कर्ता ओर भोक्ता होतादहै। 
मत्त वहं कमंरूप परदरन्यका न तो कर्ता है ओर न भोक्ता है, केवर ज्ञाता दी है, इसल्यि वह्‌ 
अपने शुद्धस्वभावमे छीन रहता है । शुद्धस्वभावमे छीन रहनेसे वह्‌ मुक्त दी कहा जाता है १९७] 
मागे इस्त अथंको फिर भी कहते है 
ण वि कूव्वड्‌ ण वि वेय णाणी कृम्मादं बहुपयाराई । 
जाणई्‌ पण कम्मफलं वंघं पुण्णं च पां च ॥२१९॥ 


अरथं-ज्ञानी जीव वहत प्रकारके कर्मोको न करता है, न भोक्ता है, किन्तु कमंफलको 
जानता है, वन्धको जानत्ता है, पुण्य गौर पापको जानता है । । 


विज्ञेषाथ--निर्चयसे ज्ञानी जीव कमंचेतना ओर कर्मकर्चेतनासे रहित होनेके कारण 


स्वयं न कर्ता है गौर न भोक्ता है! अतएव वहन तो कर्मको करता है ओौर न भोगता है । 


किन्तु ज्ञानचेतनासे तन्मय होनेके कारण केवर ज्ञातता ही है । अतएव कमंवन्व ओर शुभ-मशुभ 
कर्मंफलको केवल जानता ही है ॥३१९॥ | 
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भागे इसी वातकरो हष्टान्तद्वारा पुष्ट करते है-- 

दिद्धी जहेव णाणं अकारयं तह अवेदयं चेव । 
जाणड्‌ य वंधमोक्खं कम्थुदयं णिज्जरं चेव ॥३२०॥ 

अर्थ- जैसे नेत्र देखने योग्य पदार्थोको देखताहै, न तो उनका करनेवाला है ओौरन 
ही उनका भोगनेवाला है, वैसे ही ज्ञान वन्धको, मोक्षको, कमंके उदयको ओर निजंराको जानता 
है, न तो उनका करनेवाला है ओर न भोगनेवाखा है | 

विज्ञेषा्थं-जिसम्रकार इस ससारमे नेत्र देखने योग्य पदाथंसे अच्यन्त भिन्न होनेके कारण 
उसके करने ओौर भोगनेमे असमथं है । अत वह्‌ देखने योग्य पदा्थंको न करतादहै ओरन 
भोगत्ता है किन्तु देखता ही दै । यदि देता न माना जवे तो जिसप्रकार घोकनैवाला अग्निका कर्ता 
है ओर छोह्पिण्ड जिसप्रकार स्वय ही उष्णत्ताका अनुभव करनेवाछ्रा है उसीप्रकार नेत्र भी 
अग्निके देखनेसे उसका कर्ता हौ जावेगा ओर स्वय ही उष्णताका अनुभव करने क्गेगा, परन्तु 
एेसा होता नही है । देखने मात्रका स्वभाव होनेसे वह समस्त पदार्थोको केवर देखता ही है । 
उसीप्रकार ज्ञान भी स्वयं द्रष्टा होनेके कारण कमंसि अत्यन्त भिन्न है । अत्त वह्‌ परमाथंसे 
कमेकि करने भौर भोगनेमे असमथं होनेसे न कर्मोको करता है ओौर न भोगत्ता है । किन्तु केवल, 
ज्ञानमात्र स्वभावं होनेसे कमंवन्धको, मोक्षको, कमेदियको अओौर निजंराको केवल जानता 
ही है ॥२२०॥ 

आगे आत्मा कर्मोका कर्ता है, एेसा मानना मोक्षमे वाधक है, यह भाव कल्शामे 
दिखाते हं- 

अनुष्टुपखन्द 
ये तु कर्तारमात्मानं प्रयन्ति तमसा तता , 1 
सामान्यजनवत्तेपा न मोक्षोऽपि मुमुक्षताम्‌ ॥१९८॥। 

अ्थं--अनज्ञानान्धकारतसे आच्छादित हुए जो पुरुप आत्माको परका कर्ता देखते है । 
सामान्य मनुष्योकी तरह्‌ मोक्षकी इच्छा रखते हुए भी उन पृरषोको मोक्ष नही होता है । 

आगे इसी अर्थको गाधाओमे प्रकट करते ह-- 


रोयस्स कुणई विह्न. सुर-णारय-तिरिय-माणुसे सत्ते । 
समणाणं पि य अप्पा ङुव्वह छउव्विहें काये ॥३२१॥ 
लोगसमणाणमेयं सिद्रतं जई ण दीसहई्‌ विसेसो। 
रोयस्त इण विह. समणाण वि अप्य कुण ॥३२२॥ 
एवं ण को वि मोक्खो दीस छोय-समणाण दोण्डं पि । 
णिच्च ङुव्वताणं सदेवमणुयाुरे लोए ॥३२३॥ 
॥ ( त्रिकलम्‌ ) 
अ्थे-लौकिक मनुष्योकी देसी श्रद्धा है कि देव, नारकी, तिर्यञ्च भौर मनुष्य इन 
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प्ाणियोको विष्णु करता है ओर इसी तरह यदि मुनियोकी श्रद्धादो कि पट्कायके जीवोको 
करनेवाला आत्मा है तो छौकिक मनुष्य ओर मुनियोका एक ही सिद्धान्त हुा, व विरेपतता 
नही दिखाई देती, क्योकरि छौकिक मनुष्योके मतमे विष्णु करता भौरमु मतमे आत्मा 
करता हे । इसप्रकार लौकिक मनुष्य गौर मुनि इन दोनोका कोई भी .मोक्च दिखाई नही देता, 
क्योकि दोनो ही देव, मनुष्य ओर असुयेसे सहित सकोको नित्य ही करते हुए प्रवतत ह । 
विशेषा --जो आत्माको कर्ता हो मानते है वे लोकोत्तर (मुनि) होकर भी लौकिकपनका 
उल्लघन नही करते हँ अर्थात्‌ लोकिक ही है, क्योकि लौकिकजनोका परमात्मा विष्णु, देव-नारकी 
भादि कार्यको करता है भौर लोकोत्तरजनोका स्वात्मा देव,नारकी आदि कार्यको करता क 
इसतरहं यह खोटा सिद्धान्त दोनोका एक समान है । इसलिये आत्माको नित्य-कर्तां माननेसे 
सौकिकजनोके समान उन लोकोत्तरपुरूषोको भी मोक्ष नही हो सकता ॥३२१-२२३॥ 


अव आत्मा गौर पखव्यमे कुछ भी सम्बन्य नही है, यह्‌ दिखानेके लिये कलशा कटुते ट | 
अचष्टुपृछन्द 
नास्ति सर्वोऽपि सम्बन्व परद्रव्यात्मतत्त्वयो । 
कतृकमत्वसम्बन्वाभावे तक्कर्तृता कुत. ॥१९९॥ 
` अर्थ--परदरव्य गौर आत्मामं परस्पर समस्त सम्बन्धं नही है, अतः कतुं कर्मत्व सम्बन्धका 
भी अभाव है मौर उसके अभावमे आत्मा परद्रव्यका कर्ता कंसे हो सकता है ? ॥१९९॥ 


आगे परद्रभ्य मेरा नहीं है, यह्‌ हष्टान्त द्वारा सिद्ध करते है-- 


ववहारभासिएण उ परदव्वं मम॒ भणति अविदियत्था | 
जा्णति णिच्छ्येण उ ण य मह परमाणुमिच्चमवि किंचि ॥२२४। । 
जह को बि णरो जंपह अद्म गामविसयणयररट्‌टं । 
णय होति तस्स ताणि उ भण य मोहेणसो अष्पा ॥३२५॥ 
एमेव मिच्छदिद्धी णाणी गिस्संसयं हवइ एसो । 
जो परदव्वं मम इदि जाणतो अप्य कुण ॥३२६॥ 
तम्डा ण मे त्ति णिच्चा दोहणं बि एयाण कत्तविवसायं । 
परदव्ये जाणंतो जाणिज्जो दिद्धिरहियाणं ॥२२७॥ 
( चतुष्कम्‌ ) 
स्यं--जिन छोगोने पदाथंके स्वरूपको नही जानाहै वे व्यवहारकौ भाषासे एेसा कथन 


करते ह कि परद्रव्य मेरा है" । परन्तु जो निर्यसे पदार्थके स्वरूपको जानते ह वे कहते ह कि 
वस्माणुमात्र भी परद्रव्य मेरा नही है" । जिसप्रकार लोकसे कोद मनुष्य एेसा कटुता हैकि 
0 


१. बहमिक्को खलु सुदधो दसणणाणमइयो सदाख्वी । 
ण वि त्यि मन्दा किचि विञण्ण परमाणुमित्त पि 


1 
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हमारा ग्रामहै, देदह, नगर दै, तथा रष्टर है । पर वे ग्रामादिक उसके नर्ही हु, वह मोहसे उन्हे 
अपना मानता है 1 इसी प्रकार ज्ञानी जीव भी परद्रन्यको जानता हुमा "यह मेरा हैः इस तरह 
उसे अपना मानने खे त्तो वह मिथ्यादष्टिही है, इसमे शङ्धुकि लिये स्थान नही है । इसलिये 
ज्ञानी जीव "परद्रव्य मेरा नही है एेसा जानकर लछौकिकजन ओौर मुनि इन दोनोका परद्रन्यके 
विपयमे जो कतु त्वका व्यवसाय है उसे मिथ्याहष्टियोका ही व्यवसाय जानत्ता है | 


विशेषष्थं- अज्ञानी जीव ही केवल व्यवहारमे विमूढ होकर भर्रव्य मेरा है" टेसा देखते 
है । परन्तु नि्चनयके द्वारा प्रत्तिवोधकौ प्राप्त हूए ज्ञानी जीव परद्रव्यके कणिकामात्रको भी "यह्‌ 
मेरा है' एेसा नही देखते ह । इसलिये जिस॒प्रकार इस लोकमे व्यवहार द्वारा विमुग्व परकीय 
ग्रामवासी कोई मनुष्य दसरेके ग्रामको “यह्‌ हमारा प्राम है" एेसा देखता हुमा मिथ्यादृष्टि है 
उसी प्रकार यदि ज्ञानी जीव भी किसी तरह व्यवहारमे. मुग्ध होकर "यह्‌ परदव्य हमारा है' एेसा 
यदि देखने लगे तो उससमय वह्‌ भी नि.सन्देह॒ परद्रव्यको अपना करता हुमा मिथ्याहष्टि ही 
होगा । इसलिये तत्त्वको जाननेवाके पुरुषको, सम्पूर्णं परद्रव्य मेरा द्रव्य नही है" ठेसा जानकर 
लौकिकजन गौर मुनि दोनोका जो यह्‌ परद्रव्यमे कतु त्वका व्यवसाय है वहु उनके सम्यग्दर्शनसे 
रहित होनेके कारण ही हो रहा है, ठेसा निर्वतत जानना चाहिये ॥३२५-३२७॥ 


अव इसी भावको कलशा द्वारा प्रकट करते ह-- 


वसन्ततिलकारन्द 


एकस्य वस्तुन इहान्यतरेण साद्ध 
सम्बन्य एव सकलोऽपि यतो निपिद्ध. । 
तत्कर्तकर्मघटनास्ति न वस्तुभेदे 
पद्यन्त्वकरतृ मुनयश्च जनाश्च तत्वम्‌ ।।२००॥ 


अर्थं--यत्त इस ससारमे एक ॒वस्तुका अन्य वस्तुके. साथ सभी सम्बन्धं निषिद्ध किया 
गया है, इसलिये वस्तुमेदके रहते हुए अर्थात्‌ दो पृथक्‌ द्रव्योमे कतृं-कर्म॑व्यवहारकी उत्पत्ति नही 
हो सकती ! अतएव हे मुनियो 1 ओर है रौकिकजनो । तुम तत्त्व अकतुंरूप देखो । 


भावाथं-- संसारके सव पदार्थं अपने-अपने द्रव्य, क्षेत्र, काक, भावको लिये हुए स्वतन्त्र 
अस्तित्व रखते ह । कोई अपने चतुष्टयको परके चतुष्टयके साय परिवतित्त करनेके लिए समथं 
नही है, इसञिये किसी अन्य पदाथंका किसी अन्य पदार्थके साथ कोई सम्बन्ध नही है । इस तरह 
दो पृथक्‌ सिद्ध पदार्थोमि जव सभी प्रकारके सम्बन्धका निषेध हो गया तव उनमे कतुं-कमंसम्वन्ध 
कंसे वन सकता है ? निर्वयसे कतुं-कमंसम्बन्व सदा एक ही वस्तुर्मे वनता है क्योकि जो 
परिणमन करता है वह्‌ कर्ता कहता है ओर जो उसका परिणाम है वह्‌ कमं कहकाता है ! इस 
स्थितिमे आत्मा परपदार्थोका कर्ता नही हौ सकता भौर परपदाथं आत्माका केमं नही हो सकता | 
इसणियि आचायं महाचुभावने मुनियो त्था छौकिकजनो--दोनोको सम्बोधित करते हए कहा है 
कि तुम ात्मततत्वको परद्रव्यका अकर्ता ही समञ्लो २००) 


अव भावकमंका कर्ता चेतन ही है, यहु दि्वानेके लिए कलसा कहते ह-- 
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वसन्ततिलकछन्व 
ये तु स्वभावनियम कलयन्ति नेम- 
मन्ञानमग्नमहसो वत ते वराका । 
कर्वन्ति कर्म ततत एव हिं भावकर्म- 
कर्ता स्वयं भवति चेतन एव नान्य ॥२०१॥ 
अ्थ--भाचायं खेदपूरव॑क कहते है कि जो पुरुप वस्तुस्वभावके इस नियमको अद्धोकार 
नही करते है तथा जिनका आत्मतेज अन्ञानमे इूव गया है वे दीन हुए कमं कसे ह । इसलिये 
भावकर्मका कर्ता चेतन ही है, अन्य नही है | 
भावार्थं - निर्चयनय दो विभिन्न द्रन्योमे कतुं-कमभावका निषेध करता है, ' इसलियि 
जात्म द्रव्यक्म॑का कर्ता नही है, इतना तो निरिचित हौ चुका । अव रागादिक भावकमंके कत्तक्रा 
विचार है, सो यह्‌ रागादिक भावकमं उपादानोपादेयसम्बन्वकौ अपेक्षा आत्माकी ही परिणत्ति है 
क्यो कि आत्मा ही रागादिकरूप परिणमन करता है । अत. जव वे आत्माके ही परिणमन हं तवं 
आत्मा ही इनका कर्ता हौ सकता है, अन्य द्रव्य नही ¡ परन्तु ये रागादिक आत्माके स्वभाव नही. 
है, परद्रव्यके सम्बन्धसे होनेवारे अशुदधभाव ह । अन्नानद्शामें ही आत्मा इनका कर्ता होता हैः 
ज्ञानी दामे नही ॥२०१॥ । 
भगे इसी कथनको युक्ति हारा पुष्ट करते 
मिच्छत्तं जदं पयडी मिच्छाइट्री करेइ अप्पाणं | 
तम्हा अचेदणा दे प्रयडी णणु कारगो पत्तो ।॥३२८] 
अहवा एसो जीवो पुग्गलदग्वस्स कणई मिच्छन्तं । 
तम्ा पुर्गल्दव्वं मिच्छाद्धी ण पुण जीवो ॥२३२९॥ 
अह जीवो पयडी तह ॒पुग्गल्द्व्वं कणति मिच्छन्ं । 
त्श दोहं कदं तं दोण्णि वि भुंजति, तस्स एलं ॥३३०॥ 
अह ण पयडी ण जीवो पग्गरदव्वं करेदि भिन्छन्तं 
तस्दा पुग्गलदव्वं मिच्छत्तं तं त॒ णह मिच्छ ॥३३१॥ , ` 
। =. (चतुष्कम्‌ ) 
भथं--यदि मिथ्यात्वनामक ` प्रकृति आत्माको मिथ्याहष्टि करती है अर्थात्‌ मिथ्यात्वरूप 


भावकरम॑को करती है तो हे सांख्यमत्ती' 1 तुम्हारे सिद्धान्तमे - अचेतन प्रकृति कारकपनको. प्राप्त 
हौ जावेगी अथवा यह जीव पृद्गल्द्रव्यके मिथ्यात्वको करता -है, ठेसा मानोगे त्तो पुद्ग्द्रग्य 





१ साख्यमतमे यात्माको तो भक्तो ही माना ह मौर प्रकृतिको ही कर्ता माना.हु 1 उसी अभिप्रायको छेकर 
आाचायका कहना ह कि यदि आत्माको सव॑या शुद्ध माना जावे मौर मिथ्यात्वादि भावोका कर्ता भरति 
कोही मानाजवे, दो एेसा माननेवाला साख्य॒मत्‌का ही मनुयायी होमा ) 


९-३२३१ 1 सवंविर्‌द्ज्ञानाधिकार २६५ 


मिथ्यादृष्टि हुमा, जौव तौ मिथ्याहष्टि नही हुमा अथवा जीव ओर प्रकृत्ति दोनो ही मिरकर 
पुट्गलद्रव्यके मिथ्यात्वको करते हँ तो दोनोके द्वारा जो कायं किया गया है, उसके फलको दोनो 
ही भोगेगे, परन्तु एेसा वन नही सकता क्योकि भोक्तृपन चेत्तनका धमं होनेसे जीवमेही हो 
सकता है, जड प्रकृतिमे नही । कदाचित्‌ यह मानो कि प्रकृति ओर जीव दोनो ही पुद्गलद्रव्य- 
को मिथ्याहष्टि नही करते है तो पुदुगल्द्रव्य मिथ्यादृष्टि है, एेसा कहना क्या मिथ्यानही है ? 


विशेषार्थ--जीव ही मिथ्यात्वं आदि भावकमंका कर्ता है क्योकि यदि उसे अचेतन प्रकृति- 
का कायं माना जावेगा तो उसमे अचेत्तनपनका प्रसद्धं आ जावेगा । जीव अपने ही मिथ्यात्वादि 
भावकर्म॑का कर्ता है अर्थात्‌ जीवमे जो मिथ्यात्वादि भावकरमंरूप परिणति होती है उसीका कर्ता 
जीव है । पुद्गलद्रव्यके मिथ्यात्वादि भावकम जीवके द्वारा किये जते है, यदि एसा माना जवे, 
तो पुद्गल्द्रव्यमें जेतनपनका प्रसद्ध आ जवेगा } जीव भौर प्रकृति दोनो ही मिथ्यात्वादि भाव- 
कर्मके कर्ता ह, यदि एेसा माना जावे, तो जीवके समान भचेतन प्रकृतिके भी उसका फठ भोगने- 
का प्रसद्ध॒ आ जावेगा ] यदि यह्‌ कहा जावे कि जीव ओर प्रकृति दोनो ही मिध्यत्वादि भावकमं- 
के कर्ता नही है तो यह कहना भी टीक नही है क्योकि इस पक्षमे पुद्गल्द्रन्यसे मिथ्यात्वादि भाव- 
कर्मका प्रसद्ध स्वभावसे ही मानना पड़ेगा । इससे यह्‌ सिद्ध हुजा कि रागादिक भावकमं जीवके 
ही रहै, जीव ही इनका कर्ताहं ओरये जीवकेही कमं ह| 


भावकम रागादिक है, यह्‌ अज्ञानावस्थामे, मिथ्यात्वके सद्धावसे जीवके होति हु, जीव ही 
इनका कर्त है, यही भाव ससारके कारण है | जीवाजीवाधिकारमे जो यह कहादहैकिये वर्णा 
दिक व रागादिकभाव जीवके नही है, सो उसका यह्‌ ततात्पयं है--उस अधिकारमे जीवको पर- 
द्रव्यसे सवंया पुथक्‌ जाननेका उपदेशा है, अतः वहा पर उन्ही भावोका ग्रहण है जो जीवकौ सवं 
अवस्थाओमे पाये जावे | अत ज्ञानदशंनदही एेसे है जो जीवत्वके साथ व्यापक होकर रहते ह, 
रागादिकभाव इस तरहुके नही है, वे कारणजन्य होनेसे गौपाधिक भाव है, अत. जीवकी सवं अव- 
स्थाम उनकी व्याप्ति नही है । वस्तुके ऊपर विचार किया जावे त्तौ जो-जो अवस्थाय वस्तुकी 
होती ह उन-उन अवस्थाओका उसके स्राथ अमेद सम्बन्ध रहता है । जो वस्तु जिस कालमे जिस 
रूप परिणमती है उस कालम वह्‌ तन्मय हो जाती है । तव जिस समय आत्मा रागादिरूप परिण- 
मता है उस समय आल्माका रागादिकके साथ अभेद है ओर तज्जन्य जो गाकुलता होती है 
उसका भोक्ता भी यही आत्मा होता है | अत्त. आत्माको सवंथा रागादि रहित मानना संसार भौर 
मोक्ष दोनोके स्वरूपका अपाप करना है ओर इसका फल अनन्त ससार ही है ॥२२८-३२९- 
२३२०-२३१) 


अव यही भाव कर्श्ामे प्रकट करते है-- 
शादुंलविक्रीडितछन्द 


कार्यत्वादकृतं न कर्म न च तज्जीवप्रकृत्योर्घयो- 

रज्ञाया. प्रकृते स्वकार्यफलमुगभावानुपङ्धात्‌ कृति 1 
नकस्या प्रकृतेरचित्वलसनाज्जीवोऽस्य कर्तां ततो 

जीवस्यैव च कर्म तच्चिदनुग ज्ञाता न यत्पुद्ग ।२०२॥ 


स: 
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अ्थं--रागादिक भावकम, कायं होनेसे विना किया हभ नही हौ सक्ता, अर्थात्‌ जव वहु 
कायं है तव किसी न किसीका किया हुमा अवद्य होगा । जीव ओर प्रकृति इन ॒दोनोका वह्‌ 
कायं है, रेसा नही कहा जा सकता, क्योकि ठेसा सानने पर जीवकी तरह अयेत्तनं जो प्रकृति ह 
उसके भी उस कायक फलके भोगनेका प्रसद्ध आता है । केवल एक प्रकृत्तिका भी कायं नही हो 
सकत्ता, क्योकि प्रकृति अचेतन दै, अचेतनसे चेतनकी उत्पत्ति हो नही सकती । इसल्वियि जीव ही 
उसका कर्ता है ओर जीवका ही यह कमं है क्योकि यह्‌ रागादिक भावकमं चैतन्यातुगामी अर्थात्‌ 
चेतन है ओर पुद्गल जडरूप है, जडरूप होनेसे पुद्गल इसका कर्ता नही हौ सकता ॥२०२॥ 
भावार्भ--रागादिक चेतन है, अत॒ उनका कर्ता चेतन ही हो सकता है } पौदुगलिक 
द्रव्यकमं अचेत्तन है, अत वह उनका कर्ता नही हये सकता । यह्‌ कथन उपादानकारणको अपेक्षा 
है, निमित्तकारणकी अपेक्षा चही । रागादिकका उपादानकारण आत्मा है ओर निमित्तकारण 
पौदुगक्िकं द्रव्य । 
अगे कमं ही रागादिक भावकम॑का कर्ता है, इसका निराकरण करते दे-- 
दादरंरविक्रीडितदछन्व 
कर्मेव प्रवितत्य कतु हतक. क्षिप्त्वात्मनः कतृ ता 
कर्तात्मैप कथस्चिदित्यचलिता कंरिचच्छं.तिः कोपिता । 
तेपामुदतमोहमुद्ितधिया बोधस्य सशुद्धये । 
स्याद्रादप्रतिवन्धलन्घविजया वस्तुस्थिति. स्तूयते ॥२०३) 
अथै--कित्तने हो आत्मघाती पुरुषोने आत्माके कर्तापनका -निराकरण कर तथा कमं ही 
रागादिक भार्वोका कर्ता है" एसी तकंणा कर "यह्‌ आत्मा कथच्न्वित्‌ रागादिक भावोका कर्ता है 
इस निर्वाचि श्रुतिको कुपित किया ह । प्रचण्ड मोहसे जिनकी वुद्धि आवृत हौ. गई, एेसे उन पुरुषो- 
के ज्ञानको शुद्धिके लिये स्याद्वादके प्रतिवन्धसे विजय प्राप्त करनेवाटी वस्तुस्थि्ति कही जाती है । 
भावा्थ--साख्यमत्तका अनुसरण करनेवाले कितने ही परप आत्माको सवथा भक्ता मान' 
द्र्यकम॑को ही रागादिकं भावोका कर्तां मानते ह । सो एसा माननेवाके पुरुष “आत्मा कथचित्‌ 
रागादिक भावोका कर्ता है इस निर्वि जिनवाणीको कुपितः करते है--उसके- विरुद्ध आचरण 
करते हु । वैभाविक शक्तिके कारण आत्मामे रागादिरूपं परिणमन करनेकी योग्यता है, इस 
योग्यताकी अपेक्ना रागादिकका कर्ता आत्मा है । परन्तु यह्‌ योग्यता द्रव्यकमंके विपाकके विना 
विकसित चही होती } इसलिये निमित्तप्रधान दृष्टिमे रागादिकका कर्ता आत्मा नही है किन्तु 
द्रव्यकमका विपाक हैं । एसा जिनवाणीका कथन निर्वाव है--उसका कोई खण्डन नही कर सकता) 
जिन पुरुपोकी वुद्धि तीव्र मिथ्यात्वके उदयसे मावृत्त हो गई है उन्हे वस्तुका वास्तविक स्वरूप हष्टि- - 
गत नही होत्ता, अत्तएव उनके ज्ञानकी शुद्धिके लिये यहाँ स्याद्रादके द्वारा छ्गाये हए प्रतिवन्धसे- 
स्वच्छन्दं मान्यताओकी सकावटसे विजय प्राप्त करनेवाी वस्तुस्थित्ति कटी जाती है ॥२०३॥ 
आगे उसी वस्तुस्थितिको कहते है 
कम्मे दु अण्णाणी किञ्ज णाणी तदेव कम्मे । 
कम्मे सुवाविज्जदं जग्गाविज्जई तहेव कम्मे ॥२३२॥ 
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कम्मेहि सुदहाविज्जई दुक्छाविज्जद्‌ तहैव कम्मेहिं । 

कम्मेहिं य मिच्छन्तं णिज्जह्‌ णिज्जई असजमं चेव ॥२३३॥ 

कम्मे भमाडिञ्जई उडटढमहो चावि तिरियलोयं य । 

कम्मेहिं चेव किञ्ज युहाघुहं नित्तियं किंचि ॥२३४॥ 

जम्हा कम्मं कुव्वई्‌ कम्मं देर हरत्ति जं किंचि । 

तम्हा उ सव्वजीवा अकारया हति आवण्णा ॥३२५॥ 

पुरिसित्थियादिकासी इत्थीकम्मं च पुरिसमदिटस । 

एसा आयस्यिपरंपरागया एरिसी द सुई ॥२३३६॥ 

तम्हा णको वि जीवो अवंभचारी उ अम्ह उवषएसे । 

जम्हा कम्मं चेव हि कम्मं अदिरुसड इदि भणियं ॥२२७॥ 

जम्हा घाणएड्‌ परं प्रेण घाडृल्जए य सा पयडी । 

एएणच्छेण किर भण्णड परधायणामित्ति ॥३३८॥ 

तम्हाण कोवि जीवो वधायभो अत्थि अम्द उवदेसे । 

जम्हा कम्मं चेव हि कम्मं घाएदि इदि भणियं ॥३३९॥ 

एवं संखुवणएसं जे उ परूविंति एरिसि समणा। 

तेभि पयडी छुव्वह अप्या य॒ अकारया सव्ये ॥२४०॥ 
अहवा मण्णसि मन्त्रं अप्पा अप्पाणमप्पणो इण । 

एसो मिच्छ्षदावो तम्दं एयं श्णतस्सं ।३४१॥ 

अप्या णिच्चो असंखिर्जपदसो देसिभ उ समयम्हि । 

ण विसो सक्कह तत्तो दीणो अदहिओ य कारं ज ॥२४२॥ 

जीवस्स जीवरूवं बिस्थरदो जाण लोगमिच्रं खु । 

तत्तो सो किं दीणो अदिभो च कदं इणई दव्वं ॥३४३॥ 

अह जाणओो उ मावो णाणसहवेण अत्थि इत्ति मय । 


तम्हाण वि अप्पा अप्ययं तु सयमप्पणो ङणई ॥२४४॥। 
( त्रयोददाकम्‌ ) 


२६७ 


भर्थ--जिस प्रकार जीव कर्मोसे अज्ञानी किया जाता है उसी प्रकार कमेसि ज्ञानी किया 
जातां हि, जिस प्रकार कर्मसि साया जाता है, उसी प्रकार कर्मोसि जगाया जाता है, जिस प्रकार 
कमंसि सुखी किया जाता है, उसी प्रकार कमपि दु खी किया जाता है । कसि मिध्यात्वको प्राप्त 
कराया जाता है, कमेसि असयपरको भी प्राप्त कराया जाता ह, क्सि जीव ऊर््वंलोक, अधोलोक 
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भौर सध्यलोकमे ्रमाया जाता है तथा शुभ-अशुभ जितने कुछ भाव है वे सब करमोति किये जाते 
है, क्योकि कमं ही करता है, कमं ही देता है, कमं ही हस्ताहैः जो कछ है उसे कमं ही करता 
हे, इससे सम्पूणं जीव अकर्ता ठह्रे 1 जव पुवेदका उदय आत्ता है उस कालमे पुरुप स्त्रीरमणकौ 
अभिलाषा करता है ओर स्वरीवेदके उदयमे आत्मा पुरुषरमणकी अभिलाषा करता है | यह्‌ आचायं- 
परम्परासे आई हई श्रुत्ति है, इसल्यि कोई भी जीव हमारे सिद्धान्तके अनुकूर अब्रह्मचारी नही 
है क्योकि कम॑ ही कर्म॑को असिलापा करता है, ठेस्ा कहा है । जिस कारण परको धातता है 
अथवा परके हारा घाता जाता है, यह भी प्रकृति है, इसी अंको ठेकर कृते हँ कि परघात 
नामा प्रकृति है ! इसलिये हमारे सिद्धान्तके उपदेशसे कोई जीव परका घात करनेवाला नही है 
क्योकि कमं ही कर्मको घात्तता है एेसा कहा गया है । इस प्रकार जो श्रमण इस परिपाटीसे साख्य- 
न्तके उपदेशकः प्रतिपादन करते हँ उनके मत्तम प्रकृति ही करनेवाली है ओर सम्पूणं आत्मा 
अकारक हँ । अव आत्माको कर्ता माननेके व्यि आपका यह्‌ अभिमत है किं हमारा आत्मा स्वकीय 
भात्माको करता है तो तुम्हारा एेसा मानना मिथ्या है क्योकि आत्मा आगममे नित्य ओर 
जसख्यातप्रदेडी कहा गया है, उससे न ततो कोई उसे अधिक कर सक्ता ओर न हीन कर 
सकता है । जीवका जीवरूप विस्तारसे लोकप्रमाण जानो, एेसा जो जीवद्रन्य है उससे हीन भौर 
अधिक कोई कंसे कर सकता है ? अथवा एेसा माना जावे कि ज्ञायकभाव ज्ञानस्वभावसे स्थित 
दै तो इसी कारणसे आत्मा अपने आत्मको नही करता है । 


विञ्ेषार्थ-कमं ही आत्माको अज्ञानी करता है क्योकि ज्ञानावरणक्मके उदयके विना 
आत्मामे अज्ञानकी अनुपपत्ति हैँ । कमं ही आत्माको ज्ञानी वनाता है, क्योकि ज्ञानावरणकमंके 
क्षयोपदामके विना आत्मामे ज्ञानका विकास नही होत्ता है । कमं ही आत्माको सुखाता है क्योकि 
निद्रा नामक कर्मके उदयके विना आत्मामे.शयनक्रियाकी उत्पत्ति नही होती है । कमं ही आत्मा- 
को जगातादहै क्योकि निद्रानामक दर्शंनावरणकमके क्षयोपरमके विना आत्मामे जागरणरूप 
क्रियाकी उपपत्ति असभव है । कमं ही आत्माको सूखी करता है क्योकि सातावेदनीयकर्म॑के उदय- 
के अमावमे सुखका लाभ असम्भव्‌ है, कर्मा ही आत्माको दुखी करता है क्योकि असातावेदनीय- 
ककि उदयके विना दु खको अनुपपत्ति है । कर्म ही आत्माको मिथ्याहं वनाता है क्योकि 
मिथ्यात्व नामक द्शंनमोहके उदयके अभावमे आत्मामं मिथ्यादर्शन पर्यायकी अनुपपत्ति है । कर्म 
ही आत्मको असयमी वनात्ता है क्योकि चारित्रमोहूकर्मकि उदय विना आल्मामे असयमभाव 
नदी होता है । कमं ही आत्ाको ठटं, अधो ओर मध्यलोकमे ठे जाता है क्योकि भानुपर्वीकिमके 
उदय चिना जात्माका _इन स्थानोमे गमन असिद्ध है । भौर इनके सिवाय अन्य भी जो कुछ शुभ 
अयवा अशुभरूप जित्तने भाव है उन सभीको'कमं ही करता है क्योकि प्रशस्त राग ओर अशस्तराग 
तामक कर्मके उदय विना नात्मामे इन भावोका अस्तित्व नही पाया जाता । जिस कारण इस ` 


पद्धतिसे स्वतन्त्र दौकर कमं ठी करता दै, क्मंही देता है ओर कमं दही हरता है, उस कारण सभी 
जीव नित्य दी एक एकान्तसे अकर्ता ही ह एेसा हम निश्चय कसते हं । 


१ म्रन्यान्तन्ं यातुपून्यनामक्मका कार्यं निग्रहगतिर्मे गात्माके पदेशो का पूरवप्यायके भकार रखना वत- 


खाया गवादे । शेव्ान्तरमे ठे जाना नही । यह्‌ कार्य मतिनामकर्मका हु! आानुपूर्यन(मक्र्मका उद्रय 
व्िग्रहुग्तििं दी दाहं प्थोक्रि वह्‌ क्षेच्रदिपाकी हं । 
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इसके सिवाय रत्ति भी, जो हमने कहा है, इसी अर्थको कहती है--परुषवेद नामक कर्मके 
उदयसे यह्‌ जीव स्त्रीकौ अमिकापा करता है, इन वाक्योसे कमं ही कम॑को अभिलाषा करता च 
इसका समर्थन होनेसे भौर जीव अब्रह्मका कर्ता है, इसका असमर्थन होनेसे जीवके अत्रह्यक कर्ता- 
पतका निपेव अपने आप जत्ताहै। तथाजो परकोसारताहै ओौरपरके द्वारा मारा जता 
है वह परघात्त नामका कमं है एेसा जो वाक्य है उससे कमं ही कमेका घात करता ह, इसका 
समथेन होनेसे तथा जीवमे परघाततके कतपिनका प्रत्तिवेव होनेसे जीव सवंधा ही अकर्ता है, इस 
वात्तको सिद्ध किया गया है । इस प्रकार इप्त साख्यसमयको स्वीय प्रज्ञाके अपराधसे सूत्रके अथको 
नही जाननेवाङे कछ श्रमणाभास प्रखूपित्त करते है, सो उन श्रमणाभासोने एकान्तसे प्रकृतिको 
ही स्वीकार किया है । अतत समस्त जीवोके एकान्त रूपसे अकर्तापनकी आपत्ति आती है ओर 
इसीसे जीव कर्ता है" इस श्रु्तिके कोपका परिहार करना असषक्य है । 


यहाँ पर कोई तटस्थ यह्‌ कहता ह कि कमं आत्माके पर्यायरूप अज्ञान आदि समस्त 
भावोको करता है भौर आत्मा व्रन्यरूप एक आत्माको ही करता है, इसखिये "जीव कर्ता है" इस 
शरुतिका कोप नही हो सकता है । सो उसका यह अभिप्राय मिथ्या ही है, ` क्योकि जीव द्रव्यरूपसे 
नित्य है तथा लोकके वरावर असख्येय प्रदेशी है । इनमें जो नित्य ह वहु कार्यरूप नही हो सकता 
क्योकि कृतकपन ओर नित्यपनका परस्पर विरो है । ओर न अवस्थित असख्येय प्रदेदावाङे जीव- 
के एतादृका पुद्गलस्कन्धके सभान प्रदेशेके प्रक्षेपण ओर अपकर्ष॑णके द्वारा का्यंपन हो सकता है, 
क्योकि प्रदेशोके प्रलेपण ओर अपक्षंणके रहते हुए उसके एकपनमे ध्याघात होता है । मौर न 
समस्त छोकेरूपी भवनके विस्तारके बरावर जिसका विस्तार है, एसे जीवके प्रदेशोके सकोच भौर 
विस्तारके दवारा भी का्यंपन वन सकता है, क्योकि प्रदेदोका सकोच गौर विस्तार भी सूखे ओर 
गीर चमडेके समान अपने निरिचतत विस्तारसे हीनाधिक नही किया जा सकता है । 


ओर जो कोर एेसा माचतता है कि वस्तुके स्वभावका अपोहन करना सर्व॑या अन्ञक्य है, 
अत. जीवका जो ज्ञायकभाव है वहं ज्ञानस्वभावसे सदा ही विद्यमान रहता दै । भौर उसं तरह 
विद्यमान रहता हुआ ज्ञायकभाव मिथ्यात्वादि भावोका कर्ता नदी होत्ता, क्यो कि ज्ञायकपन ओर 
कर्तापनमे अत्यन्त विरोध है । तथा मिथ्यात्वं भादि भाव होते अवदय है, पर उनका कर्ता कमं ही 
हे । चायं कहते हँ कि एेसी वासनाका जो उन्मेष है वह्‌ "आत्मा गात्माको करता है" इस 
मान्यताका सम्पुणंरूपसे खण्डन ही करता है । इसल्यि एसा मानना उचित है कि आत्माका जो 
ज्ञायकमाव है वह्‌ सामान्यकी अपेक्षा ज्ञानस्वभावमे अवस्थित होने पर भी कमंजन्य मिथ्यात्वादि 
भावोको जिस समय जान रहा है उस समय अनादिकाक्से ज्ञेय भौर ज्ञानमे मेदविन्ञान न होनेसे 
प्रको आत्मा जानने लगत्ता है, इस विरोपकौ अपेक्षा भन्ञानरूप ज्ञानपरिणामोकि करनेसे वह्‌ कर्ठ 
है । परन्तु आत्माका यहं कर्तापि तभी तक मानना चाहिये जव तक किं उस समयसे केकर जेय 
ओर ज्ञानक मेदविज्ञानकी पुण॑ता नही हो । पूर्णता होनेपर आत्मा आत्माको ही जानने रगता 
है 1 अतएव विशेपकी अपेक्षा भी मात्र ज्ञानरूप ज्ञानके परिणामसेः परिणमन करनेवाले स्वद्रन्य- 
का केवर ज्ञाता रह जाता है, अतत साक्नात्‌ अकर्ताहीदै। 


भावायं-स्याद्वादके मर्मको अच्छी तरट्‌ न जाननेके कारण कित्ते ही जैन मुनि भी वस्तु- 
स्वभावका अन्यथा निरूपण करते ह सो उनका यह्‌ निरूपण साख्यमतके आरयके सदश ही जनना 
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चाहिये । उनका कहना है कि ये जो रागादिक भावकमं होते है इनका क्त आत्मा नही है, यह्‌ 
तो मोहादिक क्म॑परकृतिके उदयका कायं है । इसी तरहं ज्ञान, अज्ञान, सोना, जागना, सुख, ठ ल 
मिथ्यात्व, असयम, चासते गतियोमे भ्रमण तथा शुभ-अशुभमाव भादिजो भी भाव हउन सव 
मावोका कमं ही कर्ता है, जीव अकर्ता है । यही जनशास्त्रोका मत्त है कि पुरुपवेदके उदयसे स्वी 
रमणकी अभिलापा होती है मौर स््रीवेदके उदयसे पुरुष रमणकी इच्छा होती है तथा उपघातादि 


रकृतियोके निमित्तसे ही परस्पर धात होता है । सास्यसततवाले भी यही कते है कि पुरुष अर्थात्‌ 
आत्मा अकर्ता है भौरं प्रकृति ही कर्बीहै। 


इस पूवंपक्षका समाधान करते हुए भाचायं कहते हँ कि एेसा माननेवालोके ऊपर स्याद्द 
वाणीका, जो आत्माको कथच्न्ित्‌ कर्ता मानती है, कोप अवश्य होगा । उस कोपका वारण करमे- 
के लिये "आत्मा ती अपने आपका कर्त है मौर इन भिथ्यात्वादि भावोका कर्ता कमं ही है' यह 
कृट्ना मी सगत नही है, क्यो कि आत्मा तो द्रन्यको अपेक्षा नित्य है तथा असंख्यात्प्रदेशो टै, इस- 
लिये यहाँ तो कुछ करनेके ल्य है ही नही ।, भावरूप रागादिक परिणामो का कर्ता-कमंदहीदैः 
अत आत्मा त्तो अकर्त ही रहा । इस स्थित्तिमे भी स्यादादवाणीका कोप तो पूवंवतु ही रहय, 
अत आत्माको कथञ्नवित्‌ अकत ओर कथच्न्वित्‌ कर्ता मानना ही स्याद्वाद है । सामात्य ज्ञायक- 
भावकी अपेक्षासे तो आत्मा अकर्ता है परन्तु विशेषकी अपक्षासे जो ये राभादिकभाव होते है, 
अज्ञानावस्यामे उनका कर्ता ही है ! यदी श्रीकन्दकुन्द स्वामीका मत ह ॥२२२-३४४॥ 
यही भाव श्रीम्रमृतचन्द्रस्वामी कलक्ञामे प्रकट करते है- 
। | लादलविक्रीडितदछद 
`  भाऽकर्तारममी स्पृशन्तु पुख्प साख्या इवाप्याहता 
कर्तारं कलयन्तु तं किल सदा मेदावबोघादधः । 
ञद्ध.वं तुद्धतवोधघामनियतं प्रस्यक्षमेन स्वय 
पच्यन्तु च्युतकतू भावमचल ज्ञातारमेक परम्‌ ॥२०४॥ 
अर्भ--साख्यो के सहश्च ये जेन मुनि भी आत्माको स्वधा अकर्ता मत माने, मेदज्ञानके . 
पटर उसे सदा कर्ता मानँ ओर भेदन्नान होनैके ऊपर उक्करृष्ट ज्ञानमन्दिरमे निरिचत इस स्वय 
प्रत्यक आत्माको कर्ृत्वसे रहित, अचर ओौर एक परम ज्ञाता ही देखे । । 
भावाथ--जिस प्रकार साख्यमतवाङे आत्माको एकान्तसे अकर्ता मानते हं उस प्रकार जैन 
मुनि भौ उसे सवथा अकर्ता मत्त समञ्ञे, क्यो किं भेदज्ञानके पुवं अज्ञानदशामे आत्मा रागादिभावो- 
का कर्ता है ओर भेदन्ञानके अनन्तर आत्मा एकं ज्ञातता ही रहं जाता है, उसका कर्तापन स्वय 
छूट जाता है । इसलिये स्याद्रादकौ दृष्टिसे एेसा ही श्वद्धान करना उचित्त है ॥२०४। 
अगे क्षणिक्त होनेसे कर्ता अन्य है ओर भोक्ता अन्य है, बौद्धोकी इस मान्यत्ताका निरा- 
करण करते हए कला कठते ह- 
सालिनीदन्द 
क्षणिकमिदमिर्दक. कल्पथित्वात्मतत्वं 
निजमनमि विपत्ते कतु मोक््ोविमेदम्‌ 1 


1 
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अपहरति विमोह तस्य नित्यामृतोघेः 
स्वयमयमभिपिञ्चद्चिच्चमत्कार एव ॥२०५॥ 


अथं इस ससारमे इस भात्मतत्त्वको क्षणिकं मानकर एक~ बौद्ध भपने मनमे कर्ता भौर 
भोक्तामे मेद मानता है । सो यह्‌ चैतत्यका चमत्कार ही कथञ्चित्‌ नित्यरूप अमृतके प्रवाहोसे 
स्वय सीचता हुआ उसके उस निमोहको दर करता है | 


भावाथे-र्यायदष्टिसे विचार किया जावे तो कर्ता अन्य है मौर भोक्ता अन्य है| ओर 
जव द्रव्यहष्टिसे विचार किया जवे तव जो कर्ता है वही भोक्ता है । क्षणिकवादी बौद्ध कर्ता भौर 
मोक्तामे सवंदा भेद मानते है । उनका कहना है किं जो प्रथम क्षण था वहु दूसरे क्षणमे नही है ' 
क्योकि परिणमन सव॑दा वदलता रहता है । बौद्धोका यह्‌ कहना स्वंथा सगत्त नही है क्योकि वस्तु 
दरव्यदष्टिसे नित्य है तथा एमा प्रव्यभिक्ञान भी होता है । कहा भी है- 
नित्यं ततपरत्यभिन्नानात्नाकस्मात्त दविच्छिदा । 
क्षणिक कालभेदात्ते बुद्धय सचरदोपत ॥५६।।-आप्तमीमासा 


यही जो प्रव्यभिन्ञान है वह्‌ सर्वधा अनित्यके व्यामोहको दूर करता है । यदि वस्तु सवथा 
क्षणिक मानी जावे तो "यह्‌ वही देवदत्त है जिसे पहठे देखा धा" एेसा प्रत्यभिज्ञान नही हो 
सकता ॥२०५॥ | 


अगि इस क्षणिकवादका युवितके दवारा निराकरण करते है-- 
सचुष्टुपृछन्व 


वृत्यशभेदतोऽत्यन्त वृत्तिमन्नारकल्पनात्‌ । 
अन्य करोति भुड क्तेऽन्य इत्येकान्तर्चकास्तु मा ।२०६॥ 


अर्थं--वृत्त्यशोके सर्व॑था भिन्न होनेसे वृत्तिमानुके नारकी कल्पना कर अन्य करता है, 
अन्य भोगता है, एेसा एकान्त सुरोभित न हो । 
भावाथं--प्रतिसमय जो पदार्थोकी अवस्था होती है उसे वृत्य कहते हँ । उनको सर्वथा 
भिन्न मानकर वृत्तिमानु पदाथेके नायको कल्पना द्वारा. अन्य करता है, अन्य भोगता है, एेसा 
जो एकान्त है सो सवथा अयुक्त है । क्योकि प्यके नारासे यदि पर्यायीकी नाश माना जावेत्तो 
जिसने हिसाका अभिप्राय किया वहु तो क्षणिकपनसे नष्ट हो गया ओर जिस चितूने हिसाका 
अभिप्राय नहीं किया वही घात करनेवाला हुमा गौर जिसने घात किया वहु नष्ट हो गया ओर 
इस हिसाकमंसे जिसे वन्य हुमा वह्‌ भिन्न है । तथा वह्‌ चित्‌ जो वन्ध जवस्थाको प्राप्त हुमा 
था.वह्‌ क्षणिकपनसे नष्ट हो गया | अत अन्य चिकी ही मुवित हई, इत्यादि अनेक दोपौका 
इस्‌ पक्षमें सन्दाव है, इसलिये क्षणिकपक्न हेय है ॥२०६॥ 


भव उनेकान्तद्वारा क्षणिकवादका निषेव करते ह-- 
केचि दु पज्जयेदिं विणस्सए णेव केटिचि दु जीवो । 
जम्हा तम्या ङइव्वदि सोवा अण्णो व णेयंतौ ।॥३४९॥ 
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केचि दु पज्जयेदहिं विणस्सए णेव केचि दु जीवो । 

जम्हा तम्हा वेददि सोवा अण्णो व॒ णेयतो ॥२४६॥ 
जो चेव कुणई सो चिय ण येयए जस्स एस सिद्धंतो । 

सो जीवो णायव्वो मिच्छादिटूटी अणारिहदो ॥२४७॥ 
अण्णो करद अण्णो परिभूजह्‌ जस्स एस सिद्रतो । 

सो जीवो णादव्वो मिच्छादिट्टी अणारिहदो ॥२४८। 


( चतुष्कम्‌ } 


अ्थं-क्योकि जीव नामक पदाथं कितनी ही पर्ययोके द्वारा विनाशक प्राप्त हत्त है 
ओर कितनी ही पर्यायोके हारा विनारको प्राप्त नही होता, इसय्यि वही जीव करता अथवा 
अन्य जीव करता है, एेसा एकान्त नही है । क्योकि जीवं नामक पदाथं कितनी ही पर्यायोसे 
नाको प्राप्त होता है भौर कितनी ही पर्ययोसे नादाको प्राप्त नही होता, इसलियि वही जीव 
भोगता है या अन्य जीव भोगता है, एसा एकान्त नही है । जो जीव करता है वही नही भोगता 
है, एसा जिसका सिद्धान्त है, उस जीवको मिथ्याहष्टि तथा अर्हन्तके मते बाह्य जानना चाहिये । 
इसी तरह जन्य जीव करता हैँ ओर अन्य जीव भोगता है, यह्‌ जिसका सिद्धान्त है, उस जीवको 
मिध्याहष्ि तथा अन्तके मतसे बहिभूत जानना चाहिये । 


विशेषा्थ--क्योकि प्रत्येक समय सभवते हुए अगुरुलघुगुणके परिणाम द्वारा जीव क्षणिक 
टे गौर अचिति चैतन्यके भन्वयरूप॒गुणके द्वारा नित्य है, इसलिये जीव कितनी ही पर्यायोके 
दवारा नष्ट होता है ओर कितनी ही पर्यायोके द्वारा नष्ट नही होता है । इस तरह जीवका स्वभाव 
दो स्वभाववाला है । इससे यह्‌ सिद्ध ॒होत्ता है कि जो करता है वही भोगतादै गौर अन्यभी 
भोगता है । जो भोगता है वही करता है अथवा अन्य भी करता है, ठेसा एकान्त नही है । पर्याय- 
दुष्टिसे जिसने कायं किया था वह्‌ पर्याय तो भोगनेके समय नही रही, अत्त यह्‌ कहना जसगत 
नही कि करनेवाला अन्यया ओर भोगनेवाला अन्य है}! जौर जव द्रव्यदुष्टि देखते हु तव जो 
जीव करनेके समय था वही तो भोगनेके समय द्रव्यरूपसे नित्य है अतः जो करता है वही भोगता 
दै, एसा माननेमे कोई आपत्ति नही, क्योकि जीव नामक पदाथं द्रव्यपर्यायात्मक है । इसी अभि- 
प्रायको ठेकर भाचायं महाराजका कहना है कि जो भोगता है व्ही जीव करता है अथवा अन्य 
टी करता है एेसा एकान्त नही है ! अनेकान्तसे एसी वस्तुन्यवस्था होने पर भी बौद्धसिद्धान्तीका 
कट्ना है कि जो वत्तंमान क्षणमे है, उसीमे परमाथंसतवकी अपेक्षा वस्तुत्व है अर्थात्‌ वही वस्तु 
दे । इस प्रकार वस्तुके अरमे भी वस्तुपनका रोप कर शुद्धनयके लोभसे ऋजुसूत्रनयके एकान्तमें - 
स्थिर होकर जो जीव कस्ता है वही नही भोगत्ता है, अन्य जीव करता है जौर अन्य,भोगता हैः 
एसा भवल्येकन करता है, उसे मिध्याहष्टि ही जानना चाहिये । वृत्तिमान्‌ पदार्थके जो वृत्तिरूप 
मञ्च है उमे क्षणिकपन हौनेपर्‌ भी वृत्तिमानु जो चैततन्यचमत्कार है उसका ट ङ्कोतकीणंरूपसे ही 
अन्तरुद्धम प्रतिभ्ग्न त्ता रट्ता है ॥३८५-३४८] १ । 
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अव इसी अंको करशामे दिखाते है- 

शाद्रुखविक्रोडितछन्दं 

` आत्मानं परिशुद्धमीप्युभिरतिव्यारसि प्रपदान्वकं 

कालोपाधिवशादशुद्धिमयिका तत्रापि मत्वा पर । 
चैतन्यं क्षणिकं प्रकत्प्य पृथुकं शयुदढनु सूत्रेसितं- 

रात्मा ब्युञ्ज्ित एय हारवदहो निस्ूतरमुक्तेक्षिभि" ॥२०७॥ 

अ्थ--स्वंथा शुद्ध आत्माकी इच्छा करनेवाके अज्ञानी वौद्धोने अतिव्यास्तिको प्राप्त 
होकर तथा काठक उपाधिके वठसे उसं आत्मामं भी धिक अशुद्धता भती है एसा मान- 
कर शुद्ध ऋलुसूवनयसे प्रेरित हो चैतन्य क्षणिक ही है एेसी कल्पना की है । सो जिस प्रकार 
सूव्ररहित केवर मोतियोको देखनेवारे मनुष्य जिसप्रकार हारको छोड देते है यर्थात्ु उनकी 
द्ष्टिमे मोती ही अति हँ, हारं नही, उसी प्रकार आश्चयं है कि उन बौद्धो इस आत्माको छोड 
दिया है । अर्थात्‌ उनकी हष्टिमे आत्माकी शुद्ध ऋजुसूत्रनयकौ विषयभूत समयमात्र-व्यापी पर्याय 
ही भती है, सर्वपर्यायोमे अन्वयरूपसें व्याप्त रहुनेवाला भात्मा नही जाता । 


भावा्थं--आत्माको सम्पुणंूपसे शुद्ध अर्थात्‌ परनिरपेक्ष माननेके इच्छक बौद्धोने विचार 
किया कि यदि आत्माको नित्य माना जावे तो उसमे कारुकी अपेक्षा भती है, इसल्यि काल्की 
उपाधिके वलते उसमे अधिक अशुद्धता आ जवेगी गौर ठेसी अशुद्धता आत्माततिरिक्त द्रव्योमे 
भी पाई जाती है । अतः अत्तिव्याप्ति दोष भवेगा, इस भयसे उन्होने शुद्ध छलुसूत्रनयका विपय 
जो वतमान पर्याय है उत्तना ही क्षणिक चैतन्य है, एेसी कल्पना की है । इस कल्पनासे उन्होने 
मात्र पर्यायोको तो ग्रहण किया है परन्तु उन पययोका आधारभूत जो आत्मा है उसे छोड दिया 
` है। जिस प्रकार अनेक मोतियोका एक सूत्रम गुम्फनकर हार बनाया जाताहै, यहाँंजो 
मनुष्य केवर मोतियोको देखते है, सूत्रको नही देखते, वे हारके लाभसे वच्वि्त रहते हँ क्योकि 
सूत्रके विना केवर मोतियोसे हारकी उत्पत्ति सम्भव नही । इसी प्रकार जो मनुष्य बआत्माकी 
समय-समयव्यापी पर्यायोको तो देखते हँ परन्तु उन सव पर्यायोमे अचुस्यूत रहनेवाछे द्रव्यको नही 
देखते वे आत्मासे वच्नवित ह । ह्दयमान पुद्गलद्रव्यके समान आत्मा भी द्रव्य ओर पर्यायखूप ही 
प्रत्येक ज्ञानी जीवके अनुभवमे आ रहा है, फिर भी वौद्धोकी ष्टि इस परमाथंसत्यकी ओर नही 
जाती ) अतएव भाचार्य॑ने उन्हे 'अन्धक' ओर 'पुथुक' ( वाकक-अज्ञानी ) जैसे शब्दोसे निदिष्ट 
किया है । तथा प्रत्यक्षसिद्ध वस्तुस्वरूपका अपाप करनेके' कारण 'अहो' शब्दके द्वारा आश्चयं 
प्रकट किया है || २०७ ॥ । । 


: 


ज्ञादरखविक्रोडितदन्व 
करतुवेदयितुर्च युक्तिवयतो भेदोऽस्त्वभेदोऽपि वा 
कर्ता वेदयिता च मा भवतु वा वस्त्वेव सचिन्त्यताम्‌ 1 
भरोता सूत्र इवात्मनीह्‌ निपुणेेत्त न शक्या क्वचि- 
चज्चिच्चिन्तामणिमालिकेयमभितौोऽ्येका चकास्त्वेव न ।! २०८ ॥ 





१ शुद्धज्‌सूत्रे रतं. इत्यपि पाठ । 


२५ 
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अथं- कर्ता ओर भोक्तामे युक्तिके वशसे भेद हौ अथवा अभेद हो, जो कर्ताहं वह्‌ 
भोक्ता होवे अथवा न होवे, मात्र वस्तुका ही विचार किया जावे, चतुर मनूष्योके द्वारा सत्तमे 
गुम्फित मणियोकी सालके समान जो कटी भेदी नही जा सकती, एेसी ज्ञानी मनूष्योके हारा 
भात्मामे गुम्फित यह्‌ एक चैतन्यरूप चिन्तामणिरत्नोकी मालां ही मेरे सव मोर सुशोभित हो । 

भावाथं--वस्तु द्रव्यपर्यायस्वरूप है । आत्मा भी वस्तु है, अत्तः वहु भी द्रव्यपर्यायस्वरूप 
है । जव द्रव्यकी अपेक्षा विचार किया जात्ता है तव जो कर्ता है व्ही भोक्ता है, यह्‌ विकल्प आता 
है भौर जव पर्यायकी अपेक्षा विचार किया जाता है तव जो कर्ता ह वह्‌ भोक्ता नही है, एेसा विकल्प 
भता है । आचायं कहते हँ कि नयविवक्नासे वस्तु जेसी दै वंसी रहे, उस विकल्पमे तं पडकर 
मात्र वस्तुका चिन्तन करना चाहिये । जिस प्रकार चतुर मनुष्येकि द्वारा सूतमें पिरोये हुए मणियोः- 
की साला भेदरूप न होकर भभेदरूपसे एक माला ही मानी जाती है उसी प्रकार ज्ञानी मनुष्योकि 
दवारा आत्मामे अनुभूत्त जो चैतन्यगुणरूप चिन्तामणिरत्नोकी माला है वह्‌ मेदरूप्‌ न होकर अभेद- 
रूप एक चेतनद्रव्य ही है । आचाय इच्छा प्रकट करते हँ कि" यह एक अखण्ड चेतनद्रव्य ही मेरे 
लिये उपक्ग्ध हो अर्थात्‌ तथाभूत ही मेरी परिणति हो ॥ २०८ ॥ 

भव व्यवहार ओर निङ्चयहष्टिसे कर्ता-क्मका प्रतिपादन करनेके लिये कलदा कहते है-- 


रथोद्धताछन्द ' 
न्यावहारिकदुदौव केवलं कतु कमं च विभिन्नमिष्यते । 
निरचयेन यदि वस्तु चिन्त्यते कतु कमं च सर्दकमिष्यते ॥ २०९ ॥ 
भरथ-केवरु व्यवहारनयकी दण्ट्सि ही कर्ताजौर कमं भित्र-भिन्न माने जाते ह| यदि 
निङ्चयनयसें वस्तुका विचार किया जत्ता है तो कर्ता भौर कमं सदा एकं ही माने जाते ह | 


भएवायं--पर्यायाश्चित होसे व्यवहारनय मेदको विषय करता है ओर द्रव्याधित होनेसे 
निङ्वयनय अभेदको विषय करता है ।, इसलिये व्यवहारनयकी हष्टिसे जव निरूपण होता है 
तव कर्ता मौर कमं पृथक्‌-पृथक्‌ कहे जाते है, जसे कुलारू घटका कर्ता है । ओर निश्चयनयकी 
हेष्टिसं जव कथन होता है तव कर्ता ओौर कमं एक ही कहे जाते ह, जैसे मिट घटका 
कर्ता है ।॥ २०९] । 


आमे इसी कथनको गाथामोमे करते है-- 
जह सिप्पिओ उ कम्मं इव्वद्‌ ण य सो उ तम्मथो होड । 
तद जोयोविय कम्मं छव्वदि णय तम्मभो होर ॥२४९॥ 
जह सिष्पिओ उ करणें ङ्व ण य सो उ तम्मभो होर । | 
तद जीवो करणे्दिं इव्वई ण॒ य॒तम्मभो दोर्‌ ॥२५०।। 
जह सिष्पियी उ करणाणि गिदणह्‌ ण य सो उ तम्मथ होई । 
तदं जीवो करणाणि उ भिद्णह्‌ य तम्मभो होड ॥२५१॥ 
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जह सिप्पिओ उ कम्मफलं मु जदि ण य सो उ तम्मजी होई । 

- तह जीवो कम्मफं युजई ण य तम्मभओ होर ।॥२३५२॥ 
एवं ववदारस्सं उ वत्तव्यं , दरिसणं समासेण । 
सुणु णिच्छ्यस्स वयणं परिणामक्यं तु जं दोह ।॥२५३॥ 
जह सिप्पिभो उ चिदूढं व्ह हव य, तहा थणण्णो से । 
तहं जीवो विय कम्मं व्व हवई य॒ अणण्णो से ॥२३५४॥ 
जह चिट्ट कुव्वंतो उ सिष्िओ णिच्च दुक्खिओो होई । 
तत्तो सिया अणण्णो तह चेटूठंतो दुही जीवो ॥३५५॥ 


( सप्तकम्‌ } 


अर्थ--जैसे सुनार आदि कारीगर कटक, केयूर आदि आभूषणोको बनाता है परन्तु वह्‌ 
कारीगर उन कटक, केयूरादि आभूषणरूप नही हो जाता, वैसे ही जीव भी ज्ञानावरणादि पुद्ग- 
ककर्मोको करता है परन्तु उन कर्मरूप नही हो जाता । 
जिस प्रकार शिल्पकार हथौडा, सडासी मादि करणोके हारा आभूषणोको वनात है किन्तु 
उन कर्णोरूप नही परिणमता है । इसी प्रकार जीव मन॑-वचन-कायके ग्यापाररूप करणोके द्वारा 
पुद्गरकर्मको करता है किन्तु उन करणोरूप नही हो जत्ता है । 
जिस तरह शिल्पी हथौडा आदि करणोको ग्रहण करता है किन्तु उन करणो स्वरूप नही 
हो जाता | उसी तरह जीव भी मन-वचन-कायके व्यापारलूप करणोको ग्रहण करता है, किन्तु 
तन्मय नही हो जाता है । 
जैसे सुनार उन आभूषणोकि फलस्वरूप ग्राम, धन आदि फर्को भोगता है किन्तु उस 
फलस्वरूप नही होता है । वैसे ही यह जीव सातता-असाता आदि कमोकि उदयसे प्राप्त सुख-दं खा- 
दिको भोगत्ता ह परन्तु तन्मय नही हौ जाता है । 
इस प्रकार व्यवहारनयका सिद्धान्त सक्षेपसे कहा गया । अव निर्चयनयके सिद्धान्तको सुनो 
जो अपने परिणामसे किया जात्ता है | 
जसे शिल्पी आमभूषण वनानेके लिय चेष्टाको करता है ओर उस चेष्टासे तन्मय हो जात्ता 
है । वैसे ही जौव भी अपने परिणामस्वरूप चेष्टाको करता है ओर उस चेष्टासे तन्मय हौ जाता 
हे, उससे अन्य नही होता । 
ओर जंसे शिल्पी चेष्टा करता हुमा निरन्तर दु.खी होता है गौर उस दु खसे वह॒ अभिन्न 
रहता है । वैसे ही अपने प्रिणामस्वरूप चेष्टाको करता हजा जीव भी दुखी होतार ओौर उस 
दु.खसे वह्‌ कथचित्‌ अभिन्न रहता है । 
भावा्ं--जिस प्रकार सुव्णंकार आदि रिल्पी कुण्डलादि परदरव्यके परिणामस्वरूप कर्मको 
करता है, हयौडा जादि परद्रव्यात्मक करणोके हारा करता है, परदन्यात्मक हौड आदि करणो- 
को ग्रहृण करता है मौर उन कण्डलादि आभूयणोके वनानेते जो गाम-घन आदि फट मिक्ता ह 
उसको भोगता है परन्तुं वह्‌ अनेक द्रन्यङूप हौनेके कारण उन करणादि परदरव्योसे भिन्न ही ह 


२७६ । , क्षमयसार | ९-३५॥५ 


मौर इसीसे तन्मय नही होता । अतएव वहाँपर निभित्त-नेमित्तिकभावमाव्से दी कर्ता, करम, 
भोक्ता ओर भोग्यका व्यवहार होता है । उसी प्रकार भाता भी पण्य-पापादिस्वरूप पद्गकपरि- 
णामात्मक कर्मको करता है, पुद्गलद्रव्यके परिणामस्वरूप काय, वचन भौर मनरूप करणोकरे द्वारा 
करता है, पुदुगरुपरिणामात्मक काय, वचन ओर मनखूप करणोको ग्रहण करता दै ओर पृद्गल- 
्रव्यात्मके पुण्यपापसे जन्य सुख-दु-खस्वरूप पुदुगरकर्मफलको भोगता हे, परन्तु अनेक द्रव्यमनस 
उनसे अन्य है, इसीसे तन्मय नही होता, अतएव उसमे निमित्त-नैमित्तिकभावमाच्ते ही कर्ता, कमं 
भोक्ता ओर भोग्यका व्यवहार होता है । । १ 

ओर जिस प्रकार कायं करनेकी इच्छा करनेवाला वही शिल्पी चेष्टके अनूकूल सात्म- 
परिणामल्प कर्मको करता दहै, ओर उस चेष्टाके अनुरूप सुख-दुःख लक्षण भात्मपरिणामात्मक जौ 
फल है उसको भोगता ठै, यह चेष्टा करनेवाका शिल्पी उस चेष्टासे भिन्नद्रव्य नही, चिन्तु वहं 
चेष्टा उसीका व्यापार है, इसलिये उससे तन्मय है 1 अतएव उन्हीमे पररिणाम-पररिणामीभावसे 
कर्ता, कमं, मोक्ता ओर भोग्यपनका निश्चय है । उसी प्रकार कायंकी इच्छा करनेवाला भात्मा 
भी चेष्टास्वरूप आत्मपररिणामात्मक कमंको करता है ओर दु.खरूप आत्मपरिणामात्मक चेष्टानु- 
रूप कमंफलको भोगत्ता है तथा उस चेष्टासे एकं द्रव्य होनेके कारण आत्मा भिन्न द्रव्य नदी ह| 
अतएव उससे तन्मय हो जाता है ! इसख्यि परिणाम-परिणामीभावसे उन्दीमे कर्ता, कमं, भोक्ता 
ओर भोग्यपनका निर्वय है ॥३४९-३५५॥ । 

जव यही भाव कलशमे दिखते है 

नदटकछछन्द 
ननु परिणाम एव किं कर्म विनिश्चयतः 
स भवति नापरस्य परिणामिन एव भवेत्‌ । , ` ५ 
न भवति कर्तश्ृन्यमिह्‌ कमं न र्चकतया 
स्थितिरिह्‌ पस्तुनो मवतु कतु तदेव तत. ।\२१०॥ 

अथं--निर्चयसे परिणाम ही कमं है ओर वह्‌ परिणाम दूसरेका नही है किन्तु परिणामी- 
काहीहै। जो कमं है वह्‌ केतकि विना नही होता गौर वस्तुको स्थिति एक अवस्थारूप नही 
रहती, इसलिये वस्तुका कर्ता वही वस्तु है । 

भावाथे--निर्चयनयसे जो परिणमन करता हैँ वह्‌ कर्ता कहकत्ता है ओर उसका जो 
परिणाम है वह॒ कमं कहलाता है 1 वह जो परिणाम है सो अपने जाश्चयभूत परिणामी द्रन्यका है, 
अन्य परिणामी द्रन्यका नही है क्योकि जो जो परिणाम होता है वहु अपने-अपने उपादानसे तन्मय 
रहता है । इसीसे वस्तुका स्वरूप द्रव्यपर्यायात्मक माना है । अतततएव वस्तुनतो कूटस्थ नित्यही 
है ओर न सर्व॑या एकक्षणस्थायी क्षणिक ही है | अपने परिणामरूप कर्मका आप ही स्वय कर्ता 


है यह निश्चय सिद्धान्त है । तात्पयं यह्‌ है कि निद्वयनयसे कतु -कमंभाव एक ही द्रव्यमे 
होता है २१०) 


पुथ्वीन्द 
वहि उति यद्पि स्फुटदनन्तशक्ति स्वय 
तथाप्यपरवस्तुनो विशति नान्यवस्त्वन्तरम्‌ । ध 
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स्वभावनियतं यत्त॒ सकलमेव वस्त्विष्यते 
स्वभावचलनाकुकः किमिह मोहित क्लिश्यते । २१ १11 


अर्थ--यद्यपि वस्तुकी स्वय प्रकट हौनेवारी अनन्त श्त्या बाहर लोट रही हैँ अर्थात्‌ 
यह्‌ स्वय अनुभवमे आ रहा है कि वस्तु अनन्त शक्तियोका भण्डारदहै तो भी अन्य वस्तु किसी 
अन्य वस्तुके भीत्तर प्रवेश नही करती हे क्योकि सम्पण वस्तु अपने-अपने स्वभावमे नियत मानी 
जाती है । जव सब वस्तुएँ अपने-अपने स्वभावमे नियत हं तव इसन संसारमे अज्ञानी जीव वस्तुको 
उसके स्वभावसे विचलित करनेमे आकुल होत्ता हुआ सेदचिन्न क्यो होत्ता है ? 
भावाथं--वस्तुमे अनन्त शक्तियाँ ठोती अवद्य हँ } पर उनमे रीं एक भी शक्ति नही 
है जिसके आधार पर एक वस्तु दूसरी वस्तुके भीतर प्रवेश कर सके, अर्थात्‌ उस रूप हो सके । 
जवकि समनारकी समस्त वस्तुं अपने-अपने स्वभावमें नियत हँ अर्थात्‌ अपने स्वभावको छोड़कर 
अन्य वस्तुक स्वभावको ग्रहण नही करती तव यह जीव आत्माको अपने स्वभावसे विचलति कर 
पुद्गरकमं स्वरूप हो उसके कतुंत्वका अहंकार क्यो घारण करता ह ? जान पड़ता ह कि उसके 
इस कटेदका कारण अनादिकारसे साथ लगा हुमा मोह ही है ॥२११॥ 
। रथोदधताछन्दः 
वस्तु चंकमिह नान्यवस्तुनो येन तेन खलू वस्तु वस्तु तत्‌ । 
निश्वयोऽ्यमपरोऽपरस्य क` किं करोति हि वहि ठन्नपि ।२१२॥ 


अथे क्योकि इस संसारम एक वस्तु अन्य वस्तुकी नही है, इसचिये वहं वस्तु उसी 
वस्तुरूप रहत्ती है, यह्‌ निर्चय है, फिर बाहर छोटता हुमा भी अन्य पदाथं अन्य पदाथंका क्या 
करता है ? अर्थात कुछ नदी । नि 

भावाथं--यहाँ वस्तुका मथ द्रव्य है । ससारका प्रत्येक द्रव्य अपना-अपना चतुष्टय पृथक्‌- 
पृथक्‌ लिए हुए है, इसल्यि एकद्रव्य दुसरे द्रव्यरूप च्रिकालमे. नही हो सकता । एकृद्रन्यका दुसरे 
द्रव्यमे अत्यन्ताभाव है, यह्‌ नियम है । निश्चयकी दृष्टिसे कर्ता वही हो सकता है जो क्मंरूप 
परिणत हो सके । यदि जीवद्रन्यको पूत्मलकममंका कर्ता माना जाय तो जीवद्रव्यको पुद्गलकमंरूप 
परिणमन कृरना चाहिये, पर एेसा हौ नही सकता । इसल्यि जीव मौर पुद्गरुकमंका परस्पर 
एकक्षे्रावगाहरूप संयोगसम्वन्वं होनेपर भी उनमे कतुं-कमंभाव सिद्ध नही होत्ता है ! व्यवहारनय 
निमित्त-नैमित्तिकभावको ग्रहण करता है, इसल्यि उस नयकी. दृष्टिसे जीव, पुद्ग-कासंणवगंणाो- 
मे कमंरूप परिणमन करानेमे निमित्त होनेसे उनका कर्ता हाता है ओौर पुद्गलकमं उसके कायं 
होते ह २१२ 

रथोद्धताछन्द 


यत्तु वस्तु कुरतेऽन्यवस्तुन किचनापि परिणामिन. स्वयम्‌ 1 
व्यावह्ारिकददौव तन्मत नान्यदस्ति किमपीह्‌ निद्वयात्‌ ॥२१३॥ 
-अर्थ-- स्वयं परिणमन करनेवाखी अन्य ॒वस्तुका अन्य वस्तु कुछ करती है, यह्‌ जो मत 


है, वह व्यावहारिक दृष्टस ही सम्पन्न होनेवाला मत है } निस्वयनयसे इस जगतमे अन्य वस्तुक 
अन्य कुछ भी नही है} 
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भावाथे-ससारके प्रत्येक पदाथ स्वयं परिणमनशीर है । उनके उस परिणमनमें अन्य 
पदाथ निमित्त होते है, इसख्यि ' निमित्तप्रधान दुष्टिको अङ्गीकृत कर व्यवहारनय एसा कथनं 
करता है कि अमुक वस्तु अमुक वस्तुकौ कर्ता है । परन्तु जब निर्चयनयसे विचार होता ह तव 
एक वस्तु दूसरी वस्तुरूप नही होती, इसलिये वह्‌ उसका कर्ता नही है, यह्‌ सिद्धान्त प्रकट होता 
है । निरचयनय उपादानप्रघान दुष्टिको अद्धीकृत्त कर कथन करता है ॥२१३॥ 


मागे इसी कथनको हष्टन्तद्ारा स्पष्ट करते ह 


जह सेडिया दु ण परस्स सेडिया सेडिया य सा होई । 
तह जाणओ-दु ण परस्स जाणओ जाणे सो इ ॥२५६॥ 
जह सेडिया दु ण परस्प सेडिया सेडिया य सा होड । 
तह पासो हु ण परस्स पास पाज सो दु ॥३५७॥ 
जह सेडिया दु ण परस्स सेडिया सेडिया दु सा होई । 
तह संजओ दु ण परस्स संजभो संज सो दु ॥३५८]। 
जह सेडिया दु ण परस्त सेडिया सेडिया दु सा होदि । 
तह दंसणंदुःण परस्स दंसणं दंसणं तं तु ॥३५९॥ 
. एवं तु णिच्छ्यणयस्स भासियं णाणदंसणचस्ति | 
सुणु बवहारणय॑स्स य वत्त्वं से समासेण ॥३६०॥ 
जह परदव्यं सेडिदि हु सेडिया अप्पणो सहावेण । 
तह परदव्वं जाणड णाया वि स्येण भानेण ॥३६१॥ 
जह परदव्वं सेडिदि इ सेडिया अप्पणो सहावेण । ~. 
तह परदव्वं॒पस्सद जीवो वि सयेण भावेण ॥३६२॥ 
जह प्रदव्वं सेडदि हु सेडिया अप्पणो सदहावेण । ¦ 
तह परदव्गं विजहद्‌ णाया वि स्येण भावेण ।|३६३॥ 
जह परदव्वं सेडदि ह सेडिया अप्पणो सदावेण । 
ह॒ प्रदव्वं सददद  सम्मादिद्धी सदावेण ॥३६५॥ 
एवं वव्रहारस्स , दु विणिच्छथो णाणदसणचर्चि । 
भणिओ अण्णेसु वि पउजणएसु एमेव णायव्वो ॥३६५॥ 
वर्भ--जसे सेटिका ( उवेत्तिका ) सफ दी करनेवाकञ कलठर्द-चूना अथवा सडिया मिदर भादि 
स द पोततनौ भित्तौ जादि परदव्यकौ नही दै किन्तु सेटिका स्वय सेटिका है अर्थात्‌ भित्ति आदि- 
को सफेद करनेसे सेटिका सेटिका नही है, किन्तु सेटिका स्वयं दुक्लगुणविलिष्ट सेरिका है| 
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वैसे दी लायक जो आत्मा है वह स्वकीय स्वषूपसे भिन्न परपदार्थोको जाननेसे ज्ञायक नही है 
किन्तु स्वय ज्ञायक हे} , 

जिस प्रकार सेटिका, भित्ति आदि परष्व्यकी नही है । किन्तु सेटिका स्वयं सेटिका हैँ 
उसी प्रकार दर्शक जो आत्मा है वहु परके भवलोकनसे द्ंक नही है किन्तु स्वय दर्शकं है | 


निस तरह्‌ सेटिका, भित्ति आदि पररव्यकी नही है किन्तु सेटिका स्वय सेटिका है उसी तरह 
संयत जो मात्मा है सो परपदा्थके त्यागसे सयत नही है किन्तु स्वय ही सयत है--सयमी हँ । 


जसे सेटिका परवस्तुके सफोद करनेसे सेटिका नही है किन्तु सेटिका स्वय सेदिका है वैसे 
ही परव्यके श्रद्धानसे दर्शन नही है किन्तु दर्शेन स्वय ही ददन है । 

इस प्रकारसे निर्चयनयका ज्ञान, दर्शन ओर चारित्रे विषयमे वक्तव्य है । श्रव इस 
विषयमे व्यवहारनयका जो वक्तव्य है, उसे सक्षेपसे कटृते है, सो सूनो । 


जैसे सेटिका अपने स्वभावसे ही भित्ति आदि परद्रव्यको सफोदं करती है वैसे ही ज्ञाता 
आत्मा भी अपने ज्चायकस्वभावसे परद्रव्यको जानना है | 

जिस तरह्‌ सेटिका अपने स्वमावसे परन्यको सफेद करती है उसी तरह जीव भी अपने 
स्वभावसे परद्रव्यका अवलोकन करता है । 

जिस प्रकार सेटिका अपनै स्वभावसे ही पर्रव्यको सफद करतीहै उसी प्रकार ज्ञाता 
आत्मा ` भी अपने _स्वभावसे परदरव्योका त्याग करता है अर्थात परद्रन्योका त्यागकर सयत 
होत्ता है] 

जिस तरह सेटिका अपने स्वभावसे पन्यको सफद करती है उसी तरह सम्यग्दुष्टि 
मात्रा भी जपने स्वभावसे परदव्यका श्वद्धान करता है । , 


` इस प्रकार ज्ञान, द्शंन ओर चारिजेके विषयमे व्यवहारनयका जो मत है वह कया गया । 
इसी पद्धतिसे अन्य पर्यायोके विपयमे भी व्यवहारनयका निर्णय जानना चाहिये । 
विशञेषाथं--यहां सेरिका उवेतगुणसे पूरित स्वभाववाला द्रव्य है भौर उसके व्यवहारसे 
सफ द करने योग्य जो भित्ती आदिक हँ वह्‌ पररव्य ह । अव यर्हापर इसीका विचार करते है- 
सफ द करनेवाटी जो सेदिका है वह, सफ द करनेके योग्य भित्ति आदि परदरव्यकी है या नही 
है? इस प्रकार दवैत्य ओर इवेतिका इन उभय ततत्वोकी मीमासा की जात्ती है । यदि सेटिका भित्ति 
मादक है तो सा सिद्धान्त है कि जो जिसका होता है वह्‌ वही होता है भर्थात्‌ उसी रूप होता 
है जंसे ज्ञान अत्माकाहै तो वहु आत्माही होता है) इस सिद्धान्तके रहते हए सेटिका यदि 
भित्ति मादिकी है रेरा माना जाय तो उसने भित्ति आदि रूप ही होना चाहिये ओर एसा होनेपर 
सेटिकाके स्वद्रन्यका उच्छेद हो जावेगा अर्थात्‌ सेटिका भित्ति आदिसे पृथक्‌ कोई द्रव्य नही रहेगा 
जीर एसा होत्ता नही, क्योकि द्रव्यान्तर सक्रमणका पके ही निपैव कर चुके हँ । अतएव सेटिका 
भित्ति भादिकी नही है] 
अव फिर आशङ्का होती है कि यदि सेटिका भित्ति गाद्क्रीनहीरहै तो किसकीहै? इस 
मासङ्काका यह उत्तर ह कि सेटिका सेटिकाकौ ही है । इसपर पुनः आर्ध होती है कि वह्‌ 
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अन्य सेटिका कौन-सी है, जिसकी कि यह्‌ सेदिका है ? इसका उत्तर यह्‌ है कि सेटिकासे अन्य 
सेटिका नही है किन्तु भाप ही मे स्व ओर आप हौ मे स्वामित्व अश्च मानकर व्यवहास्ये उपपत्ति 
कर छेनी चाहिये ! तव कोई पुन. पृच्ता है कि यहाँ स्व भौर स्वामि भके व्यवहारसे स्य 
वया है ? कौन-सा प्रयोजन सिद्ध होता है ? उसका उत्तर देते है कि कुछ भी नदी । तव यही 
निर्वय हभ कि सेदिका किसी भन्यकी नही है किन्तु सेदटिका तेदिका दी है} जिस प्रकार यहं 
दृष्टान्त है उसी प्रकार इस दृष्टान्तसे प्रतिफलित होनेवाले दार्ष्टान्तिक अर्थको जान लना 
चाहिये । | । 

यापर जो चेतयिता है वह्‌ ज्ञानगुणसे पूरित ' स्वभाववाल्म द्रव्य है मौर व्यवहारे 

पुद्गकादिक परद्रव्य उसके जेय हैँ । अव यहांपर ज्ञायक जो चेत्तयिता है वह्‌ तेयरूप पुदुगरखादकि 
परद्रव्यका है अथवा नही है ? इस प्रकार ज्ञेयः ओर ज्ञायक इन उमय तत्त्वोके सम्बन्ध पर विचार 
किया जात्ता है--यदि एेसा माना जावे किं चैतयिता पुद्गलादिक परद्रव्यका है तो जौ जिसका 
होता है वह उसी रूप होता है, जैसे ज्ञान आत्माका होता हुभा आत्मरूप ही होता दै इस 
तत्त्वसम्बन्धके जीवित रहते हुए चेतयिताको यदि पुद्गलादिकका साना नावे तो उसे पुदुगलादि- 
रूप ही हो जाना चाहिये ओौर एसा हौनेपर चेतयिताके स्वद्रव्यका उच्छेद हौ जायगा अर्थात्‌ 
चेतयिता अन्यरूप होकर अपने अस्तित्वको ही समाप्त कर देगा, क्योकि द्रव्यान्तर, सक्रमणका 
पहले ही निषेध कर आये है, अत्तः द्रन्यका उच्छेद हो नही सकता । तव यह्‌ ' सिद्धं हुभा कि 
चेतयिता पुद्गकादिक पन्यका नही है । इस -स्थित्तिमे यर्हा यह आकद्धा होती है किं यदि, 
चेतयिता पुद्गलादिकका नही है तो किसका है ? इसका उत्तर यह्‌ है कि चेत्तयितता चेतयिताका 
ही है इसपर पुनः प्रशन होता है कि वहु अन्य चेतयिता कौन है जिसका कि चेत्तयित्ता होत्ता है ? 
तो उसका उत्तर है कि चेतयितासे अन्य चेतयित्ता नही है किन्तु भापही स्व भौर आप दही स्वामी 
है । इस प्रकार आप ही मे अश्च-अशीकी कल्पनासे एेसा व्यवहार होता है ¦ कोई फिर पचता है कि 
यदहं स्व-स्वामी अंरके इस व्यवहारसे क्या साध्य है ? कौन-सा प्रयोजन सिद्ध होता है ? तो उसका 

उत्तर दहै कि वु भी सध्य नही है। तवर यही; निर्य हुभा कि ज्ञायक जो चेतयितता है वह्‌ 

किसीका नही है किन्तु ज्ञायक ज्ञायक्रका ही अथवा चेतयित्ता चेतयितका दही है अर्थात्‌ ज्ञायक 

अथवा चेतयिता है--वह स्वरूपसे ही ज्ञायकं अथवा चेतयिता है | ~ - । 


अब यही पद्धत्ति आत्माके दशंक होनेके विषयमे ग्राह्य है । जंसे-- 

य्ह पर सेटिका . उवेतगुणसे परिपरणं स्वभाववाला पुदुगलद्रव्य है, ओर व्यवहारे सफेद . 
करने योग्य . भित्ति आदि उसके परद्रव्य हैँ ! भव यहाँ सफेद करनेवाली सेटिका, सफेद.करनेके 
योग्य जो भित्ति आदि परद्रव्य हैँ उनकी है अथवा नही है ? इस प्रकार र्वैत्य गौर उवेतक इन 
दोनो तत्त्वौके पारस्परिक सम्बन्धकी मीमांसा की जाती ह ! यदि सेटिका भित्ति आदि परव्यकी है 
एसा माना जावे तो जो जिसका होता है, वह्‌ उसीरूप होता है, जैसे कि णात्माका ज्ञान आत्मरूप 
ही दै" इस ततत्वसम्बन्धके जीवित रहते हुए यदि सेटिकाको भित्ति आदिकी मानी जावे तो;उसे 
भित्ति आदिरूप ही होना चादिएु । गौर एेसा होनेपर स्वद्रव्यका उच्छेद हो जायगा अर्थात्‌"सेटिका 
भित्ति भआदिरूप होकर अपनी सत्ता ही समाप्त कर देगी, परन्तु द्रव्यका उच्छेद होता नही है 
केयोकि द्रव्यान्तर सृक्रमणका अर्थात्‌ एकद्रव्यका दूसरे द्रव्यरूप होनेका निषेध पके ही किया जा 
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चुका है । इससे यह्‌ सिद्ध हुभआ कि सेटिका भित्ति आद्की नही है । यहाँ यहु आरद्धुा होती है 
कि यदि सेरिका भित्ति आदिकी तदी तो किसकी है? इसका उत्तर किं सेटिका सेटिकाकी 
है । इस स्यित्तिमे पुन" शद्धा होती है कि वह्‌ अन्य सेरिका कौन है, जिसकी कि यह्‌ सेटिका 
है ? इसका उत्तर यह्‌ है कि अन्य सेटिका नही है किन्तु स्व गौर स्वामीके अश ही अन्य हं अर्थात्‌ 
अपदहीस्वहै अर आप दही अपना स्वामी है। जसे देवदत्तके एक दही पुत्र था, उससे किसीने 
पूछा--आपका वडा पुत्र कौन है ? उसने कदा, यही । मध्यम कौन है ? उसने कहा--यही । ओर 
जघन्य कौन है ? यही । उसी प्रकार आपमे ही अश-अशीकी कल्पनासे इस व्यवहारकी उपपत्ति 
कर ठेना चाहिये । कोई पकता है कि इस स्व-स्वामी अञके व्यवहारे साध्य क्था है ? कौन-सा 
प्रयोजन सिद्ध होनेवाला है ? इसका उत्तर है कि कुछ भी नही । तव यही निर्वय हुमा कि सेटिका 
किसी अन्यको नही है किन्तु सेटिका सेटिकाकी ही है । जंसा यह्‌ हष्टान्त है वैसा ही हष्टान्तसे 
प्रतिफलित होनेवाला दार्ष्यन्तिक है । जेसे- 
यहाँ चेतयित्ता दशंनगुणसे परिपूणं स्वभाववास् द्रव्य है ओर व्यवहारे उसका हस्य अर्थात्‌ 
देखनेके योग्य पुद्गलादि परद्रव्य है । अव यहाँ दशंक जो चेतयिता है वह्‌ हरयरूप पुदुगलादि 
` परद्रव्यका है अथवा नही है 2 इस प्रकार हर्य ओर दर्छक इन दोनो तत्त्वोके सम्बन्वकी मीमासा 
की जाती है- | 
यदि चेतयित्ता अर्थात्‌ दर्शंक आत्मा पुद्गछादिका है तो जो जिसका होता है वह्‌ उसी रूप 
होता है, जेसे ज्ञान जात्माका होता हुमा आत्मा ही होता है' । इस प्रकारके तत्तव-सम्बन्धके जीवित 
रहते हृए चेतयिताको यदि पुद्गक्रादिकका माना जावे त्तो उसे पुद्गखादि रूप ही हो जाना चाहिये 
ओर ठेसा होनेपर चेत्तयिताका स्वद्रव्योच्छेद हौ जावेगा अर्थात्‌ चेतयिता पृद्गलादिरूप होकर 
अपनी सत्ता ही समाप्त कर देगा । परन्तु द्रव्यका उच्छेद कभी होता नही है क्योकि द्रव्यान्तर 
सक्रमणका पहले ही निषेव किया जा नुका हँ । इससे यह्‌ सिद्ध हुआ कि चेतयिता पुद्गादिकका 
नही है । यर्दा आशङ्धा होती है किं यदि चेतयिता पुदुगलादिककां नही तो किसका है ? इसका 
उत्तर है कि चेतयिता चेतयिताका ही है । फिर आशङद्धुा होती है कि वह्‌ अन्य चेतयिता कौन है 
जिसका कि चेतयिता होता है ? तो उसका उत्तर है किं चेतयितासे अन्य चेतयिता नही है किन्तु 
स्व-स्वामी भश ही अन्य है अर्थात्‌ आपदहीस्वहै ओौरञप दही स्वामी है, इस प्रकारकी कल्पनासे 
स्व-स्वामी व्यवहारकी उपपत्ति हो जाती है । यहाँ कोई पुन पृक्ता है किं स्व-स्वामी अशके 
व्यवहारसे साध्य क्या है ? कौन-सा प्रयोजन सिद्ध होनेवाला है? तो उत्तर यहुहैकि कुछभी 
नही है । इसमे यह्‌ निर्चय हुभा किं दशक आत्मा किसीका नही है किन्तु दशक द्ंककाहीहै। 
चेतयिता तात्त्विकदुष्टिसे किंसीका द्शंक नही है किन्तु स्वयमेव दशक है एेसा निर्वय सिद्धान्त 
है । जिप प्रकार काष्ठादि पदार्थोको जखानैसे अग्नि दाहक है सो नही, किन्तु स्वयमेव अग्नि 
दाहक है । इसी प्रकार घटपटादि पदाथोकि दैखनेसे आत्मा दशंक है सो नही, किन्तु आत्मा पर- 
निरपेक्ष स्वय दरक है | 
यह्‌ पद्धत्ति चारित्रगुणके विषयमे स्वीकायं है 1 जैसे- 


यहाँ सेटिका र्वेतगुणसे परिपूणं स्वभाववाला द्रव्य है गौर व्यवहारसे श्वेत करने योग्य 
भित्ति जादि उसके परद्रव्य ह । .यहँ सफेद करनेवारी सेरिका भित्ति मादि परदरव्यकी है अथवा 
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नही ? इसप्रकार उवैत्य ओर सवेतक दो पदार्थोकि सम्बन्धकी मीमासा की जाती है | यदि सेटिका 
भित्ति आदि परद्रव्यकी मानी जावे तो "जो जिसका होता है वह्‌ उसी रूप होकर रहता है, ज॑से 
ज्ञान आत्माका होता हुभा आत्मा रूप ही होता है इस तत््वसम्बन्धके जीवित रहते हुए सेटिका 
यदि भित्ति आदिकी है तो उसे भित्ति आदिरूपदही होना चाहिये भौर एसा हौनेपर सेटिकाके 
स्वदरन्यका उच्छेद हौ जावेगा अर्थात्‌ सेटिका भित्ति आदि रूप होकर अपनी सत्ता नष्ट कर देगी । 
परन्तु द्रव्यका उच्छेदं हौ नही सकता, क्योकि द्रव्यान्तर सक्रमणका निषेध पहले किया जा चुका 
है । इससे यह निर्चय हुमा किं सेटिका भित्ति आदिकी नही है । तव आशद्धुा होती है कि यदि 
सेटिका भित्ति आदिकी नही है तो किसकी है ? इसका उत्तर है कि सेटिकाकी ही सेटिका है । 
फिर आशद्धा होती है कि वह्‌ अन्य सेटिका कौन है जिसकी कि सेरिका होती है ? 'इसका उत्तर 
है कि सेटिकासे अन्य सेटिक नदी है किन्तु स्व-स्वामी अड ही अन्य है । कोई फिर पृछ्ता है कि यहाँ 
स्व-स्वामी अङके व्यवहारसे क्या साध्य है ? कौन-सा प्रयोजन सिद्ध होनेवाला है ? उसका उत्तर 
है कि कुछ भी नही । इससे यह निश्चय हा कि सेटिका किसी अन्यकी नदरी है, किन्तु सेरिका 
१ ही है । जिस प्रकार यह्‌ दुष्टान्त है उसी प्रकार इससे प्र्तिफलित होनेवाला दार्ष्टान्तिक 
। जसं-- | 

य्हापर चेतयिता जो आस्मद्रव्यहै सो जञान-दशंनगुणसे परिपुणं भौर परद्रव्यके अपोह्न- 
रूप चासितिगुणको धारण करनेवाला है तथा उसी आत्मद्रव्यके अपोह्यरूप पुद्गलादि परद्रव्य 
हे । अव अपोहुक अर्थात्‌ परपदा्थका त्याग करनेवाला चेतयित्ता अपोह्य अर्थात्‌ त्याग करने योग्य 
पुद्गलादिक परद्रन्यका है अथवा नही ? इस प्रकार अपोह्य ओौर अपोहुक इन दो तत्त्वोके सम्बन्य- 
को मीमांसा की जात्ती है । 


यदि चेत्तयिता पुदुगलादिकका है तो जो जिसका होता है वह उसी रूप होता है, जैसे 
ज्ञान आत्माका होता हुभा आत्माखूप होता है" इस तत्त्वसम्बन्धके जीवित रहते हए चेतयिता 
पद्गलादिकका होता हुआ पुद्गलादिरूप ही हो जावेगा ओर एेसा होने पर चेतयिताके स्वद्रन्यका 
उच्छेद हो जवेगा अर्थात्‌ चेतयिता पुद्गकादिरूप होकर अपना अस्तित्व समाप्त कर देगा, सो 
द्रव्यका उच्छेद कभी हो नही सकता, क्योकि द्रव्यान्तर-सक्रमणका निषेध पहके कर अये ह| 
इससे यदं सिद्ध हा करि चेतयिता पुद्गलादिकका नही है । भब यह्‌ आशंका होती है कि यदि 
चेतयिता पुद्गलादिकका नही है तो फिर किसका ह ? इसका उत्तर यह्‌ है कि चेतयिता चेतयिता- 
काही हे! पुन प्रन होता है कि वह्‌ अन्य चेतयिता कौन है जिसका वह चेतयिता होता है ? 
इसका उत्तर यह्‌ ह कि चेतयितासे अन्य कोई दूसरा चेतयिता नही है किन्तु स्व-स्वामीके अस 
ही अन्य हैं । कोई फिर पुता है कि यहाँ स्व-स्वामी अगके व्यवहारसे क्या साध्य है ? कौन-सा 
भरयोजन सिद्ध होन्ेवाला है ? उसका उत्तर यह्‌ है कि कुछ भी नही । इससे यह्‌ निर्चय हुमा कि 
चेतयिता किसीका मपोहक नही है, अपोहुक अपोहुक ही है । इस प्रकार ज्ञेय-्ञायक, दर्य-दरंक 
भौर अपोह्य-भपोहक सम्बन्धका विचार निर्वयनयको अपेक्षा किया । गव व्यवहा रनयको अपेक्षा 
इन सम्बन्वापर विचार किया जात्ता है-- । 

जिस प्रकार र्वेतगुणसे परिपुणं स्वभाववाली सेटिका स्वय भित्ति आदि परद्रव्यरूप नही 
परिणमत्ती ओर भित्ति मादि परद्रव्यको अपनेरूपं नही परिणमाती, किन्तु भित्ति आदि परद्रव्यके 
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निमित्तसे होनेवाके अपने सवेतगुणसे परिपुणं स्वभावके परिणामसे उत्पन्न होती हुई भित्ति आदि 
परद्रव्यको, जो सेटिकानिमित्तक अपने स्वभावके परिणामसे उत्पन्न हो रहा है, अपने स्वभावसे 
सफेद करती है, ठेसा व्यवहार होता है । उसी प्रकार ज्ञानगुणसे परिपुणं स्वभाववाला चेतयिता 
भी स्वय पुदुगलादि पखव्यके स्वभावसे नही परिणमता है मौर पुदुगलादि परद्रव्यको अपने 
स्वभावरूप नहौ परिणमाता है, किन्तु पुद्गलादि परदरव्यके निमित्तसे होनैवाले अपने ज्ञानगुणसे 
परिपूणं स्वभावके परिणामसे उत्पन्न होता हुआ पुद्गलादि परद्रव्यको, जो कि चेततयिताके 
निमित्तसे होनेवाके अपने स्वभावके परिणामसे उत्पन्न हो रहा है, अपने स्वभावसे जानता है, 
एेसा व्यवहार हेता है । 
दसी प्रकार ददँनगुणके साथ योजना करना चाहिये । जिस प्रकार उवेतगुणसे परिपूणं 
स्वभाववाखी वही सेटिका स्वय भित्ति आदि परद्रव्यके स्वमावसे नही परिणमती ओर भित्ति 
आदि परद्व्यको अपने स्वभावसे नदी परिणमातो, किन्तु भित्ति आदि परद्रव्यके निमित्तसे होने 
वाके अपने उवेतगुणसे परिपुणं स्वभावके परिणामसे उत्पन्न होती हई भित्ति आदि परद्रव्यको, 
जो कि सेटिकाके निमित्तसे होनेवाङे पने स्वभावके परिणामसे उत्पन्न हौ रहा है, पने स्वभावसे 
सफेद करती है, ठेसा व्यवहार होता है । उसी प्रकार दर्नगुणसे परिपुणं स्वभाववाला चेतयिता 
भी स्वय पुद्गलादि परद्रव्यके स्वभावसे नही परिणमता भौर पुद्गखादि परद्रव्यको अपने स्वभाव- 
रूप नदी परिणमाता, किन्तु पुदुगलादि परदरव्यके निमित्तसे होनेवाङे अपने दरशंनगुणसे परिपूणं 
स्वभावके परिणामसे उत्पन्न होता हुआ पृद्गलादि परद्रव्यको, जो कि चेतयिताके निमित्तसे 
जायमानं अपने स्वभावके परिणामसे उत्पन्न हो रहा है, भपने स्वभावसे देखता है, एेसा व्यवहार 
किया जाता है| 
इसी प्रकार चारितवरगुणके विषयमे भी यही योजना करना चाद्ये । जिस प्रकार इवेतगुणसे 
परिपूणं स्वभाववाली वह सेरिका स्वय भित्ति आदि परदरव्यके स्वभावरूप नही परिणमती ओर 
भित्ति आदि परद्रव्यको अपने स्वभावरूप नही परिणमाती, किन्तु भित्ति आदि परद्रव्यके निमित्तसे 
होनेवाङे अपने चवेतगुणसे परपूणं स्वभावके परिणामसे उत्पन्न होती हुई भित्ति जादि परदरव्यको, 
जो किं सेटिकराके निमित्तसे जायमान अपने स्वभावके परिणामसे उत्पन्न हौ रहा है, अपने स्वभाव- 
से सफेद करती है, एेसा व्यवहार होत्ता है । उसी प्रकार ज्ञाचदरशंनगुणसे परिपूुणं , तथा परपदार्थके 
` अपोह्न--त्यागरूप स्वभावसे चेतयिता भी स्वय पृद्गलादि परद्रन्यके स्वभावरूप नही परिणमता 
सौर पुदुगलादि परद्रव्यको अपने स्वभावखूप नही परिणमाता, किन्तु पृद्गलादि परद्रव्यके निमित्तसे 
जायमान अपने ज्ञानदशंनगुणसे परिपूणं तथा पर्रव्यके अपोहुन--त्यागरूप स्वभावके परिणामसे 
उत्पन्न होता हुजा पुद्गखादि परद्रव्यको, जो किं चेतयित्ताके निमित्तसे होनेवाले अपने स्वभावके 
परिणामसे उत्सन्न हो रहा है, अपने स्वभावसे अपोहित करता है--छोडता है, एेसा व्यवहार होता 
दै । इस प्रकार यह्‌ आत्माके सचान, दशंन ओर चारित्ररूप पययके निर्वय तथा व्यवहारका 
प्रकार ह । इसी तरह अन्य सभी पर्यायोके निश्चय ओर व्यवहारका प्रकार जानना चाहिये । 
भावाथं-जानना, देखना, श्रद्धानं करना ओौर त्याग करना ये सव आत्माके चैतन्यगुणके 
परिणाम ह । निस्वयनयसे विचार करनेपर आत्मा परद्रन्यका ज्ञायकं नही है, परद्रव्यका दक 
नही है, परद्रव्यका श्रद्धायक नही है भौर परद्रव्यकां अपोहुक नही है । उसके ये सव भाव आप 
ही ह उयोकि आत्माका प्रिणमन आस्माधित हैँ ओर परद्रव्यका परिणमन पराधित्त है } टिका 
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भित्ति आदिको सफेद करती है" यहाँ विचार करनेपर भित्तिका परिणमन भित्तिख्प दहो र्हा दै भौर 
सेटिकाका परिणमन सेटिकारूप दहो रहा है अर्थात्‌ भित्ति भित्तिल्प ही रहती है भौर सेटिका सेटिका- 
रूप ही रहती है । परन्तु व्यवहारनयसे विचार करनेपर आत्मा परद्रन्यका ज्ञायक है, परद्व्यक्रा 
दरक दै, परदन्यका श्रद्धायक है ओर परद्रव्यका अपोहक टै, क्योकि परपदयाथंका जो सेय, हदय, 
श्रद्धेय ओर भपीह्यरूप परिणाम है वह्‌ आत्मके ज्ञायक, दद्ंक, श्रद्धायक ओर अपोहुक भावके 
निमित्तसे जायमान है ओर आत्मामे जो ज्ञायकभाव आदिरूप परिणाम है वह्‌ परपदा्ंके जेयमाव 
आदिरूप परिणामके निमित्तसे उत्पद्यमान है । सेरिका भित्तिको सफेद करती दै" यही भित्तिका 
इवेततगुणरूप परिणाम है वह सेटिकाके निमित्तसे उत्पन्न हु है, इसलिये निमित्त-नेमित्तिक भावकी 
प्रधानत्तासे तथोक्त व्यवहार होता है। इस तरह निदचय ओर व्यवहारो पद्धत्तिको यजाध- 
रूपसे जानकर वस्तुस्वरूपका श्वद्धान करना चाहिये ॥२५६-२६५॥ 


अब यही भाव कलशामें दिखाते ह-- 
शादुकविक्रीडितछन्द ५ 
शुढद्रग्यनिरूपणापितमतेस्ततत्व समृत्पश्यतो 
नैकद्रग्यगत चकास्ति किमपि द्रव्यान्तर जातुचित्‌ । 
ज्ञान ज्ञे यमवति यत्त्‌, तदय शुद्धस्वमावोदय. 
कि द्रव्यान्त रततुम्बनाकूलधियस्तत्त्वाच्च्यवन्ते जना ॥२१४॥ 


अर्थ-- शु द्रव्यके निरूपणमे जिसने बुद्धि कगाई है ततया जो सम्यक्‌. प्रकारसे तच्वका 
अनुभव कर रहा है एेसे पुरुपके एक द्रव्यमे प्राप्त दूसरा कुछ भी द्रव्य कभी भी प्रतिभासित नही 
होत्ता । श्ञान ज्ञेयको जानता है" यह्‌ जो कहा जात्ता है सो यह्‌. ज्ञानके शुद्धस्वभावका उदय है| 
ये लोक अन्य द्रन्यके ग्रहणसे आकुलित बुद्धि होते हृए तत्त्वसे क्यो चिगते हँ? 
भावाथं--जव शुद्ध निश्चयनयसे तत्त्वका यथाथं विचार किया जात्ता है त्तव यह्‌ अनुभव 
होत्ता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यमे कभी प्रवेश नही करता है । ज्ञान ज्ञेयको जानता है", एेसा जो 
व्यवहार होता हैँ वहा ज्ञानके भीतर जैयका प्रवेदा नही है । ओर ज्ञेयके भीत्तर ज्ञानका प्रवेश नही 
है । ज्ञान ओौर ज्ञेय यथास्थानं अपने-अपने स्वभावरूप परिणम रहे 'है फिर भी ज्ञानकी स्वच्छता- 
के कारण एेसा प्रतिभास होता है कि ज्ञानमे लेय आ रहा है । जव यह्‌ वस्तुस्थिति है तव ससारके 
ये प्राणी अन्य द्रन्यकी प्राप्तिके छ्य व्यग्र होते हए तत््वसे विचक्ति क्यों होते हँ? उनकी इस 
अज्ञानमूलक प्रवृत्तिपर आचायं आइचयं प्रकट करते हँ | २१४॥ 
मन्वाक्रात्ताछन्द 
शुदधद्रन्यस्वरसमवनात्‌ कि स्वभावस्य शेप- 
मन्यदद्रव्य भवति यदि वा तस्य किं स्यात्स्वभाव 1 
ज्योत्स्तारूप स्नपयति भुव नैव तस्यास्ति भूमि- 
ञान ज्ञे यं कलयति सदा ज्ञे यमस्यास्ति नैव ।२१५॥ 
अथ--शुद्ध द्रव्य जो चेतन है उसका स्वभावरूप परिणमन होता है । उससे अतिरिक्त 
स्वभावका सप क्या रह्‌ जता है अर्थात्‌ कुछ नही । यदि यह्‌ कहा जाय कि ज्ञेयरूप अस्य द्रव्य 
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चेतनमे प्रतिफलित होते ह तो क्या इससे वे उसके स्वभाव हो गये ? चांँदनीका धवल रूप पृथिवी. 
को नहखा देता है तो क्या इससे पुथिवी चांदनीकी हौ जाती है ? अर्थात्‌ नहीं । इसी तरह ज्ञान 
ज्ञेयको जानता है परन्तु ज्ञेय कभी ज्ञानका नही होता । 

ˆ भावाथं--यहाँ शुद्ध्रव्यसे प्रयोजन आत्मद्रव्ये है । उसका स्वरस अर्थात्‌ निज स्वभाव 
चैतन्य है । वह्‌ आत्मद्रन्य सदा निज स्वभावरूप परिणमन कर रहा है । इस परिणमनसे रोष क्या 
वच रहता है जो उस स्वभावका कटा जावे ? यदि अन्य द्रव्य आत्मामे होते भी हँ अर्थात्‌ ज्ञानकी 
स्वच्छताके कारण उसमे प्रत्तिफक्ति होते भी ह तो इससे वे अन्य द्रव्य मात्माके स्वभाव नही दहो 
सकते जिस प्रकार चांदनी पृथिवीको सफ़द कर देती है तो क्या इससे पृथिवी र्चादनी हौ जात्ती 
है ? नही, इसी प्रकार ज्ञान ज्ञेयको जानताहै तो इससे क्या ज्ञेय ज्ञानकाहौ जातादहै? नही, 
सदा.ज्ञान ज्ञान ही रहता है गौर ज्ञेय ज्ञेय ही रहता है । यह्‌ प्रकरण निश्चयनयसे ज्ञायक ओर लेयके 
सम्बन्धका है | यहाँ आचायंने यह्‌ अभिप्राय प्रकट 'किया है कि निद्चवयसे ज्ञायक आत्मा स्वय 
ही ज्ञायक है, परद्रव्यको जाननेके कारण ज्नायक नही है क्योकि परद्रव्य जो पुद्गलादि द्रव्यै वे 
कभी आत्मद्रव्यरूप नदी परिणमते ¡ इसमे हृष्टान्त ाँदनीका दिया है । जिस प्रकार चादनीद्रारया 
प्रकारित होने सात्रसे पृथिवी चादनीकी नही हो जाती, उसी प्रकार ज्ञानद्वारा जाने-जाने 
मात्रे ज्ञेय ज्ञानके नही हो जाते ॥२१५॥ 


अव ज्ञानमे राग-दरेपका उदय कटां तक रहता है, यह दिखानेके लिये कल्या कहते ईह्‌ 


। मन्दाक्रान्तादछछच्द 


राणटेपद्वयमुदयते तावदेतन्न यावज्‌ 
ज्ञान ज्ञानं भवति न पुनर्वोध्यता याति वोघ्यम्‌ । 
जनान ज्ञान भवतु तदिद न्यक्कृताज्ञानमाव 
भावाभावौ भवति तिसयन्येन पूर्णस्वभाव ।।२१६॥ 
मर्थ- रार ओर दवेष ये दोनो तव तक उदित होते रहते हँ जव तकं कि यह्‌ ज्ञान जान 
नही हो जात्ता ओर ज्ञेय ज्ेयपनको नही प्राप्त हो जाता 1 इसरियि भआाचायं आकाङ्क्षा प्रकट करते 
है कि अन्ञा्मभावको दूर करनेवाखा यह्‌ ज्ञान ज्ञान ही रहे, जिससे कि भाव ओर अभावको अर्थात्‌ 
चतुगंति सम्वन्धी उत्पाद-व्ययको दुर करता हुजा आत्मा पूणंस्वभावसे युक्त हो जावे । 
भावाथं-न्नानज्ञेयरूप होता है भौर ज्ञेय ज्ञानरूप होता है, इस प्रकारका समिश्रण मिध्यात्व- 
दशामे दी होता है । भौर जव तक यह्‌ मिध्यात्वदशा रहती है तब तके रागद्रेप॒नियमसे उत्पन्न 
होते रहते है । मिथ्यात्वके कारण यह्‌ जीव परदा्यंको सुख-दु लका कारण मानत्ता है, इसयिये 
उनकी इष्टानिष्ट परिणत्तिमें रागद्ेपका होना सुलभ है । अत आचायं आकाडक्षा प्रकट करते 
है किज्ञानज्ञान ही रहे तथा वह्‌ ञान जैयरूप होता भौर ज्ञेय ज्ञानरूप होत्ताहै' इस 
अज्ञानभावको नष्ट कर दे । जव तक एताहङ चान प्रकट ही होता तव तक ॒भात्मा ूर्णस्वभाव- 
प्राप्त नही होता जौर जव तक पूणंस्वभावको प्राप्त नही होता तव तक इसका चतुगंति सम्बन्धी 
उत्पाद-व्यय--जन्म-मरण नष्ट नदी होत्ता । अतएव ञआत्माका पूणंस्वभाव प्राप्त करनेके लि 
ज्ञावका ज्ञानरूप दोना आचार्यको अभीष्ट है ।२१६॥ 
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जागे रागेष-मोह्‌ जीवसे अभिन्न परिणाम है, यह कहते 

दंसणणाणचरित्तं किंचि वि णस्थि दु अचेयणे विये । 

तम्हा किं घादयदे चेदयिदा तेसु विसयेसु ॥३६६॥ 
दंसणणाणचरित्त' किंचि वि णस्थि दु अचं यणे कम्मं । 

तम्हा फं धादयदे चेदयिदा तम्दि कम्मम्मि ॥३६५७। 
दंसणणाणचस्ति फिंचि वि णस्थि दु अचं यणे काये । 

तम्हा फं बषादयदे चेदयिदा तेसु काये ॥३६८॥ 
णाणस्स दंसणस्स य भणिभो धा तहा चरित्तस्स । 

ण वि तदि पुग्गलदन्स्स को वि धाओ उ णिदिद्टो ।।३६९॥ 
जीवस्स जे गुणा केड णत्थि खलु ते परेसु दन्नेु । 

तम्हा सम्माद्धिस्स णत्थि रागो उ विसएसु ॥२७०} ,. 
रागो दोसो मोहो जीवस्सेव य अणण्णपरिणामा । 

एएण कारणेण उ सदादिसु णस्थि रागादि ।२३७१॥ 


अर्थ- दशन, ज्ञान ओर चारित्र ये तीनो अचेतन विषयमे कू भी नही ह, इसखियि चेतयितता 
उन विषयोमे क्या घात करे ? । 
दशंन, ज्ञान गौर चारिव ये तीनों भचेत्तन , ज्ञानावरणादि कर्मोमि कुछ भी नही है, इसलिये 
चेतयिता उन क्ममिं क्या घात करे ? 
इसी प्रकार दर्शन, ज्ञान ओर चास्त्रं ये तीनो भचेतन कायमे कुछ भी नही है, इसलिये 
चेतयिता उस कायमे क्या घात करे ? 


जैसा दशन, छान जोर चारितरका घात्त कहा गया है वैसा पुद्गलद्रव्यका कोई भी घात्त 
नही कहा गया है | 

जीवके जो कोड गुण है वे निदचयसे परद्रव्योमे नही रहते, इसलिये सम्यग्हष्टि जीवके 
विषयोमे राग नही होता | 

राग, देष ओर मोह ये जीवके ही अनन्य परिणाम हैँ । अर्थात्‌ जीवके साथ इनका अनित्य 
तादात्म्य ह । यही,.कारण है कि चाब्दादिक विषयोमे ये रागादिक नही है) 


विञ्ञेषाय --निर्चयसे जो धमं जहां होता है उस वस्तुके घातनेसे वह्‌ धमं भी घाता जाता 
है । जसे प्रदीपके घाते प्रकाश भी घात्ता जाता है । उसी तरह जिसमें जो होता है उसका घात 
होनेपर वह्‌ भी घात्ता जाता है । जैसे प्रकाशका घात्त होनेपरं प्रदीपका भी घात होता है । अर्थात्‌ 
प्रतीपमे प्रकाश दत्ता है ौर प्रकाशे प्रदीप रहता है, इसलिये एक दूसरेका वात होनेपर दोनो 
घाते जति हं । परन्तु जो जिसमे नही होता वहं उसका धात होनेपर नही घाता जात्ता, जैसे . 
घटका वात ठोनेपर घटम रखा हुमा दीपक नही घाता जाता । उसी तरह जो जिसमे नही होता 
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वह्‌ उसका धात होनैपर नही घाता जाता, जैसे घटके भीतर स्थितं प्रदीपका घात्त होनेपर घट 
नहीं घाता जत्ता । उसी प्रकार आत्माके धमं जो दन, ज्ञान ओौर चारित्र हुवे पुदुगलद्रव्यका 
घात्त होनेपर भी नही घाते जाते ओर न द्ंन-ज्ञान-चारिवका घात होनेपर भी पुद्गलद्रव्य घात्ता 
जाता है । इस तरह यह्‌ सिद्ध हु कि दर्शंन-ज्ञान-चारितर पृदुगलद्रव्यमे नही दह क्योकि यदि एेसा 
होत्ता तो द्शंन-ल्ञान-चारित्रका घात होनेपर पुद्गङ्द्रव्यका घात भौर पुद्गरद्रव्यका घात 
होनेपर दशंन-ज्ञान-चारित्रका घात्त दुनिवार होता, परन्तु एेसा नही है । जिस कारण टएेसा है 
उस कारण जो जितने कु भी जीवके गण हँ वे सभी परद्व्योमे नही है, इस प्रकार हम सम्यक्‌ 
देखते है । अन्यथा यर्हापर भी जीवके गुणोका घात होनेपर पुद्गदद्रव्यका घात ओर पुद्गल्द्रव्यका 
घात होनेपर जीवके गुणोका घात दुनिवार हो जाता, परन्तु एेसा नही है । यहा आशङ्का होती है 
कि यदिरेसाहै तो सम्यग्दृष्टिके विपयोमे राग किसी कारणस होता है? इसका उत्तरहैकिन 
किसी कारणसे । तव फिर रागको खान क्या है ? अर्थातु रागकी उत्पत्ति किससे होती है ? इसका 
उत्तर यह्‌ है कि राग-दरेष-मोह्‌ जीवके ही अन्ञानमय परिणाम है, इसय्यि वे परद्रभ्यादि विषयोमे नही 
होते । भन्ञानका अभाव होनेसे सम्यग्हष्टि जौवके रागादिक नही होते । इस प्रकार वे राग-दवेष-मोह्‌ 
विषयोमे न होते हुए सम्यग्हष्टिके नदी होते, यह्‌ नियम है ॥ २३६६-२७१॥ 
_ अघ यही भाव कलशामे दिखते ह- 
मन्दाक्रान्ताछन्द 


रागदेषाविह हि भवति ज्ञानमन्ञानभावात्‌ 

तौ वस्तु त्वप्रणिदहितदुशां द्क्ममानौ न किञ्चित्‌ । 
सम्यग्दुष्टि क्षपयतु ततस्तत्वदृष्टचा स्फुटन्तौ 

जनानज्योति्ज्वंलति सहज येन पूर्णवचिलाचि ॥ २१७ ॥ 


अथं --निरचयसे इस आत्मामे अज्ञानभावके कारण ज्ञान ही राग-देषरूप परिणत्त होता 
है । वस्तुके यथाथं स्वरूपपर सकग्न हष्टिसे देखे जाने पर वे रागद्वेष कुछ भी नही है । इस्ये 
प्रकट होते हुए उन रागद्रेषोको सम्यण्दुष्टि पुरुष तत्त्वहष्टिसे--वस्तुके परमाथंस्वरूपका विचार 
करानेवाली वुद्धिसे नष्ट करे, जिससे कि पूर्णं ओर अविनाशी किरणोसे युक्त स्वाभाविक ज्ञान- 
उयोति प्रकारमान हो । त 

भावा्थ--राग-द ष आत्माकी ही अशुद्धं परिणति है । उसकी उत्पत्तिमे आत्माका अज्ञान- 
भाव कारण है । जब आत्मततत्वके शुद्धस्वरूपपर दृष्टि डारते है तब उसमे राग-देषकी सत्ता दिखाई 
नही देती अर्थात्‌ परमार्थसे आत्मा राग-देषसे रहित टै । इसल्ये वत्तंमानमे जो रागद्वेष प्रकट 
हो रहे ह उन्हे सम्यग्दुष्टि जीव निजमे परकै निमित्त जायमान विकारीभाव सम्चकर नष्ट 
करनेका पुरुपाथं करे, क्योकि राग-दरेषके नष्ट हौ चुकनेपर ही पूणं! तथा अविनाद्ी केवलन्ञानरूपी 
ज्योति प्रकट हौ सकती है ॥ २१७॥ 

, अव राग-देषका उत्पादक परद्रव्य नही है, यह भाव कलशामे दिखाते है- 

। शाचिनीछन्व 
रागद्रेषोत्पादक तक्तद्ष्ट्या 
नान्यद्‌ हग्य- वीक्ष्यते किञ्चनापि । 
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सर्वदरन्योत्पत्तिरन्तक्चकास्ति 
व्यक्तात्यन्त स्वस्वभावेन यस्मात्‌ 1२१८1! 


अ्थं--तच्वरृष्टिसे देखनेपर रागद्ेपको उत्पस्न करनेवाला भन्य द्रव्य कुछ भी दिखाई नदी 
देता, क्योकि सव द्रव्योकी उत्पत्ति पने ही निज स्वभावे अपने ही भीतर प्रकट होती हूर्द 
अत्यन्त सुशोभित होती है । 
भावाथं-यहां उपादानहणष्टिकी प्रमुखत्तासे कथन है, इसचये रागद्रेपकी उत्पत्ति वाह्य- 
पदार्थोसि न वतताकर आत्माके स्वस्वभावसे ही वत्तलाई है । इसक्यि रागद्वेपको नष्ट करनेके चयि 
अपने अज्ञानभावको ही सवंप्रथम नष्ट करना चाहिये ॥२१८॥ 
अब सवं द्रव्य स्वभावसे ही उपजते है, यह्‌ कहते ह-- 
अण्णद्विएण अण्णदवियस्स ण करए गुणुप्पाओ । 
तम्हा उ सव्वदव्बी उप्पन्जंते सदहागेण ॥३७२॥ 
अथ --अन्य द्रव्यके द्वारा अन्य द्रव्यके गु्णोका उत्पाद नही होता, इसलिये सव द्रव्य 
स्वभावसे ही उत्पन्न होते हं । । 
विकञेषाथं--परद्रव्य जीवके रागादिकोको उत्पन्न करात्ता है, एसी आशङ्का नही करना 
चाहिये, क्योकि अन्य द्रव्यके अन्य द्रव्य सम्बन्धी गुणोके उत्पन्न करनेकी असमर्थता है । सव द्रव्यो- 
का अपने स्वभावसे ही उत्पाद होता है, इसी वातको दिखते है-- । 
जैसे मिटीका घड़ा बनता है ¡ यर्हा घटरूपसे उत्पन्न हत्ती हुई सिद क्या कुम्भकारके 
स्वभावसे घटरूपं उत्पन्न होती है अथवा मिदीके स्वभावस्ते ? यदि कुम्भकारके स्वभावे घटरूप 
उत्पन्न होती है, एसा मानां जावे तो घट बनानेके अहंकारसे पूरित पुरुप अधिष्ठित तथा घट- 
निर्माणमे व्यापृत हाथोसे युक्त पुरुषका जो शरीर है उसके आकार घट होना चाहिये, परन्तु ठेसा 
नही होता, क्योकि अन्य द्रव्यके स्वभावसे अन्य द्रव्यमे परिणामका उत्पाद नही देखा जाता । ' यदि 
एेसा है तो यह्‌ निर्चित हो गया कि मिदटैका घटाकार परिणमन कूम्भकारके स्वभावसे नही होता, 
विन्तु मिहटीके स्वभावसे ही होता है क्योकि द्रव्ये परिणामका उत्पाद स्वकीय स्वभावसे ही देखा 
जाता है । तथा एेसा होनेपर मद्री अपने स्वभावका अतिक्रमण नही कर सकती । इसल्यि घटका 
उत्पादक कुम्भकार नही है किन्तु मिहुी ही कुम्भकारके स्वभावकरा स्पशं न करती हई स्वकोय 
स्वभावसे घटरूप उत्पन्न होती है । ~ ४ 
इसी प्रकार सभी द्रव्य स्वकीय परिणामरूप प्यायसे उत्पन्न होते है । सो उस तरह्‌' उत्पन्न 
होते हुए वे द्रव्य क्या निमित्तभूत द्रव्यान्तरे स्वभावसे उत्पन्न होते ह या स्वकीय स्वभावसे ? 
यह्‌ आशङ्धा होती है 1 यदि निमित्तभूत द्रव्यान्तरे स्वभावसे उत्पन्न होते ह तो उनका वह परि- 
णाम निमित्तभूत परदरन्यके आकार होना चाहिये, परन्तु ेसा नही है क्योकि द्रन्यान्तरके स्वभावसे 
दरव्यम परिणाम नही देखा जाता । यदि एेसा है त्तो यह्‌ नि्वयः हुआ कि सरवदरव्य निमित्तभूत 
परप्रव्यके स्वभावे उत्पन्न नही होते, किन्तु स्वकीय स्वभावसे ही उत्पन्न होते है क्योकि द्रव्यमे 
जो परिणामका उत्पाद है वह स्वकीय स्वभावसे ही देखा जात्ता है ओर एसा होनेपर सवंद्रव्य 
अपने स्वभावका अतिक्रमण नही कर सकते, इसङ्यि निमित्तभूत अन्य द्रव्य उनके परिणामक 
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उत्पादक नही ह किन्तु स्वद्रव्य ही निमित्तभूत द्रव्यान्तरे स्वभावका स्पशं न करते हुए स्वकीय 
स्वभावसे भपने अपने परिणामरूपसे उत्पन्न होते है । इसलिये हम परद्रव्यको जीवके रागादिक 
भावोका उत्पादक नही देखते ह जिसके खयि कूपित हो अर्थात्‌ क्रोध प्रकट करे । 

यहाँ उपादानकारणकी प्रघानत्तासे कथन किया गया है, इसलिये नि्मित्तकारणका सवधा 
निषेध नही समञ्चना चाहिये ।३७२॥ 


मव कुत हँ कि रागादिककी उत्पत्तिमे आत्मा ही अपराधी है, मन्य द्रव्य नही-- 


सालिनीछन्द 
यदिह मवति रागद्वेपदोयप्रसूति. 
= कतरदपि परेषा दूषण नास्ति तत्र) 
स्वयमयमपद्याधी तत्र सर्पत्यवोधो 
भवतु विदितमस्त यात्ववोधोऽस्मि वोघ ॥२१९॥ 


म्थं--इस आत्मामे जो रागादिककी उत्पत्ति होती है उसमे परद्रव्यका किञ्न्विन्मात्त भी 
दूषण नही है । यह्‌ आत्मा स्वयं अपराधी होत्ता है ओर अपराघके कारण इसका अज्ञान फेरता है, 
यह्‌ वात सवको विदित हो, अत. अज्ञान अस्तको प्राप्त हौ जावे, क्योकि मेँ न्ञानस्वरूप हूं । 


भावा्थ--रागादिककी उत्पत्तिका उपादानकारण आत्मा स्वयं है, इसलिये परपदा्थंको 

क्या दोष दिया जाय ? अनज्ञानभावके कारणः आत्मामे रागादिकभाव उत्पन्न होते हं । इसलिये 

आचायं आकडक्षा प्रकट करते हँ कि मेरा वहु अन्ञानभाव नष्टः हौ, क्योकि मेँ ज्ञानरूप हं । अज्ञानी 

जीव रागद्रेषकी उत्पत्तिमे परदव्यको ही निमित्त मानकर उनके ऊपर क्रोध करता है । यह्‌ व्यथं 

है क्योकि रागदेषका उपादानकारण अज्ञानी जीव स्वयं है । अत्त. उनके ऊपर क्रोध करना जरता- 

- इनके सदृश व्यथं है । मपने अज्ञानभावको त्यागो, आपसे आप इनका विख्य हौ जावेगा ॥२१९॥} 
आगे रागादिककी उत्पत्तिमे परद्रव्यको ही निमित्त माननेका निषेध करते है-- 


रथयोद्धताछन्द 
रागजन्मनि निमित्तवा परद्रव्यमेव कलयन्ति ये तु ते । 
उप्तरन्ति न हि मोहवाहिनी शुद्धवोधविधुरान्यनुद्धय ॥२२०॥ 
अ्थं--जो रागकी उत्पत्तिमे परन्यका ही निमित्तपन मानते है वे मोह्रूपी नदीको नही 
उत्तर सकते, क्योकि शुद्धनयका विषयभूत जो आत्मा उसके बोधसे शून्य होनेके कारण वे अन्घ- 
वुद्धिवाल ह | 
भावाथं--आत्माके भन्ञानरूप रागादिक परिणाम मोहूकमंके उदयमे होते ह | जो केवल 
परदव्यकी निमित्तताकी मुख्यत्तासे ही उनका अस्तित्व मानते ह वे शुद्धवस्तुस्वरूपके ज्ञानसे रहित 
जन्ये है तथा कभी भी मोहुनदीके पार नही जा सकते ॥२२०॥ 
भागे शब्द, रस, गन्ध आदिक वाह्य पदार्थ रागद्रेषके कारण नही है, यह्‌ दिखाते है-- 
णिदियसंथुयवयणाणि पोग्गला परिणमति बहुयाणि । 
ताणि सुणिऊण रूसदि तूसदिं य अहं पुणो भणिदो ॥३७२॥ 
_ ३७ 


२९० 


समयसार 


पोग्गरुदव्वं सदत्तपरिणयं तस्स उद गुणो अण्णो | 

तम्दा ण तुमं भणिथो किंचि वि कं हससि थबुद्धो ॥२३७४।॥ 
असुरो सुरो व सदौ ण तं भणई सुणसु मं ति सो चेव । 

ण य षएड वरिणिग्गष्टिउं सोयविषयमामयं सदं ॥२३५७५।। 
असुं सुहं च स्वं णतं भणडई पिच्छमंतिसोचेव। 

ण य एइ विणिग्ग्विखं चक्छुविसयमागयं स्वं ॥३७६॥ 
असुरो सुदो व गंधो णतं मणडजिग्मंतिसोचेव। 

णय एव॒ विभिगगहिर धोणविस्यमागयं गंधं २३७७) 
असुरो सद्यो व रसो ण तं भणडई रसय मंतिसोचेव। 

ण य एड विणिरगिडं रसणविसयमागयं तु रसं ।२७८॥ 
असुरो सुरो व फासो ण तं भणहु फुससुमं ति सो चेव । 

ण य एड विणिग्गदिडं' कायविसयमागयं फासं ॥२७९॥ 
असुरो सुदो ब गुणी ण तं भण बुज्छ्र मं ति सो चेव । 

ण य षड. विणिगगदिं बुद्धिविसयमागयं तु गुणं ॥३८०॥, 
असुं सुदं व द्वं ण तं भण्‌ बुज्ज् मंतिसोचेव। 

ण य .एड -विणिगगदहिडं बुद्धिविसयमागयं द्वं ॥२३८१)) 
एयं तु जाणिङण उवसमं णेव ॒गच्छं॑मूटो । 
गिग्गहमणा परस्स य सयं च दुद्धं सिवमपत्तो ॥३८२॥ 


( दशकम्‌ ) 


[ ९-२८२ 


अर्थ--अनेक प्रकारके जो निन्दा ओौर स्तुत्तिके वचन हं । पुद्ग्द्रव्य उन रूप परिणमता 


हं । उन्हे सुनकर ये शन्द मुञ्चसे कहे गये हः एेस्रा समञ्चकर अज्ञानी जीव रुष्ट होता है त्था 
संतुष्ट होता है । अर्थात्‌ निन्दाके वचन सुनकर रुष्ट होता है मौर स्तुतिके वचन सुनकर सतुष्ट 


होता हे) 
त यहाँ पुद्गलद्रव्य ही शब्दरूप परिणत हुआ है । यदि उसका गुण अन्य है अर्थात्‌ 
तुद्यसे भिन्न है तो तुद्चसे कुछ मी नही कहा गया है । त्रं अज्ञानी हुमा क्यो रुष्ट होता है ? 
अशुभ गौर जुम शब्द तुद्षसे नदी कहता कि तुं मुज्ञ सुन, ओर न श्रोत्रइन्द्रियके विपयको 


प्राप्त हूए शब्दको ग्रहण करनेके लिये आत्मा हौ अत्ता है । 


विपयको प्राप्त हए रूपको ग्रहण करनेके लिए आत्मा ही भत्ता है | 


के विषयक प्राप्त हुए गन्वको ग्रहुण करनेके छि आत्मा ही अता है । 


इसी प्रकार अशुभ ओर शुभ खूप तुञ्षसे नही कहता कि तुं मुञ्चे देख, ओर न नेत्नइन्द्ियके 


इसी तरह भगम्‌ भौर शुभ गन्ध तुञ्चसे नही कहता कि तुं मुञ्चे संघ, ओर न घ्राण इन्दरिय- 


~ 
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इसी पद्धतिसे अशुभ ओौर शुभ रस तुञ्चसे नही कहता है कि तुं मुस्े चख, ओर न रसना 
इन्द्रियके विपयको प्राप्त रसको ग्रहण करनेके लिये आत्मा ही आता है । 
इसी विधिस्रे अशुभ ओर शुभ स्पा तुक्से नही कहता कि तुं मुञ्चे स्पशं कर, गौरन 
स्पशंन इन्द्रियक्रे विपयको प्राप्त हुए स्पशंको ग्रहण करनेके लिए आत्मा ही आता है | 
इसी प्रकार अशुम मौर शुभ गुण तुज्ञसे नही कहता कि तूं मुञ्ञे जान, ओर न बुद्धिके 
विपयको प्राप्त हुए मुणको ग्रहण करनेके किए आत्मा ही आता है | 
तथा इसी तरह्‌ अलुभ भौर शुभ द्रव्य तुञ्चसे नही कहता किं तुं मुञ्ञे जान, ओर न वुद्धिके 
विषयको प्राप्त हुए द्रव्यको ग्रहण करनेके किए मात्मा ही आता है | 
जो परको ग्रहण करनेका मन करता है तथा स्वय कल्याणकारी वुद्धिको प्राप्त नही हुभा 
है, एेसा मूढ जीव इस प्रकार जानकर भी उपशमभावको प्राप्त नही होता है । 
विशेषाथं-इस लोकमे जिस प्रकार देवदत्त यन्दत्तका हाथ पकडकर उसे किसी कार्यमे 
लगाता है उसी प्रकार ये घटपटादि वाह्य पदाथं दीपकको हाथमे लेकर मुञ्चे प्रकाशित करो' 
इस तरह कहते हुए अपने आपके प्रकादानमे उसे प्रेरित नही करते ओर न दीपके भी चुम्बकसे 
लखिची हई छोहको सुर्के समान अपने स्थानसे च्युत होकर उन घटपटादि पदार्थोको प्रकारित्त 
करनेके लिए आता है क्योकि वस्तुका स्वभाव परे द्वारा उत्पन्न नही किया जा सकता त्तथा 
पर भी वस्तुस्वभावके द्वारा उत्पन्न नही किया जा सकता, इसलिये जिस प्रकार दीपक परके 
सन्तिधानमे स्वरूपसे ही प्रकारित्त होता है उसी प्रकारं परके असन्निधानमे भौ स्वरूपसे ही 
प्रकादित होत्ता है । वस्तुस्वभावसे ही, विचित्र परिणत्िको प्राप्त हते हुए सुन्दर या असुन्दर 
जो घटपटादि प्रदाथं ह वे स्वरूपसे ही प्रकारित होनेवारे दीपककी किञ्चिन्मात्र भी विक्रिया 
( विकार ) करनेके किए समथं नही ह! उसी प्रकार वाह्य पदाथं जो शव्द, रूप, गन्ध, रस, 
स्परसं, गुण ओर द्रव्य'है वे यज्ञदत्तको देवदत्तके समान हाथमे पकडकर मुञ्चे सुनो, मुञ्चे देखो, 
मृजे संघो, मुञ्चे चखो, मुन्ञे स्पशं करो ओर मुञ्चे जानो, इस तरह अपने ज्ञानके लिए आत्माको 
प्रित नही करते है, किन्तुं वस्तुस्वभाव परके दारा उत्पन्न नही किया जा सकता ओर वस्तु- 
स्वभावके दारा पर उत्पन्न नही किया जा सकता, इसखिये जिस प्रकार आत्मा उन शब्दादिकके 
असन्तिवानमें उन्हे जानता है उसी प्रकार उनके सन्तिधानमे भी स्वरूपसे ही उन्हे जानता है । 
वस्तुस्वभावसे ही विचित्र परिणतिको प्राप्त होते हुए सुन्दर या असुन्दर जो शब्दादिक वाह्यपदाथं 
है वे स्वरूपसे ही जाननेवाङे आत्मामे किञ्न्विन्मा्र भी विक्रिया ( विकार ) उत्पन्न करनेके 
लिए समर्थं नही हौ सकते । इस तरह यह्‌ आत्मा दीपकके समान परपदा्थंके प्रति नित्य ही 
उदासीन रहत्ता है । यह्‌ वस्तुकी स्थिति है तो भी जो रागद्वेप उत्पन्न होते हु वद भन्ञान है । 
भावाथं--गुभ-अशुभ शब्द आदिका परिणमन उनके स्वाधीन है, वे सात्मामे रागदेप 
उत्पन्न करनेके चयि समथं नही ह । फिर भी आत्मामे जो रागद्रेप होता है वह उसका अज्ञान 
है ॥२७२-३८२॥ 
आगे यही भाव कलमे कते है-- 
शा दलविक्रीडितदछन्व 
पूणकाच्युवशुद्धवोवमहिमा बोद्धा न वोव्यादय 
यायात्कामपि विक्रिया तत इतो दीप प्रकार्यादिव । 


२९२ समयसारं { ९-३८२ 


तदरस्तुरिथितिवोधवन्त्यधिपणा एते किमक्ञानिनो 
रागदेपमयीभवन्ति सहजा मृज्वन्त्युदासीनताम्‌ ॥२२१॥ 


अथं--जिस प्रकारं प्रकाशित करने योग्य घटपटादि प्दा्थंसि दीपक कछ मी विक्रियाको 
प्राप्त नही होता उसी प्रकार पूण, एक, अच्युत तथा शुद्ध ज्ञानको महिमसे युक्त यद्‌ वाद्धा 
अर्थात्‌ आत्मा, ज्ञानके विपयभृत शब्दादि पदाथि कू भी विक्रियाको प्राप्त नही ह स्कत्ता हं । 
इसचिये वस्तुस्थित्तिके ज्ञानसे शून्य बुद्धिवाङे ये अन्नानी जीव रागहेपरूप क्यो हो र ह तथा अपनी 
सहज उदासीनता-- वीतराग परिणत्िको क्यौ छोड रहे ह ? 


भावार्थ--जिस प्रकार वाह्यपदायं दीपकमे कु भी विकार करनेमे समयं नहीह 
अर्थात्‌ पदार्थ, अच्छा या वुरा किसी प्रकारका रहै, दीपक उसे मघ्यस्थभावसे प्रकारित दही 
करता है, उस-पदा्थंके निमित्तसे स्वय हपं-विपादका अनुभव नही करता ! उसी प्रकार ज्ञानी 
जीव अच्छेया वुरे पदार्थोको जानता मात्र है, उनके निमित्तसे हपं-विपादका अनुभव नही 
करता 1 इस तरह बाह्यपदा्थं ज्ञानी जीवमे कुछ भी विकार उत्पन्न करनेमे समयं नही है । 
फिर भी वस्तुस्वभावके यथाथं विचारे रहित ये अज्ञानी प्राणी गुभ-अञयुभ शब्द, गन्ध, रस, स्प 
आदिका निमित्त पाकर रागदेप युक्त होते हे तथा अपनी सहजं जो उदासीनता है उसे छोड़ देत 
है, यह्‌ मङ्चयंकीवात्त है 11२२९) 


अव रागदेषसे रहित जीव ही ्ञानचेत्नाको प्राप्त होते है, यह्‌ कहते ह , 
काडखविक्र डितछन्वं 


रागद्रेपविभावमुक्तमहसो नित्यं स्वमावस्पृश्च 
पूवागामिसमस्तकर्मविकला . भिनच्नास्तदात्वोदयात्‌ 1 
दुराख्डरित्वैभववलाच्चञ्चच््िर्दाचर्मयी 
विन्दन्ति स्वरसाभिपिक्तमुवनां ज्ञानस्य सञ्चेतनाम्‌ ॥ ८५ २॥ 


अधं--जो रागदेषरूप विभावसे रहित्त तेजके धारक दहै, जो नित्य ही स्वभावका स्पा 
करते है, जो अतीत्त ओर अनागत सम्वन्धी समस्त कमेसि रहित है तथा'जो वतंमानकाख 
सम्बन्धी कर्मोदयसे भिन्न है एसे ज्ञानी जीव, अत्यन्त गाढरूपसे घारण क्ये हए चारित्रक 
वैभवके वलसे उस ज्ञानचेतनाको प्राप्त होते ह, जो चमकतौ हुई चैतन्यज्योत्तिसे तन्मय है तथा 
जिसने स्वकीय ज्ञानरूपं रससे तीनो छोकोको सीचा है 


भावार्थ--जिनका आत्मतेज रागद्रेषसे रहितत है ` अर्थात्‌ अविरतसम्यग्टष्टि आदिकी 
अवस्थामे भप्रत्याख्यानावरणादि प्रकृतियोके उदयसे जायमान रागादिकके रहते हुए भी जो अपने 
आत्मतेजको उससे रहित अनुभव करते हँ भौर आगे चकर मोहकमंका अभाव होनेसे परमार्थ- 
रूपसे जिनका आत्मतेज रागदेपसे रदित हो गया है तथा _ रागहेपसे रहित होनेके च्यिजो 
निरन्तर स्वकीय ज्ञाता-दष्टा स्वभावका स्पशं करते है अर्थातु सदा एेसी भावना रखते है किमेरा 
स्वभाव पदार्थोको जानना-देखना मात्र है रागी-दरषी होना नही ! जो अतीत्त ओर अनागत 
सम्बन्यी कमंसे रहित है अर्थात्‌ कमंचेत्तनासे मुक्त हँ ओर वत्त॑मानमे उदयको प्राप्त कर्मफले 
भिन्त ह अर्यात्‌ कमंफर्चेतनासे रदित है एसे जीव अतिशय दुदृताके साथ धारण किये हुए 
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रागद्रेषकी निवृत्तिरूप चारित्रके विभवकी सासथ्यंसे अर्थात्‌ यथाख्यातचारिके वलसे ज्ञानक 
उस समीचीन चेतनाको प्राप्त होते है जिसमे एक चैतन्यका चमत्कार ही विद्यमान है । उसीसे 
जो त्तन्म्रय है तथा जिसने स्वकीय केवलन्ञानरूप परिणतिसे समस्त भुवनको व्याप्त कियाहै 
` अर्थात्‌ लोकालोकको अपना विपय वना लिया ह । तात्पयं यहं है कि जिनका रागद्वेप चला 
जाता है, तथा जो अत्तीत, अनागत ओर वत्तंमान कर्मोदयसे भिन्न॒ आत्माका अनुभव करते है 
उन्ही महापुरूषोके चारित्रक वैभवका उदय होता है, जिसके बलस वे कर्मचेतना ओर क्म॑फर- 
, चेतनासे भिन्त ज्ञानचंतनाका अनुभवन करते हँ तथा उस शुध चेतनाकी एसी महती शक्ति है कि 
जिसमे अखिर लोकं एक समयमे प्रतिभासित्त होने लगाता है ॥२२२॥ 


अव प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान तथा आलोचनाका स्वरूग्र वताते है- 


कम्पं ज पुव्वक्यं सुहासुहमणेयवित्थरबिसेसं । 
तत्तो णियत्तए अप्पयं तु जो सो पडिक्कमण ॥३८२॥ - 
कम्मं जं सुहमसुहं जम्दि य भावम्हि" वञ््जई्‌ भविस्सं । 
तत्तो णियत्तए जो सो पच्चक्खाणं हवद्‌ चेया ॥२३८४॥ 
जं सुदमसुहञदिण्णं संपडि य अणेयवित्थरविसेसं । 
तं दोसं जो चेय सो खलु आलोयणं चेया ॥३८५॥ 
णिच्चं पच्चक्खाणं कुव्वई णिच्च य पडिक्कमदि जो । 
णिच्यं आल्चेयह सो ह चरित्तं हवद चया ॥३८६॥ 
ति (चतुष्कम्‌ ) 
अ्थ--पूवंकारमे किये हुए अनेक विस्तार विशेषसे युक्त जो शुभ-अशुभ कमं है उनसे 
भपने आपृको जो निवृत्त करता है वह प्रतिक्रमण हे 1 . 
जिस भावके रहते हुए भविष्यकालमे जो शुभ-अदुभ कमं"बन्धको प्राप्त होनेवाले हैँ उस 
भावसे जो चेययिता निवृत्त होता है वह प्रत्याख्यान है । 


ओर जो वत्त॑मानकाकमे अनेक प्रकारके विस्तारविरोेषसे युक्त शुभ-अद्युभकमे उदयमे 
आया है उसके दोपका जो चेतयित्ता चिन्तन करता है वह्‌ आरोचना है । 


इस पद्धतिसे जो चेतयिता नित्य ही प्रत्याख्यान.करता है, नित्य ही प्रतिक्रमण करत्ता 


दे गोर नित्यही याखोचना करता है निख्वयसे व्ही चार्तिं है अर्थात्‌ व्ही चारित्रमुणका 
धारक) 


विशेषा्थं--निर्चयसे जो चेत्तयित्ता ( आत्मा ) पुदुगखकमके विपाकसे होनेवाठे' मावोसे 
स्वीय आत्माको निवृत्त करता है वहु उन भावोके कारणभूत पूवंकर्मोका प्रतिक्रमण करता हुमां 
स्वयं ही, प्रतिक्रमणरूप होत्ता है । वही आत्मा उन भावोके कायंभूत अर्थात्‌ उन भावोसे बेधनेवाले 
उत्तरकमसंको त्यागत्ता हुआ प्रत्याख्यानरूप होता है ओर वही आत्मा वत्तंमान क्मंविपाकको आत्मासे 
त्यन्त भेदरूप जानता हुजा भाखोचनाखूप होता है. । इस तरह्‌ यह मात्मा निव्य ही प्रतिक्रमण, 
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प्रत्याख्यान ओर आलोचना करता हुआ, पूरवकर्मके कायं ओर उत्तरक्मंके कारणरूप भावोसे 
~ अत्यन्त निवृत्त होता हुभा ओर वतमान कमंविपाककौ आत्मासो अत्यन्त भिन्न॒ जानता हुभा 

स्वकीय ज्ञानस्वभावसे निरन्तर आचरणः करनेसे चारित्र होता है! भौर चारित्ररूप होता हभा 

ज्ञानमाच्र जो स्वीय स्वरूप है उसका अनुभवन करनेसे स्वयमेव ज्ञानचेतना हौ जात्ती है । 


भावाथं--यर्हापर प्रधानतासे निङ्चयचारिवका कथन है । जर्हापर चारित्रका वर्णन होता 
है वर्हापर प्र्तिक्रमण, प्रत्याख्यान भौर आलोचनाका वणन होता स परन्तु यह्‌ सव प्रक्रिया 
मोहोदयमे हत्ती है । जैसे अपराध जो होता है वह्‌ मोदके तीव्रोदयमे र है ओर उसकाजौ 
परतिक्रमणादि होता है वह्‌ मोहके मन्द उदयमे होता है । जिस प्रकार छोकमे कोई व्याख्यान देनेका 
उद्यम करता है ओर व्याख्यान समा्तिके अनन्तर उपस्थित सभासदोसे न्न शब्दोमे यह्‌ निवेदनं 
करता है कि यदि हमसे अज्ञान ओर प्रसादके कारण किसी प्रकारका अनुचित्त भापण हमा हो 
तो उसे आप महानुभाव क्षमा करं । उसी प्रकार मोही आत्मासे अतीतमे मोहुके वद जो अपराध 
हुए है उनके दुर करनेके छ्य वह्‌ पदचात्ताप करता हुआ अपने मापको विक्कारता है । अव 
आगामी कालम एसे अपराधके कारण जो भाव हं उन्हे नही करूंगा अर्थात्‌ एसे भावोसे अपनी 
आत्माका निवारण करता है । इसीका नाम प्रत्याख्यान है । तथा जो कर्मोदय वत्तंमानमे आ रहा 
है उसे साम्यभावसे सहन करता हुमा भोगता है । ओर यह्‌ विचार करता है कि यह्‌ कमोदय 
हमारे ज्ञानस्वभावसे अत्यन्त भिन्न है, इसीका नाम आलोचना है । निश्चयनयसे विचार किया 
जाय तो यह पर आत्मा ही प्रत्तिक्रमेण है, आत्मा ही प्रत्याख्यान है, आत्मा ही भआरोचना है 
ओर अत्मा ही परमाथंसे चारित्र है 1 जब अत्मा ही स्वयं चारित्ररूप्‌ हो जाता है तव उसका 
ज्ञानमात्र जो स्वकीय स्वरूप है उसीका,भनुभव रह जाता है, इस्यि कमंचेतना भौर कमंफल- 
चेतनासे निवृत्ति होकर मातर ज्ञानचेतना रह्‌ जाती है ॥३८२-२३८६॥ र 

अव ज्ञानचेतना ओर अज्ञानचेतना ( कमंचेतना भौर कर्मंफर्चेतना ) का फक दिखाते 
हए कल्या कहते है- 

उपजातिछन्व 
ज्ञानस्य सचेतनयेव नित्यं 
प्रकाशते ज्ञानमतीव शुद्धम्‌ । 
अन्नानसचेतनया तु धावन्‌ । । 
वोघस्य शुद्धि निदणद्धि बन्ध. ॥२२३॥ 


अर्थं --न्नानके संचेतनसे ही अत्यन्त शुद्ध ज्ञान प्रकारित होता है ओर अन्नानके सचेत्तनसे 
वन्ध दौडता हुजा ज्ञानकी शुद्धिको रोक केता है । | 

भावाथं--पदार्थोका जानना ही मेरा स्वभाव है, उनका कर्ता या भोक्तापन मेरा स्वभाव 
नही टै । इस प्रकार निरन्तर ज्ञानस्वभावका चिन्तन करनैसे ज्ञान शुद्ध हो जाता है अर्थात्‌ उसमे 
मोहोदयसे होनेवाले परके कर्तंत्व ओर मोक्तुत्वका जो भ्रम ( विकारी मश) था वह दूरहो 
जाता है । तथा इसके विपरीत अज्ञानका चिन्तन करसे अर्थात्‌ ज्ञानस्वभावसे भिन्न जो कतुं 
( कमंचेत्तना ) ओर मोक्तृत्व ( क्म॑फल्चेतना ) भाव है उसका विचार करनेसे ज्ञानकी शुद्धि 
र्कं जाती ह ओर कर्मोका वन्ध होने क्गत्ता है ॥२२३\ ५ ४ 
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अव अन्ञानचेतना वंधका कारण है, यहु गाथाभमे स्पष्ट करते है- 

वेदंतो कम्मफरं अप्पाणं ङणद्‌ जो दु कम्मफठं | 

सो तं पुणो वि वंध वीयं दुक्खस्स अट्‌उविहं ॥३८७॥ 

वेदंतो कम्मफलं मए कयं श्ुणद्‌ जो दु कम्मफलं । 

सो तं पुणो वि वंधृई तीयं दुक्खस्स अट्टविहं ।३८८॥ 

वेद॑तो कम्मफल सुदो दुहिदो य हवदि जो चेदा । 

सोतं पुणो वि वंध वीयं दुक्खस्स अट्‌डविहं ॥३८९॥ 
(त्रिकलम्‌ ) 


` अ्थ-जो आत्मा क्मंफलका धनुभव करता हुभा कर्मफलको अपनाता है अर्थात्‌ कमंफल- 
से भिन्न आत्माको नही मानता वहु आत्मा दु खोके बीजस्वरूप ठ कर्मोका फिर भी वन्ध 
करता है] 
जो आत्मा कमंफका वेदन करता हुमा यह्‌ कमंफल मेरे दारा किया हुभा है, ठेसा मानता 
है वह्‌ दु खके वीजस्वरूप आठ प्रकारके कर्मोका फिर भी वन्ध करता है | 


ओर जो आत्मा कमंफलका अनुभव करता हुमा सुखीनदु खी होता है वह्‌ दु सके बीज 
स्वरूप आर प्रकारके कर्मोका' फिर भी वन्य करता है । 


, ! विक्षेषा्थ--ज्ञानसे भिन्न पदाथ॑मे "यह मेँ हू इस प्रकार जो जानना है वह॒ अन्ञानचेतना 
है \ यह्‌ अज्ञानचेचना कमंचेत्तना ओर कमंफलवेत्तनाके भेदसे दो मेदवाखी है । इन दोनौमे ज्ञानसे 
भिन्न पदाथेमि भ्म इसे करता हं" एेसा जो ज्ञान है इसीको कर्मचेतना कहते हँ तथा ज्ञानसे भिन्न 
पदाथेमि भे इसको भोगत्ता हू एेसा जो आत्सका अनुमवन है, इसीका नाम कमंफल्चेतना है | 
यह अज्ञानचेतना सम्पण॑रूपसे संसारका वीजभूत है क्योकि ससारका बीज जो आठ प्रकारका 
कमं है उसका यह्‌ बीज है । अत मोक्षार्थी पुरूषके द्वारा अन्ञानचेतन्तके प्रल्य ( विनाशके ) लिये 
सकर क्म॑त्यागकी भावना ओर सकर कर्म॑फरुत्यागकी भावनाको प्रकट कर स्वभावभूत भगवत्ती 
एक ज्ञानचेतनाको ही निरन्तर प्रकट करना चाहिये 
इन दोनोमे सकल कमंव्यागकी भावनाको कलया द्वारा प्रकट करते ह-- 
आ्यचिन्द 


कृतकारितानुमननैस्विकारविपयः मनोवचनकायै ।. . 
परिहुत्य कमं सवं परम नष्कर्म्यमवलम्वे ॥२२४॥ 


अर्थ-करत, कारित, अनुमोदन भौर मन-वचन-कायके हारा तीन कार सम्बन्वी जो कर्मं 
मेरे हारा किये गये हं उन सवका.परिहार कर म परम निष्कम॑भावका आरम्बन करता हँ । 

आगे इन्दीके भद्धोका वणंन करते हैमन, वचन भौर काय ये त्तीन हैं तथा कृत, कारितं 
ओर भनुमोदना भी तीन है । इनमे मन, वचन, काय इनके स्वतन्त्र एक-एकके द्वारा जो किया 
जावे वह तीन प्रकारका होता है तथा मनवचन, मनकाय बौर क्चनकाय इस तरह दो-दोको 
मिलकर त्तीन भद्ध हुए तथा मन, वचन, काय-इन तीत्नोकै द्वारा भी; मिककर एक भद्ध हु 
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इस तरह सात भद्ध होते है । इसी तरह कृत, कारित मौर भअनुमोदना इन तीनके भी सात भद्ध 
होते दै । इन दोनो सात-सात्त भद्धोको परस्पर गुणित करनेसे ४९ भद्ध होते हैँ । इस तरह प्रति- 
क्रमण ४९ तरहका होता है । इन्ी भेदोको स्पष्ट करते हे-प्रतिक्रमण करनेवाला कहता है कि 
जो पाप मैने अतीत्तकालमे किया था, अन्यके द्वारा कराया था तथा अन्यके द्वारा किये गये पापकी 
अनुमोदना की थी, वह्‌ मन, वचन ओर कायसे मिथ्या हो १, जो पाप अतीतकालमे मैने किया 
अन्यके द्वारा कराया था, तथा अन्यके द्वारा किये गये पापकी अनूुमोदना की थी, वह्‌ मन ओर , 
वचनसे मिथ्याहो २, जो पाप मैने किया था, कराया था ओर क्य हृएकी अनरुमोदना को थी, 
वह्‌ मन ओर कायसे मिथ्या हो ३, जो पाप मैने कियाथा, कराया था भौर किये हुएको अनु- 
मोदना की थी, वह्‌ वचन ओर कायसे मिथ्याहो४, जो पाप मैने कियाथा, करायाथा ओर 
किये हृएकी अनुमोदना की थी, वह्‌ मनसे मिथ्या हो ५, जौ पाप मने कियां था, कराया था ओौर 
जिसकी अनुमोदना की थी, वह्‌ वचनेसे मिथ्या हो ६, जो पापमैने कियाधा, करायाथा भौर 
जिसकी अनुमोदना की थी, वह्‌ कायसे मिथ्या हो ७, -जो पाप मैने कियाया ओर कराया था, 
वह्‌ मन, वचन ओर कायस मिथ्या हो ८, जो पाप मेने किया था ओर किये हुएकी अनुमोदना 
की थी, वह्‌ मेरा पाप, मन, वचन, कायसे मिथ्याहोर जो पाप मेने कराया था ओर दूसरेसे 
किये हुएकौ अनुमोदना की थी, वह्‌ मेरा.पाप मनसे, वचनसे ओर कायसे मिथ्या हो १०, जो 
मेने किया था गौर दूसरेसे कराया था, वह्‌ मेरा पाप म॒नसे मिथ्या हो ११, जोर्मँने क्ियाथा 
ओौर जिसे करते हृएकी अनुमोदना की थी, मेरा वह पाप मनसे तथा वचनसे मिथ्या हो १२, जिसे 
मेने दूसरेसे कराया था बौर जिसे करते हृएकी भनुमोदना कौ थी, वहं मेरा पाप मनसे ओर वचनसे 
मिथ्या हो १३, जिसे मेने कियाथा ओर दूसरेसे कराया था वहु मेरा पाप मनसे ओर कायसे 
मिथ्या हो १५, जिसे मेने क्याथा ओर जिसे करते हुएको भनून्चा दी थौ वह्‌ मेरा पाप मनसे 
मौर कायसे मिथ्या हो १५, जिसे मैने कराया था ओर जिसे करते हृएको अनून्ञा दी थी; वह्‌ मेरा 
पाप मनसे तथा कायसे मिथ्या हो १६, जिसे मेने किया था ओर जिसे कराया था, वहं मेरा पाप 
वचन ओर कायसे मिथ्या हो १७, जिति मेने कियाथा 'गौर जिसे करते हुएको अनुज्ञा दी थी, 
वह्‌ मेरा पाप वचन ओर काये मिथ्या हौ १८, जिसे मेने कराया था गौर जिसे करते हुएको 
अनुज्ञा दी थी, वह्‌ मेरा पाप वचन भौर कायस मिथ्या हो १९, जिसे मेने किया था ओौर जिसे 
कराया था, वह्‌ मेरा पाप मनसे मिथ्या हो २०, जिसे मने कियाथा मौर जिसे करते हुए दुसरेको 
अनृन्ञा दी थी, वह्‌ मेरा पाप मनसे मिथ्या हो २१, जिसे मैने कराया था ओर जिसे करते हुएको 
अनुज्ञा दौ थी, वह मेरा पाप मनसे मिथ्या हो २२; जिसे मने किया था भौर जिसे दूसरेसे कराया था, 
वह्‌ मेरा पाप वचनसे मिथ्या हो २३, जिते मने किया ओर जिसे करते हए अन्यको अनृन्ना दी थी, 
वह्‌ भेरा पाप वचनसे मिथ्या हो २४, जिसे मने कराया था ओर जिसे करते हुए भन्यको अनृज्ञा 
दी थी वदू मेरा पाप वचनतते मिथ्या हो २५, जिसे मैने क्या.था ओर्‌ जिसे कराया था, वह मेरा 
पाप कायस मिथ्या हो २६, जिसे मैने किया था मौर जिसे करते हुए दूसरेको अयज्ञा दी थी, वह्‌ ` 
मेरा पाप कायते मिथ्या हौ २७, जि मैने कराया-था -ओौर जिसे करते हुए अन्यको अनुज्ञा दौ 
थी वह्‌ भेरा पाप कायसे मिथ्या हो २८, जिसे मैने किया था मेरा वह पाप मन, वचन भीर कायसे 
मिष्या टो २९८, जिसे मेने कया या मेरा वहु पाप मन, व्चम ओौर कायसे मिथ्या हो ३ ०, जिस 
पापक कस्ते हुए दुसरेको मैने गनुज्ञा दौ थी, मेर वहु पाप॒मन ; वचन ओर कायसे मिथ्या हो, 
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३१, जिसे मैने किया था मेरा वह्‌ पाप मनसे तथा वचनसे मिथ्या हौ ३२, जिसे मेने कराया था 
मेरा वह्‌ पाप मन ओर वचनसे मिथ्या हो ३३, जिस पापको करते हुए अन्य पुरुपको मेने अनुज्ञा 
दी थी, मेरा वह्‌ पाप मन भौर वचनसे मिथ्या हो ३४, जिसे मेने किया था मेरा वह्‌ पाप मच ओर 
कायसे मिथ्या हो ३५, जिसे मने कराया था मेरा वहु पाप मन्त ओर कायसे मिथ्या हौ ३६, जिसं 
पापको करते हुए अन्यको मने अनून्ना दी थी मेरा वह पाप मन भौर कायसे मिथ्या हौ ३७, जिसे 
मने किया था मेरा वह्‌ पाप वचन ओर कायसे मिथ्या हो ३८, जिसे मैने क्रराया था मेरा वह पाप 
वचन ओर कायसे मिथ्या हो ३९,-जिस पापको करते हुए अन्यको मेने अनुज्ञा दी थी मेरा वह्‌ 
पाप वचन ओर काय.मिथ्यासे हो ४०, जिसे मेने किया था मेरा वहु पाप मत्तसे मिथ्या हो ४१, 
जिसे मने कराया था मेरा वह्‌ पाप मनसे मिथ्या हौ ४२, जिसे करते हुए अन्यको मेने अनुज्ञा दीथी 
मेरा.वह्‌ पाप मनसे मिथ्या हो ४३, जिसे मैने किया था मेरा वहु पाप वचनसे मिथ्या हो ४४, जिसे 
मेने कराया था मेरा वह्‌ पाप वचनसे मिथ्या हो ४५, जिसे करते हए दूसरेको मैने! अनून्ञा दी थी 
मेरा वह्‌ पाप वचनसे मिथ्या हो ४६, जिसे मैने किया था मेरा. वहु पाप कायसे मिथ्या हो ४७ 
जिसे मैने कराया था मेरा वह्‌ पाप कायसे मिथ्या हो ४८, जिसे करते हए अन्यको मौने अनुज्ञा दी 
थी मेरा वह्‌ पाप कायसे मिथ्या हौ ४९ ।' । 
- ह आर्याछन्द 
मोदहा्यदहमकापं समस्तमपि कर्म तत्प्रतिक्रम्य 1 ` - 
आत्मनि चैतल्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वतं ॥२२५॥ 


` ` अर्थ-मैने मोहसे जो कमं किये ये उन समस्त कर्मोका प्रतिक्रमण कर मै समस्त क्मसि 
रहित्त चैतन्यस्वरूप आत्मामे अपने आपके द्वारा निरन्तर वतं रहा हूं ॥२२५] 





१. _ इन ४९ भगोके भीतर पहले भगम कृत, कारित, अनुमोदना ये तीन लिये हँ भौर उनपर मन, वचन, 
कायये तीन गाये ह, इसलिये इस भद्धका साकेतिक नास ३३है1 २ से ४ तकके मगोमे कृत, 
कारित, अनुमोदनाके तीनो ठेकर उनपर मन, वचन, कायर्भेसे दो-दो रुगाये है 1 इस प्रकार्‌ वने हृए इन 
तीन मंगोको र२२की सं्लाहै 1 ५ से ७ तक्के भगोमें कत, कारित, अनुमोदनाके तीनो टेकर उनपर 
मन, वचन, काय्मेसे एक-एक छगाया हँ । इने तीनो भगोको ३१ कौ सन्ञासे पहिचाना जा सकता है । 
८ से १० तक्के मंगोमे कृत, कारित, अनुमोदनामेसे दो-दो ठेकर उनपर मन, वचन, काय तीनो लगाये 
हं ! इन तीन भगोको २३ की सन्ञासे जाना जा सकता हं । १९१ से १९ तकके भगो कृत कारित, भनु- 

` मोदना्मेँ दो-दो लेक र उनपर मन, वचन, कायरमे-षे दो-दो लगाये हँ । इन नौ मगोको २२ की सज्ञासे 
पहिचाना जा सकता ह 1 २० से २८ तकके भगम कृत, कारित, अनुमोदनामेसे दो-दो छेकर उनपर 

„ मन, वचन, कायमेसे १-१ क्गाया है । इन नौ संगोक्रो २१ की सज्ञासे पहिचाना जा सकता ह! २९ 

„ से ३१ तक्के मगोमें कृत, कारित, अनुमोदनामे-से एक-एक केकर उनपर मन, वचन, काय तीनो कगाये 
दै । इन तीन भगोको १३ की सन्नासे जाना जा सकता ह! ३२ से ४० तक्के मगोमें कृत, कारित, 
यनुमोदनार्मे-से एक-एक केकर उनपर मन, वचन, कायमे-से दो-दो लगाये ह । इन नौ भंगोको १२ की 
संन्ासे पहिचाना जा सकता हँ ! ४१ से ४९ तक्के मगोमे कृत्त, कारित, अनुमोदनामे-से एक-एक लेकर 
उनपर्‌ मन, वचन, कायमे-से एक-एक लगाया हुं । इन ९ भमोकी सन्ना ११ ह। इत्र प्रकार सव 
मिलाकर ४९ भग हुए 

३८ 
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इस तरह्‌ प्रतिक्रमणकल्प समाप्त हुषा | 
अव आखोचनास्म्वन्धी ४९ भद्र कटै जति ह-- 
मै वतंमानमे कर्मको न करता हं त करात्ता ह गौर तं कसते हुए अन्यो अनुमति दत्ता ट 
मनसे, वचसे, कायते १, म क्मंकोन करतां नकराताह्, न करते हर्‌ अन्यके अतुपति देता 
हं मनसे भौर वचनसे २.मे कर्मकोन करतां न कराता हन कर्ते हए अन्यक अनुमतिं देता 
हं मन ओर कायसे ३, म कमंको न कर्ता हूं न करता हं न कर्ते दए जल्यको जन्यक्री सनुमति 
देता हँ क्वन जीर कायसे ८, मे कर्म॑कोन करताहंन करतार न कसते हए जन्यफो अनुमति 
देता हं मनसे ५, मै कर्मकोन करता हं न कराता हं न करते दषु जन्यको धनुमति देता हँ कचन- 
सेमे कमकोनकरता हूंन कराताहूं न करते हुए अन्यको अनुमत्ति देतां कायसे८,म 
कमंको न करता हं न करता हूं मनसे, वचनसे, कायस ८, मैक्मकोन करता हून कर्तेुए 
अत्यको भमुमति देतां मनसे, क्चनसे, काथसे ९, म कमंकोन कर्तान क्रते हुए घन्यकरौ 
अनुमति देता हुं मनसे, कायस्ने १०, मे कम॑कोन करताहं न करात्ता हूं मनस्ते, वचनसे ११. 
कम॑को न करता हूँ न करते हुए अन्यको अनुमति देता हँ मनक्षे, वचने १२, मँ कर्मकरो न करः 
वाता हँ न करते हुए अन्यको अनुमति देता हँ मनसे, चचनसे १२, मे कर्मकोन्‌ करताहूंन 
कराता हूं मनसे, कायते १४, मँ कमंको न करता हूं न करते हुए मन्यको अनुमति देता हूं सन्ते, 
काये १५. मे क्म॑को न कराता ह न करते हुए अन्यको अनुमति देता हूं मनसे, कायसे १९, मे 
कमंको न करता हं न कराता हूं वचनसे, कायस्ते १७, म कर्म॑को न करता हूं न करते हपु अन्यको 
अनुमति देता हूं वचनसे, कायस १८, म कमकरो न कराता हं न करते हुए अन्यको यनुभति देता 
हूं वचनसे, कायसे १९, मे कर्मकरो न करतां नकराता हुं मनसे २०, मै कमकोन करता 
हन करते हुए अन्यको अनुमति देता हूं मनसे २९१, मे कमंकोन कराताहं न करते हुए 
अन्यको अनुमत्त देता हं मनसे २२, रम कमंको न करतारहन करता हूं चचनसे २३, मैकर्मकोन 
करता हूँ न करते हुए अन्यको अचुमति देता हूं वचनसे २४, म क्मको न कराता हँ न करते हए 
अन्यको अनुमति देता हूं वचनसे २५ म कम॑कोन करतार न कराता हूं कायस्ते २६, मै कर्मको 
न कर्ता हं न करते हुए अन्यको अनुमति देता हं कायस २७, मै कर्मको न कराताहुं न करते 
हुए अन्यको अनुमति देता हूं कायसे २८, मौ कर्मको न कराता हूं मनसे, वचनसे, कायसे २९, मै 
कर्मको न कराता हुं मनसे, वचनसे, कायसे ३०, मौ कर्मको करते हुए अन्यको अनुमति नही देता 
हूं मनसे, वचनसे, कायसे ३१, मँ कस्को न करता हूं मनसे, वचनसे ३२, मौ कर्मक न करात्ता हं 
मनसे, वचनसे ३३, मै करते हुए अन्यको अनुमति नही देता हँ मनसे, वचनसे ३४, मँ कर्मको न 
करता हं मनसे, कायसे ३५. मै कर्मको न करात्ता हँ मनसे, कायसे ३६, मै करते हुए अन्यको 
अनुमति नही देता हूं मनसे, कायसे ३७, सै कर्मको नही करता हँ वचन, कायसे ३८, मैँ कर्मको 
नही क राता हं वचनसे, कायसे ३९. मै कर्मको करते हुए अन्यको अनुमति नही देता हूं 
वचनसे कायसे, ४०, मेँ कर्मको न करता हूँ मनसे ४१, सौ कर्मको नही कराता हँ मनसे ४२, मै 
करते हुए अन्यको अनुमति नही देता हँ मनसे ४३, मै कर्मको न करता हुं वचनसे ४४, मँ कर्मको 
नही कराता हँ वचनसे ४५, म करते हुए अन्यको अनुमति नही देता हँ कचनसे ४६, मै कर्मको न 
करता हं कायस ४७, मै कर्मको नही कराता हँ कायसे ४८ मै करते हृए अन्यको अनुमति नही 
देत्ता हं कायसे ४९ । ५६ 
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+ - मोहविलासविजृस्मितमिदमुदयक्कर्मसकलमालोच्य । 
आत्मनि च॑तन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्तं ।॥॥२२६॥ 


अथं--मोहविलासके विस्तारस्वरूप, उदयागत्त समस्त कमंसमूहुकी आलोचना कर मँ 
कम॑रहित्त चतन्यस्वरूप आत्मामे अपने भाप निरन्तर. वतंता हूँ । 


भावाथं-- वतमान कालमे उदयमे भति हुए कमकि विषयमे ज्ञानी जीव एेसा विचार 
, करता है किं यहु सव मोहुके विलासका विस्तार है भर्थात्‌ अज्ञानसे जायमान है, यह्‌ मेरा स्वरूप 
नही है, मै तो समस्त कर्मोसि रहित चंतन्यस्वरूप ह, उसीमे मुञने छीन रहना चाहिये ॥२२६॥ 
इस तरह आखोचनाकल्प समाप्त हुमा । 
अव प्रत्याख्यान सम्बन्धी ४९ भद्ध कटते हैँ 
मे कमंको न कर्गा न कराऊंगा न करते हए अन्यको अनुमति दगा मनसे, वचनसे, कायसे 
१, मे क्म॑को न करूंगा न कृरांगा न करते हुए अन्यको अनुमति दूंगा मनसे, वचनसे २, मँ कर्म॑को 
न करूगा न कराऊंगा न करते हृएटं अन्यको अनुमति दूंगा मनसे, कायसे ३, म क्मंकोन कख्गा न 
कराऊ्गा न करते हए अन्यको अनुमति दंगा वचनसे, कायसे ८. मै कर्मकोन कर्गान 
करवा गा न करते हुए अन्यको अनुमति दंगा मनसे ५, म क्मंको न कलरूगा न करवाऊगा न 
करते हुए अन्यको.मननुमति दंगा वचनसे ६, मँ कम॑को न करूंगा न करवा गा न करते हुए अन्यको 
अनुमति दंगा कायते ७, मे कम॑को न करूंगा न कराऊगा मनसे, वचनसे ८, मं कर्मकोन 
करूगा न करते हुए अन्यको अन्नुमति दंगा मनसे, वचनसे, कायस ९, म क्म॑को न कराङगान 
करते हुए अन्यको अनुमति दूंगा मनसे, वचनसे, कायसे १०, मे कमंको न करूगा न कराऊंगा मन- 
से, वचनसे ११, मै कर्म॑को न करूंगा न करते हए अन्यको अनुमति दंगा मनसे, वचनसे १२, मै 
कमंकोन करागा न करते हुए भन्यको अनुमत्नि दंगा मनसे, वचनसे १२, म कमंकोन 
करूगा न केराऊ्गा मनसे, कायसे १४, मे कमंको न करूगान करते हुए अन्यको अनुमति दगा 
मनस, कायसे १५, मै कर्मको न कराऊेंगा न करते हुए अन्यको अनुमति दूंगा मनसे, कायसे १६, 
म कर्मको न करूंगा न करार्छंगा वचनसे, कायसे १७, मे कम॑को न करूगा न करते हुए अन्यको 
नमति दंगा वचनसे, कायसे १८, मै कमंको न कराऊंगा न करते हुए अन्यको अनुमति दूंगा 
वचनसे, कायसे १९. म कमंको न करूंगा न कराऊंगा मनसे २०, मै कमंकोनकरूगान करते 
इए अन्यको अनुमति दूंगा मनस्ते २१, मै कमंको न कराङ्गा न केरते हुए अन्यको अनुमति दूंगा 
मनसे २२, मे कस॑को न करूंगा न कराऊं गा वचनसे २३, मेँ कमकरो न करूगा न करते हए अन्य- 
का अनुमति दंगा वचनसे २४, मँ कमंको न करा गा न करते हए अन्यको अनुमति दंगा वचनसे 
२५, म कर्मको न कला न कराऊंगा कायसे २९, मै कमंको न करते हूए अन्यको भी अनुमति 
दगा कायसे २७, मै कंको न कराऊगा न करते हुए अन्यको अनुमति दूंगा कायसे २८, मेँ कमंको 
न करूगा मनसे, वचनसे, कायसे २९. मँ कम॑को न कराऊगा मनसे, वचनत्ते, कायसे २०. म 
करते हुए अन्यको अनुमति नही दंगा मनसे, वचनसे, कायसे ३१, मै कम॑को न करूंगा मनसे 
वचनसे ३२, मे कमंकोन करारूगा मनसे, वचनसे ३३, मं करते हुए अन्यको भी अनुमति 
नही दूंगा मनसे, वचनसे, ३४, मे कसंको न कराऊंगा मनसे, कायसे ३५, मँ कमकरो न कराञ्गा 
मनसे, कायसे, ३६, मै करते हुए अन्यको अनुमति नही दूंगा मनसे, कायते २७, मै कर्म॑को न 
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करूंगा वचनसे, कायसे ३८, मे कमंको चही करा गा वचनसे, कायस ३९, म करत टूण अन्यक 
अनुमति नही दूंगा वचनसे, कायसे, ८०, म कर्म॑को सही कल्गा मनसे ८१, म कर्मकोनं 
कराऊगा मनसे ४२, मे करते हुए अन्यको भी अनुमति नदी दगा मनसे ८३, ग कमन्य न्‌ 
कर गा वचनसे ८४ मै कर्मक नही कराङगा वचनसे ४५, मे करते हए अन्यक्रो भी अनुमति नही 
दूंगा कचनसे ४६, मे कम॑को न करू गा कायस ८७, म कमक न कराऊगा कायसे ८८, म कस्त 
हुए अन्यको अनुमति नही दंगा कायसे ॥\४९॥ 
आर्याछन्व 
प्रत्याह्याय भविष्यत्‌ कर्म समस्त निरस्तस्रमोह्‌. । 
आत्मनि च॑तन्यात्मनि निष्कर्मणि निन्यमत्मिना वतते 1२२७1 


अर्थ--भविष्यकालके समस्त कर्मोका प्रत्याख्यान कर जिसका मोह नष्टहो है एसा 
मँ कस॑रहित चंतन्यस्वरूप आत्मामे अपने भाप निरन्तर्‌ वत्तं र्हा हूं । 


भावा्थं- ञानी जीव ठेसा विचार करता है कि क्म॑चेतना मेरा स्वरूप नही दै, इमल्यि 
निस प्रकार अत्तीतकाक ओर वत्तंमानकाल सम्बन्धी कर्मोका कतु त्व मेरे कपर नही दै उसी प्रकार्‌ 
भविष्यकार सम्बन्धी कर्मोका कतुंत्व भी मुञ्च परनदीरै। मछरत, कारित भौर अनुमोद्ना 
जौर मन, वचन, कायसे भविष्यत्काक सम्बन्यी समस्त कर्मोका प्रत्याख्यानकर कमंरहित तथा 
चैतन्यस्वरूप अपने आत्मामे ही अपने जापके पुरूपाथंसे निरन्तर टीन रहता हूं ॥२२७॥ 
इस तरह प्रत्याख्यानकल्प समाप्त हुमा । 
अव ज्ञानी जीवकी भावना प्रकट करनेके यिय कलया कहते है-- + 
उपजातिछन्द । 
समस्तमिल्येक्मपाप्य कमं 
त्रकालिक शुदधनयावरम्वी । 
विलीनमोहो रहितं विकारी 
दिचन्मात्रमात्मानमथयावलम्बी ॥२२८॥।। 
अथ --इस प्रकार तीन कारु सम्बन्धी समस्त कर्मोका त्यागकर म शुद्धनयक!{ अवलम्ब 
होता हुजा मोहुरहित हौ विकारेसे रहित च॑तन्यमात्र जात्माका अवलम्यन ठेता हूं । 
भावाथ -प्रतिक्रमण, आकोचना गौरं प्रत्याख्यानके वारा भूत, वतंमान ओर भविष्यका 
सम्बन्धी समस्त क्मोकि त्यागसे अर्थात्‌ उनके प्रति कतृुत्वका भाव छोडनेसे जिसका समस्त मोह 
नष्ट हो गया है एसा लुद्धनयका अवलम्बनं करनेवाखा जीव विचार करता है कि मेरी माता 
तो समस्त विकारोसे . रहित चंतन्यमात्र स्वरूपका धारक दहै, वही मेरा स्वीयद्रव्य है, उसीमे 
मुज्ञे कीन होना चाहिये, एेसा विचार कर वह्‌ मात्र ज्ञानचेतनाका आम्वनके कर निरन्तर आत्म- 
स्वरूपमे लीन रहता है ॥२२८] 
अन समस्त कमंफलके त्यागकी भावनाको प्रकट करते है-- 
४ । आर्याछन्द 
विगलन्तु कर्मविपतरफलानि मम भवितिमन्तरेणैव 1 
सचतवन्दमचल चतन्यात्मानमात्मानम्‌ १1 २२९९॥। 
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अथ--कर्मंफलचेतनाका त्यागी ज्ञानी जीव विचार करता कि कर्म॑रूपी विपवृक्षके 
फल मेरे भोगे विना दी विर जावे, म तो' चतन्यस्वरूम आत्माका ही निश्वल - रूपसे अनुभव 
करत्ता हू | 


भवाथ--मे कर्म॑ंफलछोको केवल जानने-देखनेवाला हृ, भोगनेवाला नही ह, इसलिये 
वर्तमानम जो कर्मं अपना फल दे रहे ह उनके प्रति मेरा कोई ममत्वभाव नहीहै। फल देते 
हुए भी वेमेरेल्यिफलन देते हुएके समान ह । मेरा स्वकीय द्रव्य तो चतन्यलक्षणवाला 
आत्मा है अत. उसका निरन्तर चिन्तन करता ह्‌ ।॥२२९॥ 


भव ज्ञानावरणादि आठ मूर कर्मोकी जितनो भी उत्तरभ्रकृतियाँ है उन सवके फलको 
भोगनेवाला गै नदी ह, यह्‌ क्रमसे प्रकट कसे दू- 

म मतिल्लानवरणीय कर्मके फलको नही भोगता ह, चंततन्यस्वरूप आत्माका ही अनुभव 
करता हं १, मँ शरत्ज्ञानावरणीय कर्मके फकको नही भोगता हँ, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही 
अनुभव करता हूं २, मै अवधिज्ञानावरणीय कमके फलको नही भोगता ह च॑तन्यस्वरूप आत्माका 
ही अनुभव करता हुँ ३, मै मन पर्ययन्नानावर्णीय कर्मके फलको नही भोगता हं, चतन्यस्वरूप 
आत्माका ही अनुभव करता हूँ ४, मै केवलन्ञानावरणीय कम॑के फर्को नही भोगत्ता हुं, च॑तन्य- 
स्वरूप आत्माका ही अनुभव करता ह ५, मै चक्षुद॑शंनावरणीय कमंके फलको नही भोगता 
चतन्यस्वरूप० ६, मै अचक्षुद॑शंनावरणीय कर्मके फलको नही भोगता हूं, चैतन्यस्वरूप० ७, मे 
अवविदर्शनावरणीय कर्मके फलको नही भोगता हू, चैतन्यस्वरूप० ८, म केवलदरोनावरणीय 
कर्मके फलक नही भोगता हं, चेतन्यस्वलूप० ९, मेँ निद्रादर्शनावरणीय कमेके फल्को नही 
भोगता हू, चत्तन्यस्वहूप० १०, मे निद्रानिद्राददंनावरणीय कमक फलको नही भोगता हँ, चैतन्य- 
स्वरूप० १९१, मँ प्रचकादर्गनावरणीय कर्मको नही भोगता हं, चेतन्यस्वरूप० १२, मँ प्रचला- 
प्रचलादरंनावरणीय कमम॑के फकको नही भोगता हँ, चैतन्यस्वरूप० १३, म स्त्यानगृद्धिददनावरण 
कर्मके फकरको नही भोगता हँ, चैतन्यस्वरूप० १४, मे सातावेदनीय कमंके फलको नही भोगता हँ 
चैतन्य० १५, मै असातावेदनीय कर्मके फलको नही भोगता हूँ, चैतन्यस्वेरूप० १६, मै 
सम्यक्त्वमोहूनीय कम्के फएक्को नही भोगता हू, च तन्यस्वरूप १७, मै मिध्यात्वमोहुनीय क्के 
फलको नही भोगता हं, चंतन्यस्वरूप० १८, म सम्यड्मिध्यात्वमोहुनीय कमके फक्को नही 
भोगता ह, चेतन्यस्वरूप १९, मै मनन्तानुवन्धी क्रोवकपायवेदनीयमोहुनीयके फल्को नही 
भोगत्ता हृ, चेतन्यस्वह्प० २०, म अप्रत्याख्यानावरणीय क्रोधकषायवेदनीयमोहुनीयके 
फलको नदी भोगता ` हूं, चंतन्यस्वरूप० २१, मँ प्रत्याख्यानावरणीय क्रोधकपायवेदनीय 
मोहुनीयकमंके फरुको नही भोगता हँ, चेतन्यस्वरूप० २२, मै सज्वलन्‌ क्रोधवेदनीयमोहनीय- 
कम्कि फलको नही भोगता हूं, चं तन्यस्वरूप० २३, मे अनन्तानुवन्धी मानकपाय 
वेदनीयमोहनौयकमंके फटको नदी भोगता ह, च॑तन्यस्वरूप० २४, मै अप्रत्याख्यानावरणीय 
मानकपायवेदनीयमोहनीयकमंके फल्को नही भोगत्ता ह, चैत्यस्वरूप० २५, मै प्रत्याख्याना- 

वरणीयमानकपायवेदनीयमोहनीय क्के फर्को नही भोगता हं, चैतन्यस्वरूप० २९६, 
मं सज्वलनमानकपायवेदनीयमोहुनीयकमंके फकको नदी भोगता हँ, चैतन्यस्वर्प० २७ 
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म अनन्तानुवन्धी मायाकपायवेदनीयमोहनीयकमंके फल्को नही भोगता ह; चैतन्यस्वर्प° 
२८, मै अप्रयाख्यानावरणीय मायाकपायवेदनीयमोहनीयकमेके फल्को नही भोगता हू 
चैतन्यस्वरूप० २९, मै प्रत्याख्यानावरणीय मायाकपायवेदनीयमोहुनी यकमंके फल्को नही 
भोगत्ता हूं, चैतन्यस्वरूप० ३०, सञ्वेलनमायाकपायवेदनीयमोहूकमंके फलक नही भोगता 
है, चेतन्यस्वरूप० ३१, मे अनन्तानुवन्वी छोभकपायवेदनीय मोहुनीयकममके फल्को नदी भोगता 
हू, चैतन्यस्वरूप० ३२, मै अप्रत्याख्यानावरणीय लोभकपायवेदनीयमोह्नोयकमेके फठ्को नदीं 
भोगता हूं, चतन्यस्वरूप० ३३, गे प्रत्याख्यानावरणीय छोभकपायवेदनीयमोटनीयकमके फलको 
नदी भोगता हूं, चेतन्यस्वरूप० २४, मै सज्वलन छोभकपायवेदनीयमौहनीयकमंके फलको 
नटी, भोगता हूँ, चेत्तन्यस्वरूप० ३५, म दास्यनोकपायवेदनीयमोहनीयकमके फलको नही 
भोगता हू, चैतन्यस्वरूप० ३६, मे रतिनोकपायवेदनीयमोहुनीयक्मके फरको ` नही भोगता 
हूँ, चौतन्यस्वरूप० ३७, मे अरत्तिनोकपायवेदनीयकमेके फर्को नही भोगता हूँ, च॑तन्य- 
स्वरूप० ३८, मँ लोकनोकषायवेदनीयमोहनीयकमके फल्को नही -भोगता ह, यत्नन्यस्वरूप० 
३९, मै भयनोकषायवेदनीयमोह्नीयकमंके- फठको नही भोगता हुं, _ कौत्तन्यस्वरूप० ८०, 
मै जुगुप्सानोकषायवेदनीयमोहनीयकमके फलको नही भोगत्ता हूं, चैतन्यस्वरूप० ४१, 
मे स्त्रीवेदनोकपायवेदनीयमोहनीयकमेके फच्रो नही भोगता हं, चैतन्यस्वरूप० ८२ 
मै पुरुपवेदनोकषायवेदनीयमोह्नीयकमंके फल्को नही भोगता हूं, चैतन्यस्वरूप० ४३, 
मै नयु सवेदनोकपायवेदनीयमोहनीयकम्कि फल्को ` नही भोगता हू, चैततन्यस्वरूप० ४४ 
मै नरकायु कम्कि फरुको नही भोगता हु, चैतन्यस्वरूप० ४५, मै तियंगायु कम्मे फलको नही 
भोगत्ता हू, चैत्तन्यस्वरूप० ४६, मे मानुषायु.कम्कि फलर्को नही भोगत्ता हू, चैत्तन्यस्वरूप० 
४७, म॑देवायु क्म्किं फलको , नही, भोगता हू, चैतन्यस्वरूप० ४८, मे नरकगतिनामकमके 
फरुको नही भोगता हूं , चैतन्यस्वरूप० ४९, म तियंग्गत्तिनामकर्मकि फलको नही भोगता हू , 
चैतन्यस्वरूप० ५०, मे मनुष्यगतिनामकम्कि फलको नही भोगता हू, चैतन्यस्वेरूप० ५१, भे 
देवगतिनामकम्कि फठको नही भोगता ह, चैतन्यस्वरूप० ५२, मे एकेन्द्रियजातिनामकम्कि 
फरुको नही भोगता हु, चैतन्यस्वरूप० ५३, मै द्रीन्द्रियजात्तिनामकम्कि फल्को नही 
भोगता हूं , चेततन्यस्वरूप० ५४, मै व्रीन्द्रियजातिनामकर्मकि फरुको नही भोगत्ता हू, चं तन्य- 
स्वरूप० ५५, भे चतुरिन्दरियजातिनामकमस्कि फलको तदी, भोगता हू» चं तन्यस्वरूप० ५६ मेँ 
पञ्चे प्दरिजातिनामककि फकको नही .भोगता हूं , च तत्यस्वङूप० ५७, मै ओौदारिकशरीरनाम- 
कर्मके फलखको नही भोगता हु, च तन्यस्वरूप० ५८, मे वैक्रियिकरारीरनामकर्मके फरको नही 
भोगता हु, चं तन्यस्वरूप०-५९, मँ ' आहारकलरीर नामकर्मकि फल्को नही भोगता ह, च॑ तन्य- 
स्वरूप० ६०, म तेजसरीरनामकर्मकि फलको नही भोगता हं, चं तन्यस्वरूप० ६१, म कार्माण- 
शरीरनामकम्कि ` फलको नही मोगता ह, चं तन्यस्वरूप० ६२, भे ओौदारिकशरीराद्धोपाद्चनाम- 
कर्मक फरको नही भोगता हू, चं तन्यस्वरूप० ६३, भै वैक्रियिकशरीराद्धोपाद्धनामक्मकि फल्को 
नही भोगत्ता हु, चं तन्यस्वरूप० ६४, मै माहारकशरीराद्धोपाद्धनासकम्कि फरुको नही भोगता 
ह" च तन्यस्वरूप० ६५, मे ओदारिकिरारीरवबन्धननामकम्कि फल्को नही भोगता हँ, चं तन्य- 
स्वरूप० ६६, वेक्रियिकशरीरवन्धननामकमर्मके फलको नही भोगता हं, चं तत्यस्वरूप० ६७, 
भँ आहारकलरीरवन्धननामकर्मके फठको नही भोगता हू, चं तन्यस्वरप० ६८, यै तैजसदारीर- 
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वन्धननापकस्कि फल्को नही भोगता हं, चं तन्यस्वरूप० ६९, मै कार्ममणशरीरवन्धननाम 
कम्कि फकको नही भोगत्ता हूं, चं तन्यस्वरूप० ७०, मै ओदारिकररीरसघातनापकर्मकि फकको 
नटी भोगता हँ, चं तन्यस्वरूप० ७१, मे वेक्रियिकशरीरसंघातनामकर्मके फलको नही भोगता 
चं तत्यस्वहूप० ७२, गँ आहारकशरीरसधातनामकममकि फक्को नही भोगता हूं, चं तत्य- 
स्वरूप० ७३, मे तैजसररीरसंघातनासकम्कि फरको नही भोगता, हूं! च तन्यस्वरूप० ७४, मै 
कार्मणशरौरसघातनामकर्मकि फठको नही भोगता हं, चं तन्यस्वरूप० ७५, मे समचतुरस- 
संस्याननामक्मकि फठको नही भोगता हं च तन्यस्वरूप० ७६, मै न्यग्रोधपरिमण्डलसस्थाननाम- 
कस्कि फक्को नदी भोगता हं, चं तन्यस्वर्प० ७७, म स्वात्तिसस्थाननामकम्कि फक्क तही 
भोगता हूं, चं तन्यस्वेरूप० ७८, मे कुव्जकेसस्थाननामकर्मके फलको नही भोगता हूं, च तन्य- 
स्वरूप० ७९, मे वामनसस्थाननामकरमके फरुको नही भोगता हूं, चं तत्यस्वरूप० ८०, म हुण्डक- 
सस्थाननामकम्कि फलको नही भोगत्ता हूं, च तन्यस्वरूप० ८१, म॑ वच्पंभनाराचसह्नननाम- 
कर्मके फर्को नही भोगता हँ, चं तन्यस्वरूप० ८२, मै वख्नाराचसहनननामकर्मके फक्क 
नही भोगता च तन्यस्वरूप० ८३, मे - नाराचसहनननामकम्कि फ्को नही भोगता ह, 
च तन्यस्वङूप ८४, म अ्वंनाराचसंहुलननामकर्मकि, फल्को नही भोगता हं, ` चं तत्यस्वरूप० 
८५, मे कीलछकसहनननामकर्मकिं फरुको नदी भोगता हँ, चं तत्यस्वरूप० ८६, मै असगप्राप्त- 
सुपाटिकासहनननामकर्मके फलको नही भोगता हं चं तन्यस्वरूप० ८७, मै स्निग्धस्पर्यानाम- 
कर्मके फलको नही भोगता हं, चं तन्यस्वरूप० ८८, मे रूक्तस्परनामकस्कि फलको नही भोगता 
हं च तन्यस्वरूप० ८९, मै रीतस्पर्शनासकरमकि फलको नही भोगत्ता हँ, चं तन्यस्वरूप० ९० 
मे उष्णस्पर्नामकर्मकि फलको नरी भोगता हू, च तन्यस्वरूप० ९१, ग॑गुरुस्परशंनामकस्कि 
फलो भोगता ह, च तन्यस्वरूप० ९२, म ठुस्पशंनामकेम्किं फरको नही भोगता हूं, चं तन्य- 
स्वरूप० ९३. मै मद्स्पर्रनामकके फठको नही भोगता हं, च तन्यस्वरूप० ९४, मे ककरा- 
स्पशंनामकसकि फठको नही भोगता ह च तन्यस्वरूप० ९५, म मधुररसनामकर्मके फरक 
नही भोगता हं, चे तन्यस्वरूप० ९६, म अम्करसनामकर्मकि फको नही मोगत्ता ह, चं तन्य- 
स्वरूप० ९७, मँ तिक्तरसनामकर्मकि फठको नही भोगता हूं, च तन्यस्वरूप०-९८, मै कटुकरस- 
नासकम्के फलर्को नही भोगता ह चं तन्यस्वरूप० ९९, मै कषायरसनामकर्मके फलको नही 
भोगता हू, च तन्यस्वरूप० १००, मँ सुरभिगन्वनामक्म्कि फलको नही भोगता ह, चं तन्य- 
स्वरूप०,१०१, मे असुरभिगन्वनामकस्कि फलको नही भोगत्ता हु, च तन्यस्वरूप० १०२, मै 
शुक्लवर्णंनामकम्कि फठको नही भोगता हू , चं तन्यस्वरूप० १०३, म र्तवणंनामकरकि 
फलठको नदी भोगता हू, चं तत्यस्वरूप० १०४, म॑पीतवणंनामकमस्कि फलको नही भोगता हू, 
च तन्यस्वरूप० १०५, मै हरितवणंनामक्कि फक्को नही भोगता हू, च तन्यस्वरूप० १०६, 
मै कृष्णवर्णनामक्मके फलको नही भोगत्ता हु, चं तन्यस्वरूप० १०७, मँ नरकगत्यानुपूरवीनाम- 
, कम्कि फलको नही भोगता हूं, चं तन्यस्वरूप० १०८, मे त्ियंग्गत्यानुपूर्वीनामकम्कि फलको 
नही भोगता ह, चं तन्यस्वरूप० १०९, मे मनुष्यगत्यानुपूर्वीनामकर्मकि फलको नही भोगत्ता हू , 
चं त्न्यस्वरूप० ११०, मै देवगत्याचुपूर्वीनामकर्मके फरुको नही , भोगता हू, चं तन्यस्वरूप० 
१११, मै निर्माणनामकर्मके फलको नही भोगता ह , चं तन्यस्वरूप० ११२, मे अगुरुलघुनाम- 
कृम्के फृक्को नही भोगता ह , चं तन्यस्वरूप०° ११३, म उपघाततनामकम्कि फलको नही भोगत्ता 
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हू च तन्यस्वरूप० ११५, मँ परथात्तनामकर्मके फी नही भोगता हु, चं तन्यस्वख्प० ११५ 
मै आतपनामकरमकि फलकी नदी भोगता हू, चं तन्यस्वलूप्‌० ११६, मे उद्योतनामकर्मकं फक्क 
नही भोगता हँ, च तन्यस्वरूप० ११७, म उच्छ्वासनामकमंके फलरुको नही भोगता ह, च त्न्यः 
स्वरूप० ११८ मे प्रशस्तविहायोगत्तिनामकमके फलको नही भोगता हँ चं तन्यस्वरूप० ११९, 
मै अप्रनस्तविहायोगति नामक्म॑के फल्को नही भोगता हूं, च॑तन्यस्वरूप० १२०, मे साधारण- 
ररीरनामकमंके फठुको नही भोगता हँ, चैतन्यस्वसूप० १२१, म॒ प्रत्येकडरीरनामकमकि 
फटको नही भोगता हं, च॑तन्यस्वल्प० १२२, म॒स्थावरतामकमेके फलठको चही भोगता ह, 
चैतन्यस्वरूप० १२३, म त्रसनामकमके फटको नही भोगता ह, चतन्यस्वरूप० १२४, म"मुभग- 
नामकर्म॑के फलको नही भोगता ह, चं तत्यस्वरूप० १२५, म दुरभेगनामकर्म॑के फठको नहीं 
भोगता हँ, चं तन्यस्वरूप १२९६, मै सूस्वरनामकर्मके फलको नही ' भोगता हँ, चं तन्यस्वष्प० 
१२९, मै दु स्वरनामकमेके फल्को नही भोगता ह, चं तन्वस्वरूप० १२८, म शुभनामकमंके 
फठको नही भोगता हँ, च॑ तन्यस्वरूप० १२९, म अश्ुभनामकरमके फटको नदी भोगता ह, 
चं तन्यस्वरूप० १३०, मै सृक्ष्मदारीरनामकमके फलको नदी भोगता हं, चं तत्यस्वरूप० १३१, 
मे वादरशरीरनामकमंके फलको नही भोगता हं, चं तन्यस्वरूप० १३२, म पर्यप्तनामकमके 
फलको नही भोगता हँ, चं यन्यस्वरूप० १३३, मे अपर्याप्तनामकर्मके फलको नही भोगता हँ, 
च तन्यस्वरूप० १३४, मै स्थिरनामकर्मके फलको नही मोगता हँ, च तल्यस्वल्प० १३५, म मस्थिर 
नामकमके फलको नही भोगत्ता हँ, चं तन्यस्वरूप० १३६, मै आदेयनामकमंके फल्को नदी 
भोगता हँ, चं तन्यस्वरूप० १३७, मे अनादेयनामकमंके फरको नही भोगता हँ, , चं तन्यस्वरूप० 
१३८, मे यस कीतिनामकमंके. फएकुको नही भोगता हूं, चं तन्यस्वरूप० ९३९, भ अयज-की्ति- 
नामकर्मके फलको नही भोगता हं, चं तन्यस्वरूप० १४०, मै तीर्थकरत्वनामकम्कि फल्को नही 
भोगता हूं, चं तच्यस्वरूप० १४१, मे उच्चगोत्रकसंके फलको नही भोगता ह, चं तन्यस्वरूप० 
१४२, म नीचगोत्रकमंके फक्को नही भगोता हु, चं तन्यस्वरूप० १४३, म दानान्तरायकम्किं 
फरको नही भोगता हूँ चं तत्यस्वरूप० १४४, मै काभान्तरायकमंके फल्को नही . भोगता हू, 
चं तन्यस्वरूप० १४५. मेँ भोगान्तरायकर्म्करे फलको नही मोगत्ता हू चं तन्यस्वरूप० १४६, मै 
उपभोगान्तरायः केके फलक नही भोगता ह, च तन्यस्वरूप्‌० १४७, म वीर्यान्त रायकम्के फल्को 
नदी भोगता ह, चं तन्यस्वरूप० १४८ । 


यर्हा आरद्ुा होती है कि जव ऊपर छिखि अनुसार कर्मोका फल आत्मा चही भोगता 
हेतो फिर कौन भोगता है? क्या जड़ शरीर भोगता है? इसका उत्तर यह्‌ ह कि जड शरीर 
नही भोगता, क्योकि जड शरीरमे स्वयं सुख-दु खकाः वेदन करनेका सामथ्यं नही है । फक्त. आत्मा 
ही भोगता ह । परन्तु कमेकरि उदयसे भत्माको जो अशुद्ध दशा होती हैँ वह-आत्माका स्वभाव 
नही है । आत्माका स्वमाव तो चं ्तन्यरूप है, अत' ज्ञानी जीव उसी- चौ तन्यस्वरूपका निरन्तर 
मनुमव करता ह । कमंदियसे होनेवारी अवस्थामोको -परजन्य होनतेसे भामस्वभावसे पृथक्‌ 
अनुभव करता ह 1 जिस प्रकार मग्निकं सम्बन्धसे "पानी उष्ण हो गया यहं व्यवहार तो यही 
होता है कि पानी उष्ण द । परन्तु परमा्ंसे विचार करनेपर उष्णता अग्निकीदही है, प्रानीकी 
नही । कु समयके अनन्तर अग्निका सम्बन्ध दूर होनेपर पानी शीतक हो जाता है । इसे प्रतीत 
होता है कि नीतख्ता पानीका स्वकीय वर्म हैः ओर उष्णता परजन्य | स्वभावकी चचमि 
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प्रजन्य विभावका स्थान नही है । निर्चयनय स्वभावका ही व्णंन करता है । यत्तः उसकी हृष्टिमे 
आत्मा अपने चं तन्यस्वभावका ही भोक्ता है । परन्तु व्यवहारनयसे आत्मा कर्मोका क्ता तथा उनके 
फलका भोक्ता कहकाता है, निर्चयकी दुष्टिसे न कर्ता है न भोक्ता है ।।२८७-२८९ 
जागे निखिक कर्मफलोका त्याग करनेसे आत्मा चं तन्यतत्तवको प्राप्त होत्ता है यह्‌ 
दिखानेके चयि कला कटते ह-- 
वसन्ततिलकाछन्द 
निःशेपकर्मफरसन्यसनान्म्मेव 
। सर्वक्रियान्तरविहारनिवृत्तवत्तं । 
चैतन्यलक्ष्म भजतो भृकमात्मतत्तव 
काकावलीयमचरस्य वहत्वनन्ता ॥२३०॥ 


अथं--इस प्रकार समस्त क्मोकि फर्का परित्याग करनेसे जिसको अन्य समस्त क्रियामो 
सम्बन्धी विहारसे वृत्ति दूर हट गई है तथा जो स्वरूपमे भच है, एेसी मेरी यहं अनन्तकालकी 
परम्परा अतिशयल्ूपसे चं तत्यलक्षणवाङ़े आत्मततत्वकी उपासना करते हुए ही व्यतीत हौ । 
भावा्यं--जव ज्ञानी जीव पूर्वोक्ति प्रकारसे समस्त कमंफलोका त्याग कर चुकता हे त्तव 
उसकी कर्मोदयसे जायमान अन्य क्रियाभो सम्बन्धी उपभोगसे वृत्ति स्वय हट जाती है तथा 
वेह्‌ स्वकीय स्वरूपमे निङ्चक हो जाता है । उस दामे उसकी चं तन्य॒लक्षणवाटे आत्मत्तत्तवपर 
ही दृष्टि सकती है । उसीकी उसे वार-वार अनुभति होती है गौर उस अनुभृतिमे वह्‌ एेसा अद्भूत 
आनन्द निमग्न होता है कि उसकी टेसी भावना होने ख्गती है कि मेरा अनन्तकाक दसी 
आत्मततत्तकी उपासना करते-करते ही व्यतीत हो, एकक्षणके ल्यि भी मेरा, उपयोग अन्य 
विपयोमे न जावे ॥२३०॥ । 
वसन्ततिलकाछन्द 
य पूर्वभावकृतकर्मविप्रदुमाणा 
मूड. क्ते फलानि न खलु स्वत एव तृप्त । 
आपातकारूरमगीभुदकरम्य 
निष्कर्मशर्ममयमेति दशान्तर स ।२३१॥ 


भ्थ--जो निङ्चयते आत्मस्वरूपमे तृप्त होता हुमा पूवंकार्के अन्नानमयभावोसे किये हुए 
कमंरूपी विपवृक्षोके फोको नही भोगता है अर्थात्‌ उन फलोका स्वामी नही होता है. वह्‌ 
तत्कवालमे रमणीय ओर भविष्यत्काटमे रमणीय, क्सि रहित स्वाधीन सुखरूप अन्य अवस्थाको- 
जो माज तक संसारे प्राप्त नही हुई, एेसी मोक्ष अवस्थाको प्राप्त होता है । 

.भावार्थ--ज्ञानी मनुष्य अपने चैतन्यस्वरूपमे ही सतुष्ट रहता है, इसलिये पुवं अवस्थामे 
ज्ञानमय भावोसे वावि हुए कर्मोका जो उसे फल प्राप्त होता है उससे वह्‌ पुणं उदासीन रहता 
है, उस फर्के प्रति उसके हृदयमे कुछ भी स्वामित्व नही रहता है । इस स्वरूपसतोषका उसे 
फर यह्‌ प्राप्त होता है कि वह्‌ क्म॑से रहित स्वाघीन सुखसे तन्मय एेसी मुक्त अवस्थाको प्राप्त 
होता है, जो कि तत्कालमे रमणीय है मौर आगामी अनन्तकालमे भी रमणीय ही रहेगी ॥२३१॥ 

३९२ 


३०६ समयसार [ ९-३८९ 


अव्‌ ज्ञानीजनं अज्ञानचेतनाको नष्टकर ज्ञनचेतनाको पूणं करते हए सदा शान्तरसका पान 
करे, एेसी भावना आचायं प्रकट करते ह 


सग्धराछन्द 
अत्यन्तं भावयित्वा विरतिमविरतं कर्मणस्तत्फखाच्च 
प्रस्पष्ट नाटयित्वा प्रख्यनमखिलान्ञानसंचेतनाय्राः 1 
पर्णं कत्वा स्वभावं स्वरसपरिगत च्ञानसचेतना स्वा 
सानन्दं नाद्यन्त प्ररमरसमित सर्वकार पिवन्तु ॥२३२॥ 


मर्थ ज्ञानीजन कमं ओर उसके फकसे निरन्तर अत्यन्त विरक्तिकी भावनाको पाकर, 
सम्पूणं अन्ञानचेतनाका स्पष्ट ही नाशकर, निजरसको प्राप्त स्वभावको पुणंकर स्वकौय ज्ञान 
चेतनाको बडे आनन्दके साथ नाचते हुए इस समयते लेकर आगे निरन्तर प्रशमरसका पान करें| 

भावा्थं--अज्ञानचेतना ओौर ज्ञानचेतनाके भेदसे चेत्तना दो प्रकारकी है । उसमे अन्नान- 
चोतनाके क्म॑नेतना ओर कमंफलचेतना एसे दो भेद ह । अज्ञानी जीव स्वरूपसे च्यृत हो अनादि- 
कालसे कर्म॑ेतना जौर कमंफल्चेतनाकी ही भावना करते हुए निरन्तर अशान्तिका अनुभव 
करते या रहै ह । ज्ञानचेतनाकी मोर उनका किञ्विन्माव्र भी रक्ष्य नही जाता } इसीलियि 
परमदयालु अमृतचन्द्रस्वामी करुणाभावसे आकाक्षा प्रकट करते है कि संसार प्राणी कर्म भौर 
कर्मफलसे अत्यन्त विरक्त हो, अन्ञानयेतनाको समूल नष्ट करे गौर आत्मीयरससे युक्त 
स्वभावको पूणंरूपसे प्राप्तकर अपनी ्चानचेतनाको वडे उल्छांसके.साथ प्रकट करे ओर उसके 


फलस्वरूप खोकोत्तर शान्तरसका सदाकाठ पान करे |२३२]] 


मवं आगे एक निराकुख ज्ञान ही रेप रहता है, यह्‌ दिखानेके च्य कला कहते दै-- 
व्ास्थछल्द 


इत पदा्थ्रथनावगुण्ठनाद्‌ 
विनाकृतेरेकमनाक्ूं ल ज्वलत्‌ । 
समस्तवस्तुष्यतिरेकनिङ्चयाद्‌ 
व्रिवेचित ज्ञानमिहावतिष्टते २३३ 


अर्थं--अव इसके अगि पदाथंसमूह्के अङम्बनसै होनेवारी ` आकृत्तिके बिना जो एक- | 
रूपताको प्राप्त है, जाकुकता रहित है, देदीप्यमान है ओर समस्त वस्तुओके भिन्नत्वके निर्चयसे 
जो पृथक्‌ किया गया है एेसा ज्ञान ही यहीं अवस्थित रहता है । - 

भावा्थं--यह घटज्ञान है" "यद परज्ञान है इस तरह पदा्थंसमूहके आनम्बनसे जो 
ज्ञान पटर नानाज्ञेयोके आकार होनेसे नाना आछ़तियोको धारण करतता हुआ .अनेकलूप अनुमवमे 
भाता था, अव अज्ञानचेतनाके नष्ट हौ जानेके अनन्तर वह्‌ ज्ञान, ज्ञेयके आकारा विकल्प हट 
जानेसे एकरूप हौ जाता है, पहले जो ज्ञान मोहविपाकसे जायमान रागादि विकारो सपृक्त 
दनक कारण अआकुताका उत्पादक था, पर अव वह्‌ मोहजन्य विकारोका सपकं छट जानेसे 
 आकुकतासे रहित हौ जाता है । पहके जो ज्ञान क्षायोपशमिक अवस्थाने ज्ञानावरणकमके क्षयो- 
पमस उदयानुमार उदयास्तको प्राप्त होता धा--दीनाविक अवस्थाको प्राप्त होत्ता था, परन्तु 
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' जव वहु ज्ानावरणका क्षय हा जानेस सदा दंदीप्यमान रहता है । पहले जो जान जञेय-ज्ञायक 
सम्वन्धके कारण ज्ञेयर्पताको प्राप्त था, पर अव्‌ सव पदां भिन्न-भिन्न ह, एसा निश्चय हो 
जानेके कारण ससे पुयक्‌ अनुभवमे आता है 1 ताप्यं यह्‌ दै कि ज्ञानजेतनाके फलस्वरूप अन्तमे 
एसा ज्ञान ही अवस्थित रहता है जिससे अन्य भरसे ज्ञानीका उपयोग हट जाता है ॥२३३॥ 


भामे शास्त आदिसे ज्ञान भिन्न है, यहु वर्णन करनेके ल्यि गाथाए कहते है-- 
सत्थं णाणं ण हवह्‌ जम्दा सत्थं ण याण किंचि । 
तम्हा अण्णं णाणं अण्णं सत्थं जिणा विति ।२९०॥ 
सदो णाणं ण हवई जम्हा सदो ण याणए किचि। 
तम्दा अण्णं णाणं अण्णं सद्‌ जिणा विति ।२३९१॥ 
स्वं णाणं ण हव जम्हा स्वं ग याणए्‌ किंचि । 
तम्हा अण्णं णाणं अण्णं स्वं जिगा विति ॥३९२॥ 
वण्णो णाणं ण हवई जग्हा वण्णो ण याणएु किचि | 
तम्हा अण्णं णाणं अण्णं वण्णं जिणा विति ॥३९३॥ 
गंधो णाणं ण हवह्‌ जम्हा गंधो ण याणए किंचि। 
तम्हा अण्णं णाणं अण्णं गंधं निणा विति ।३९४॥ 
ण रसो दु ह्वदि णाणं जम्हा दु रसो ण याणए किचि । 
तम्हा अण्णं णाणं रसं इ अण्णं जिणा विति ॥३९५॥ 
फ़ासो ण इवहई णाणं जम्हा फासो ण याणणए किचि । 
तञ्टा अण्णं णाणं अण्णं फ़ासं जिणा {वाति ॥३९६॥ 
कम्म णाणं ण हवह्‌ जम्हा कम्मं ण याणणए्‌ किचि । 
तम्हा अण्णं णाणं अण्णं कम्मं जिणा विति ॥३९७॥ 
धम्मो णाणं ण इवह्‌ जम्हा धम्मो ण याणणए किचि। 
तम्हा अण्णं णाणं अण्णं धम्मं जिणा विति | २९८ 
णाणमधस्मो ण हवई जब्हा धम्मो ण याणए्‌ किंचि | 
तम्हा अण्णं णाणं अण्णमधम्मं जिणा विति ।॥३९९॥ 
कालो णाण ण हवई जम्हा कालो ण याणए्‌ किंचि । 
तम्हा अण्णं णाण अण्ण कटं जिणा विति ॥४००॥ 
आयासं पि ण णाणं जस्हायासं ण याणषए्‌ किंचि । 
तम्ायासर अण्णं अण्णं णाणं जिणा रिति ।४०१।॥ 
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णज्ञ्रवसाणं णाणं अञ्छ्वसाणं अचेदणं जम्हा | 
तस्हा अण्णं णाणं अजञ्छ्रव्चाणं तहा अण्णं ॥४०२॥ 
जब्ा जाणई णिच्च तम्हा जीवो ह जाणथ णाभी | | 
णां च जाणयादो अब्वबदिरित्तं अणेयव्वं ।४०३॥ 
णाणं सम्मादिद्धि दु संजमं सुत्तमगपुव्वगयं। 
घम्माधम्मं च तहा पव्वज्जं अब्युवंति वुहा ।४०४॥ 

( पञ्च दडकम्‌ ) 


अथं--लास्तर ज्ञान नही है क्योकि शास्त्र कछ भी नही जानता है, इससे ज्ञान न्य है भौर 
दास्त्र अन्य है, एसा जिन भगवान्‌ जानते ह } 

शब्द ज्ञान नही है क्योकि राब्द कछ नही जानता है, इससे ज्ञान अन्य है मौर शब्द अन्य 
है, एेसा जिनेन्द्रदेव जानते ह| 

रूप ज्ञान नही है क्योकि रूप किचिन्माव्र भी नही जानता है, इससे ज्ञान अन्यहै ओर 
रूप अत्य है, एसा जिनेन्द्र भगवान्‌ जानते हं । 

वणं ज्ञान नही है क्योकि वणं कू नही जानता है, इसीसे ज्ञान अन्य है ओर वणं अन्य है, 
एेसा जिनेन्द्र प्रमु जानते है । 

गन्ध ज्ञान नही है क्योकि गन्ध वुं भी नही जानता है, इसीलिये ज्ञान अन्य है ओर गन्ध 
अन्य है, एेसा जिनेन्द्रद्रेव जानते हैं । 

रस ज्ञान नही है क्योकि रस कुछ भी नही जानता है, इसीसे ज्ञान अन्य है ओर रस अन्य 
है, एेसा जिनस्वामी जानते हं | 


स्पशं ज्ञान नदी ह क्योकि स्पदं कुछ भी नदी जानता है, इसीसे ज्ञान अन्य है मौर स्पशं 
अन्य है, एेसा भगवानु केवन्गी जानते ह । 


कमं ज्ञान नही ह क्योकि कर्म कुछ भी नही जानता है, इसल्यि ज्ञान अन्य है ओर कमं 
अन्य है, ठेसा भी जिनेश जानते हे । 


वर्मास्तिकाय ज्ञात नही दै क्योकि धमं अस्तिकाय कुछ भी नही जानता है, इसीसे धमं 
अस्तिकाय अन्य है ओर ज्ञान अन्य है, ठेसा अनन्तन्चानी जानते है । 


अधर्मास्तिकाय ज्ञान नही है क्योकि अधर्मास्तिकाय कुछ भी नही जानता है, इसीसे ज्ञान 
अन्य है ओर अधर्मास्तिकाय अन्य है, ठेसा सवंक्ञदेव जानते हं । 


काल ज्ञान नही है क्योकि काक कुछ मी नही जानता है, इसीसे ज्ञान अन्य है जीर काक 
एेसा सकरुपस्मात्मा जानते हैं । 


आक्राश मी न्नान नही है क्योकि आकाश कु भी नही जानता है, इसीसे ज्ञान अन्य है 
भोर आकाश अन्य है, एसा जिने जानते है । 
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अध्यवसान ज्ञान नही टै क्योकि अध्यवसान कुछ भी नटी जानता है, इसीसे ज्ञान अन्य है 
मौर अध्यवसान अन्य है, ठेसा सवेज्ञ परमेष्ठी जानते ह । 


यत' जीव तित्य जानता हे ही इसलिये वह्‌ ज्ञायक तथा ज्ञानी दै । ज्ञान ज्ञायकसे अभिन्न 
है, एेसा जानना चाहिये । 

ओर ज्ञान टी सम्यष्हष्टि है, ज्ञान ही सयम है, ज्ञान दी अद्धपुवंगतमूव्र है, तथा ज्ञान, 
घम, अधमं सौर प्रव्रज्या है एता पण्डितलोग स्वीकार करते हे । 


विरोषार्थ-्रव्यश्रुत ज्ञान नही ह क्योकि वह्‌ अचेतन है, इसलिये द्रव्यश्नुत ओर ज्ञानमे 

भिन्नता है । शन्द ज्ञान नही ह क्योकि वह्‌ अचेतन है, इसीसे शब्द भौर ज्ञान भिन्न-भिन्न है । रूप 
ज्ञान नही दै क्योकि वह्‌ अचेतन है, अतः ज्ञान ओर रूपमे परस्पर भिन्नता है । वणं ज्ञान नही है 
क्योकि वह्‌ अचेतन हे, अत॒ ज्ञान ओर वर्णं भिन्न-भिन्न है। गन्यज्ञान नही है क्योकि वह्‌ 
अचेतन है, अत. ज्ञान ओर गन्थमे भेद है । रस ज्ञान नही है क्योकि वह्‌ अचेतन है, इसखिये ज्ञान 
ओर रसमे भिन्नता है । स्प ्ञान नही है क्योकि वह्‌ अचेतन है, इसीसे ज्ञान ओर स्पशं भिन्न- 
भिन्न ह । कमं ज्ञान नही है क्योकि वह्‌ अचेतन है, इसीसे ज्ञान ओर कर्ममे व्यतिरेक है । वम॑- 
द्रव्य भी न्नान नही है क्योक्रि वह भचेतन है, इसलिये ज्ञान भौर धम॑द्रन्यमे भिन्नता दै । अधर्म॑द्रन्य 
ज्ञान नही है क्योकि वह्‌ अचेतन है, इसलिये ज्ञान ओर अधमंद्रव्यमे पृथक्पन है । कार ज्ञान नही 
है क्योकि वह्‌ अचेतन है इसते ज्ञान भौर कार भिन्न-भिन्न है । आकाश ज्ञान नही है क्योकि वह्‌ 
अचेतन दै, इसलिये ज्ञान ओर आकार पुथक्‌-पुथक्‌ है । अध्यवसानभावं ज्ञान नही है क्योकि वह्‌ 
अचेतन है, इससे ज्ञान ओर अध्यवसानभाव भिन्न-भिन्न है । इस प्रकार ज्ञानका समस्त परद्रव्योके 
साय निश्चयसे सिद्ध किया हुजा भेद देखने योग्य है । इस प्रकार शास्त आदिके साथ ज्ञानकी 


, भिन्नत्ता दरदा कृर अव जीवके साथ उसकी अमिन्नता दिखाते है- 


केवनः जीव ही एकं ज्ञान है क्योकि वह॒ चेतन है इसलिये ज्ञान ओर जीवमे अभेद है । 
जीच स्वय ज्ञानरूप है इसल्यि ज्ञान ओौर जीवमे कोई भेद है, एेसी शद्धा नही करना चाहिये 
क्योकि उन दोनोमे गुणगुणीका भेद होने पर भी नित्य तादात्म्य रहता है । एेसा होने पर ज्ञान 
ही सम्यण्टष्टि है, ज्ञान ही सयम है, ज्ञान ही अगपुरवंख्प सूत्र है, ज्ञान ही धमं-अधमं है, ओर ज्ञान 
ही प्रवज्या है । इस तरह ज्ञानका जीवपर्यायोके साथ निङ्चवयसे सिद्ध किया हुमा अभेद द्रष्टन्य 
है-देखने योग्य है । इस प्रकार समस्त परदव्योसे भिन्नपन तथा समस्त दन ज्ञानादि जीव- 
स्वभावस्ते मभिन्नपनके कारण जो अत्तिव्या्चि गौर अव्याप्ति दोपोका परिहार कररहा है, त्तथा 
अनादि विभ्रम जिसका मूक्कारण है एेसे पुण्य-पापरूप परसमयका त्याग कर जो स्वयमेव 
प्रतरज्याको घारण करता हुजा दशनञ्ञानचारित्रमे स्थिर होने रूप स्वसमयको भराप्त हुमा है, जिसने 
मोक्षमागंको अपने आपमे परिणत किया है, सम्पूणं निज्ञानघनभावको जिसने प्राप्त किया है, जो 
ग्रहण ओर त्यागकै विकल्पते शून्य है तथा साक्षात्‌ समयसारमूत दै, एेसा परमा्थरूप एक शुद्ध 
भान ही स्थित रह्‌ जता है, एेसा अनुभव करना चाहिये । 


भावाथे--यहा पखव्योसे भिन्न ओर अपने स्वरूपसे अभिन्न आत्माका स्वभाव ज्ञान 
दिखाया है । इससे न तो अतिव्याप्ति है मौर न सव्याप्ति है क्योकि आत्माका लक्षण उपयोग है, 
उपयाम ज्ञानदर्शनस्वरूप ही है, यह्‌ अन्य द्रव्योमे नही पाया जाता, इससे अतिव्याप्ति नही, है 
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ओर आत्पाकी सवं अवस्थामे पाया जाता है, इससे अव्याप्ति भी नही है । यहाँ पर ज्ञान कहनेसे 
आत्मा ही जानना चाद्ये क्योकि अभेददृष्टिसे गुणगुणीमे भिन्नदेदता नदी हत्ती । यहाँ पर 
ज्ञानको ही मुख्य कहा है, उसका यह्‌ तात्पयं है कि भात्मा अनन्तघर्मात्मक है, उनमे कों धमं 
तो हमारे अनुभवे ही नही आति, अत उनके हारा आत्माको जानना भसम्भवरहै ओर कोद. 
अस्तित्व, वस्तुत, प्रमेयत्व, द्रव्यत्वादि अनुभवगोचर भी ह । परन्तु वे अजीवाद्वद्रव्य साधारण 
होनेसे अतिव्याप्तिरूप हँ उनसे भी आत्माका परिचय होना कठिन है । कोई भाव परद्रन्यके निमित्तसे 
उत्पन्न होते दै, जैसे रागादिक । ये भाव अनव्याप्तरूप ह, अत्त उनसे भी आत्माका ज्ञान होना असभव 
है तथा कोई भाव कमक क्षयसे होते है, जैसे केवलन्ञानादि ! यहु भाव यद्यपि असाधारण ह तथापि 
सवं अवस्थाओमें न रहनेसे अन्याप्त हं । अत्तएव केवलन्ञानादि पर्यायोके द्वारा आत्माका निणंय 
करना अशक्य है । इसो तरह क्षायोपरमिकमाव भौ आत्माके निर्णायक नही हु क्योकि ये भाव भी 
आत्माकी स्वं अवस्थायमे नही रहते । अततः साम।न्यल्पसे उपयोग ही आत्माका लक्षण है, यदी 
सव अवस्थाओमे व्याप्त होकर रहता है, अत यही लक्षण आत्माका इतर पदाथेसि भेद कराता है 
क्योकि यह्‌ आत्माकी सव॒ अवस्थाओमे व्यापक है} इस ज्ञानमे अनादि कार्से मिथ्यात्व तथा 
रागादिक परिणामके योगसे शुभाशुभ प्रवृत्तिका सदुभाव चला आ रहा है, उसे निजस्वरूपकी 
शरद्धाके वलस दूर कर सम्यग्दशंन-ज्ञान-चारिवमय स्व-समयरू्प जो मोक्षमागं है उसमे अपनी 
आत्माको रीन कर जवं ज्ञानकी शुद्ध अवस्था प्राप्त हो जाती है तव आत्मा कृतरत्य हौ जाता 
है, त्याग ओर ग्रहुणका वहां विचार ही नही होता, एेसा साक्षात्‌ समयसाररूप पूण॑ज्ञान ही ` 


परमार्थंसे शुद्ध है, यही आत्माकी साक्षात्‌ प्राप्ति है, उसीको देखना-जानना ओर आचरणमे 
राना चाहिये 1 | 


आत्माका यहु देखना आदि तीन प्रकारसे होता है--एक तो जव आत्मामे मिथ्यात्वका 
अभाव होता है तव उसकी श्रद्धा, परोक्षज्ञान तथा अनन्तानुवन्धी कषायके अभावसे आंशिक 
स्वरूपचर्याकी उदभृति रूप होती है गौर तभीसे यह्‌ आत्मा चरणनूयोगशास्तरकी पद्धतिसे मिथ्यात्व, 
अन्याय जीर अभक्ष्यका त्यागी होता है । दूसरा प्रकार यह्‌ है कि ज्ञान-्रद्धान होनेके अनन्तर 
निखिल परिग्रहुका त्याग कर इसी तत्वका अभ्यास करना, अपने उपयोगको निखिक पदाथेसिं 
हटा कर आपमे ही स्थिर करना } इसका यह्‌ तात्पयं है कि ज्ञानमे कोई भी सेय अवे, राग-देपसे 
उसकी रक्षा करना । अर्ह द्वित्तमे अहुन्त भावनाके गुणोका विचार होता है ओर स्वाध्यायके 
खमय भी अर्हन्त परमेष्ठोके गुणोका विचार होता है परन्तु अहुंधविति बन्धका कारण है ओर 
स्वाध्याय निजंराका कारण होता है 1 यह्‌ अन्तर रागादाके सद्धाव ओर असद्धावसे ही पड़ता है 
भत" उपयोग किसी जेयमे जावे, उसमे रागद्वेष न होना ही महृच्वपदकी जड है । यहा पर ज्ञानकी 
मुख्यत्ताका कथन है सो जैसा शुद्धनयके दारा आत्मस्वरूपको सिद्ध समान जान श्रद्धान किया था, 
वैसा ही घ्यानमे खाकर चित्तको स्थिर करना ओर निरन्तर इसीका अभ्यास करना चाहिये । 
यह्‌ देखना अप्रमत्त दामे होता है । इसचिये केवलन्ञानकी प्राप्ति पयंन्त एसा अभ्यास करना 
चाद्ये । तीसरा प्रकार यह्‌ है कि जुक्कध्यानके द्वारा घात्तिचतुष्कका क्षय कर जव केवलज्ञान 
प्राप्त होता दै तव जिस मात्माका पहर परोक्षरूपसे भान होत्ता धा वही अवं साक्षात्‌ भासमान 
होने क्गत्ता है, यदी पूर्णज्ञानका देखना है गौर जो ज्ञान है वही आत्मा है ! अभेदविवक्षामे आत्मा 
कटो या ज्ञान कटो, एक दी है, कोई विरोध चही है । ३९०-४०४ 
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अवःयही भाव कलशामें व्यक्त करते ह 
कादरंरविक्री डितछन्द 
अन्येभ्यो व्यतिरिक्तमात्मनियतं विभ्रत्पुथग्वस्तुता- 
मादानोज्छनशुन्यमेतदमलं ज्ञान तथावस्थितम्‌ । 
मध्याचयन्तविभागमुक्तसहजस्फारप्रभाभासुर 
शुद्धक्ञान घनो यथास्य महिमा नित्योदितस्तिष्ठति ॥२३४॥ 


, अथं-जो अन्य पदार्थोपि भिग्न है, आत्मस्वरूपमे निदचल है, पृथग्‌ वस्तुपन्को धारण 
कररहादहै, ग्रहण ओौर त्यागके विकल्पसे शून्य है, तथा निमंल है एेसा यह ज्ञान उस त्तरह्‌ 
अवस्थित होता है जिस तरह कि मध्य, आदि ओर अन्तके विभागसे रहित्त स्वाभाविक सातिरय 
प्रभावसे देदीप्यमान, ओर शुद्ध ज्ञानसे सान्द्र इसकी महिमा नित्य उदित रहती है । 


भावाथं--अन्तमें आत्मा जिस ज्ञानरूप होकर अवस्थित रहता है वह केसा है ? इसकी 
चर्चा इस काव्यमें की गई है--वह्‌ ज्ञान, शास्त्र, रूप, वणं, रस, गन्व, स्पशं तथा धर्मास्तिकाय 
ञादि अन्य पदार्थनि भिन्न है, आत्मस्वरूपमे निथत्त है अर्थात्‌ योग ओर कपायके कारण पहले 
जो उसकी चञ्चलता रहत्ती थी वह समाप्त हो जाती है, वह्‌ पृथग्‌ वस्तुताको धारण करता है 
अर्थाच ज्ञेयोसे मिधित्त होनेपर भी उनसे पृथक्‌ अपना अस्तित्व सर्वता है । हरे मोहुके 
उदयसे ज्ञानमें ग्रहण ओर त्यागके विकल्प उठा करते थे, परन्तु अब मोहूका अभाव हो जानेपर 
उसमे वे विकल्प अस्तमित हो जाते है । पहर रागादिकके सपकंसे ज्ञानमे जो मदछिनत्ता थी, अथवा 
क्षायोपदाभिक अवस्थाके कारण पुणं स्पष्टता नही थी, अव उसका अभाव हौ जानेसे वह्‌ ज्ञान 
पुणं निंर हो जाता है । पहले यह्‌ ज्ञान वाद्य साधन सपक्ष होनेके कारण उपनता भौर तिये- 
हित होता रहत्ता था, ईइसल्यि आदि मध्य ओर अन्तस्े सहित्र था । परन्तु अव वाह्य साधनसे 
निरपेक्ष होनेके कारण सवदा प्रकाशमान रहता है, इसकियि उसमे आदि, मध्य भौर अन्तका कुछ 
भी विकल्प नही रहता । रागादिकका सर्वथा क्षय हो जानेसे उसकी शुद्धता कभी नष्ट होनेवारी 
नही, इसलिये वह्‌ शुद्ध ज्ञानसे धन है तथा पहले ज्ञानाव रणके क्षयोपरमके अधीन रहूनेसे मेधमाका- 
के मध्य स्थित्त विद्युतुके समान प्रकट होता ओर फिर तिरोहित्त हौ जाता था । परन्तु अव ज्ञाना- 
वरणका सवंथा क्षय हो जानेसे नित्य उदयशूप रहता ह अर्थात्‌ उसका अन्त कभी नही होता है | 
तात्पयं यह है कि आत्मा केवलन्ञानरूपसे अवस्थित रहता है ॥२३४॥ 

अव आत्माकी छृत्तकृत्यदशाका वणन करते हुए कल्सा कहते हू- 


उपजातिछछन्द 
उन्मुक्तमुन्मोच्यमशेयतस्तत्‌ 
तथात्तमादेयमशेषतस्तत्‌ । 
यदात्मन स हुतस्वंशक्ते 
पूरणस्य संघारणमात्मनीह्‌ 11२३५॥1 
अथं--जिसने रागादि विभावर्प परिणमन करनेवाली सवं शवित्तियोका सकोच कर चिया 
ट तथा केनलन्नानादि गुणोके पुणं हो जानेसे जौ पुणताको प्राप्तदो चका दे देसे अत्माक्नेनौ 
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आत्मामे ही--गपते ्नाता-्रष्टा स्वरूपम ही समीचीनरूपसे धारण करना है वही इसमे जो कु 
छोडने योग्य था उसे सम्पू्ण॑रूपसे छोड दिया ओर जो ग्रहृण करने योग्य था उरसं सम्पुणरूपसं 
ग्रहण कर लिया । 


भावा्थं- जिस कालमे आत्मा सव ओरसे अपनी शक्तियोका सकोच कर भपने ही स्वरूपमे 
ख्य हौ जाता है उस काल्मे जो त्यागने योग्य था वह्‌ सव विशेषरूपे त्याग दिया मौर जौ 
ग्रहण करने योग्य था वह॒ सब ग्रहण कर जिया } अव आत्माको न कृष छोडना रेप भौर न 
कु ग्रहण करना भवरिष्ट ठै, इसल्यि आत्मा कृतकृत्य अवस्थाको प्राप्त होता है ।॥२३५॥ 
अव वहु ज्ञान देहुरहित है, यह्‌ दिखानेके लिये कलदा कहते ह- 
अनुष्टुपछन्द 
व्यतिरिक्तं परद्रव्यादेव ज्ञानमवस्थितम्‌ । 
कथामाहारकं तत्स्याद्येन देहोऽस्य राद्धुयते ॥२३६॥ 
अथं--दइस प्रकार ज्ञान जव परदरव्यसे पृथक्‌ अवस्थित है तव वह आहारककमं ओौर 
नोकर्मको ग्रहण करनेवाला कैसे हो सकता है, जिससे इसके देहकी गद्धा की जा सके । 


भावा्थं--देह्‌ पुद्गलका कायं है, ज्ञानका नही, अतः ज्ञानके देहं है, एेसी आश्यका ही नही 
करना चाहिये ॥२३६॥ 


जागे यही भाव गाथाओोमें कहते ह-- 


अत्ता जस्साु्तो ण हु सो आदार हवई एवं । 
आहारो खलु य॒त्तो जम्हा सो पुम्गलमभो उ 1४०५ 
ण वि सक्कड्‌ धित्तु जं ण विमीततुं जं य जं परदव्वं । 
सोकोवियतस्प्गुणो पाडगिभो विस्ससो वा वि ॥४०६]] 
तस्हाडउजो विद्धौ चेया सो णेव मिण्हए किंचि । 
णेव विरुच्‌ किंचि वि जीवाजीवा दन्वाणं ॥४०७] 

( त्रिकलम्‌ ) ` 


अर्थ-इस प्रकार जिसका आत्मा अमूत्तिक है वहु निर्चयसे आहारक नही है क्योकि 
आहार मूतिक है तथा पुदुगलमय है । 

जो पटरव्य न ग्रहृण कियाजा सक्तां मौरन छोडाजा सक्ताहै सो वहं आत्माका 
कोई प्रायोमिक अथवा स्वाभाविक गुण है | 

इसलियि ओ विसुद्ध चेत्तयिता है वहं जीवाजीव द्रव्यो न तो कुछ ग्रहण करता है गौर न 
कछ त्यागता ही है 1 

विशचेपार्य--ज्ञाननामक जो गुण है वह न तो परद्रव्यको किल्चिन्मात्र ग्रहण करता है 
जीर न परवस्तुको किञ््विन्माव व्यागत्ता है क्योकि उसमे प्रायोगिक अथवा वैसरसिक--स्वाभाविक 
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गुणका एसा ही सामथ्यं है । उस सामथ्य॑से ज्ञानके द्वारा परद्रव्य न ग्रहण किया जा सकता है 
मौर न छोडा जा सक्ता है । अमूतं आत्मप्रत्ययरूप जो ज्ञान है उसका पररव्य आहार नही हो 
सकता, क्योकि आहार मूरंपुद्गलद्रव्यरूप ह । इसलिये ज्ञान आहारक नही है, अततएव ज्ञानके देह 
है, एेसी शद्धा नही करना चाहिए ॥५०५-४०७]। 
अब आगामी गाथाओको अवतणिकार्प कलशा कहते ह-- 
अनुष्टुप्‌ खन्द 
एवं ज्ञानस्य शुद्धस्य देह एव न विद्यते । 
ततो देहमय ज्ञातुर्नं लिद्ध॒ मोक्षकारणम्‌ ॥२३७॥ 


अथं--इस तरह जव शुद्ध ज्ञानके देह ही नही है तब देदल्प लो लिद्ध है वहु आत्माके 
मोक्षका कारण नही हो सकता ।।२३७॥ 


अब यही भाव गाथाओमे कहते है- 


पाखडीलिगाणि ब गिहिगाणि व बहुप्पयाराणि । 
पित्तं वदंति गूढा छिमरमिणं मोक्खमण्मो त्ति ॥४०८॥ 
ण उ होदि मोक्खमग्गो रिंग जं देहणिम्ममा अरिहा । 
गं दत्त॒ दंसणणाणचरिताणि सेयंत्ति ॥४०९॥ 
युरमम्‌ ) 
अथं--मुनिलिङ्खं अथवा वहुत प्रकारे गृहस्थकिद्गोको ग्रहणकर अन्ञानीजन कहते है कि 
यह्‌ छिद्घ॒भोक्षमागं है, परन्तु छिद्ध मोक्षमागं नही है क्योकि रारीरसे ममत्व रहित भरहृत्तदेव 
लिद्धको छोडकर दर्शंन-ज्ञान-चारित्रका सेवन करते हं । 
विङ्ेषाथं-- कितने ही जन अन्ञानसे द्रन्यलिद्धको ही मोक्षमागं मानते हुए ॒मोहसे द्रन्य- 
लिद्धको ही ग्रहण करते हँ, सो वह्‌ मानना सगत नही है क्योकि समस्त भगवानु अरहन्तदेवोने 
शुद्ध ज्ञानसे तन्मय होनेके कारण द्रव्यलिद्धुके आश्यभूत शरीरसे ममकारका त्याग कियाहै। 
तथा शरीराधित द्रव्यकिद्ध भिन्न आत्मस्थित दशंन-ज्ञान-चारित्रको ही मोक्षमागंरूपसे उपासना 
देखी जात्ती है ॥४०८-४०९॥। 
अनन्तर इसरीको सिद करतेर्है- 
ण वि एस मोक्खमग्गो पाखंडीगिदिमयाणि िंगाणि । 
दंसणेणाणचस्ततिणि मोक्खमग्गं निणा विति ॥४१०॥ 
, अ्थ॑--जो मृनि ओर गुहस्धरूप छिद्घ हँ वे मोक्षमागं नही हे क्योकि जिनेन्द्र भगवान्‌ 
दर्शन, ज्ञान ओर चारिविको ही मोक्षमागं कहते ह्‌ । 


विज्ञेषा्थं--निर्चयसे द्रव्यलिङ्ञ मोक्षमागं नही है क्योकि शरीराध्रित होनैते वहं पन्य 
है! इसलिये ददन-्ञान-चारित्र ही मोक्षमामं ह क्योकि आत्माधित दौनेसे वे स्वद्रव्य ह } यर्हपर 


ऋ-न 
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द्रव्यलिद्धका मोह चछुडाकर सम्यग्दशंनज्ञानचारितरमे गानेका उपदेश ह । सो इसका आदय यह्‌ 
है कि द्रव्यनिद्ध सरीराधित है उसीको कोई मीक्षमागं मान ठे तथा आत्मा्चित जो सम्यग्दशंन- 
ज्ञानचारित्र है उनकी ओर लक्ष्य न दे तो उसे वास्तविक वस्तुस्वरूपं वतकानेके लिये आचायं 
महाराजका उपदेश है कि द्रव्यलिद्धके ममकारको व्यागकर आत्माधित्तगुणोका सेवन करो, वही 
मोक्षमागं है । कुछ देदात्रत जौर महाव्रतके छुडानेका उपदेश नही है क्योकि विना मुनिलिद्धः 
चारणं किये मोक्षकी प्राप्ति राक्य नही है । हो, यह्‌ अवद्य है कि यावती प्रवृत्ति है वह्‌ बन्धका 
कारण है अत ज्ञानी जीव देराव्रत तथा महाव्रत पारते हँ ओर उनके निर्दोष पाठनैका यत्न भी 
करते ह । परन्तु उस प्रवृत्तिको बन्धमागं ही समस्चते दै, मोक्षमागं नही 1४१०] 


फिर भी इसी अथंको हद्‌ करतेका उपदे है- 


तम्हा जदित्त दिगि सागारणगारएर्हिं वा, गरिए | 
दंसणणाणचरित्ते अप्पाणं जुंज मोक्खपहे ॥४११॥ 
अथं--इसल्ि गृहस्थ--प्रतिमाघारियो ओर गृहत्यागी--मुनियकि द्वारा गृहीत लिङ्खोको 
छोडकर आत्माको दशंन-ज्ञान-चारिजरूप मोक्षमाग॑मे युक्त करो ! एेसा श्रीगुरुभोका उपदेश है । 
विशेषा्थं--यतः द्रन्यलिद्घ मोक्षका मागं नही है इसव्यि सभी व्रन्यलिद्धोसे व्यामोहको 
छोड़कर दडंनज्ञानचारित्रमे ही आत्माको गाना चाहिये, क्योकि यही मोक्षसागं है यह जिनागम- 
की आज्ञा है । 
अब ददनक्ञानचारित्र ही मोक्षमागं है, यह्‌ कख्शामे दिखाते हु-- 
सनुष्डुपृछन्द 
दर्शंनज्ञानचारित्त्रयात्मा तत्त्वमात्मन । 
एक एव सदा सेव्यो मोक्षमार्गो मुमक्षणा ॥२३८।। 


%> ५9 > 


अर्भ--दचन, ज्ञान ओर चारित्र इत तीनरूप ही आत्माका तत्त्व है, यदी मोक्षमागं है, 
इसल्यि मोक्षके अभिलापी पुरपके द्वारा यह एक मागं सदा सेवन केरे योग्य ॥२३८]॥ 


आगे इसी सोक्षमागमे आल्साको कुगागमो, एेसा उपदेदा करते हँ-- 
मोक्खपहे अप्पाणं टवेहिं तं चेव ्रादितं चेव। 
तस्थेव॒विहरणिच्चं मा विहर अण्ण द्विषएसु ।।४१२॥ 
अ्थ--उसी मोक्षमामंमे आत्माको लगाओ, उसीका ध्यान करो, उसीमें नित्य विहार करो, 
अन्यद्रव्योमे विहार न करो । । 
चिेषार्थ--आचायं महाराज उपदेडा करते है कि हे भव्य ! यद्यपि यह्‌ आत्मा अनादि- 
कालसे अपनी वुद्धिके दोषसे राग-दरेषके वरीम्‌त होकर प्रवृत्त हो र्हा है तो भी अपनी ही नुद्धिके 
गुणे उस आत्माको वहसि निवृत्तकर दर्शनज्ञानचारिजमें नित्य ही अत्यन्त निश्चररूपसे स्थापितं 
करो, तया अन्य पदां सम्वन्धी चिन्ताओको त्यागकर अत्यन्त एकाग्र हो दशंनज्ञानचारिवका ही 
ध्यान कस । तथा समस्त कमेचेतना मौर कमंफल्चेतनाका त्याग कर शुद्ध ज्ञानचेतनामय, 


॥। 


1 
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दर्दानज्ञानचारित्रका ही अनुभव करो । तथा द्रव्यस्वभावके वरासे प्रत्येक क्षणमे वदते हृए परि 
णामपनसे तन्मय परिणाम होकर दरानज्ञानचारित्रमे ही विहार करो । तथा एक निक्वर ज्ञान- 
स्वरूपका ठी अवलम्बन ज्ञेयरूप उपाधिके कारण समी ओरसे दौडकर अति हुए सभी पव्योमे 


किञ््चिन्मात्र भी विहार मत करो ॥४१२॥ 
आगे यही भाव कल्गामे दरदाते ह-- 


सादलविक्रीडितछन्द 
एको मोक्षपथो य एप नियतो दृग््प्तिवृत्तात्मक- 
स्तत्रैव स्थित्तिमेति यस्तमनिदा च्यायेच्व तत चेतसि । 
तस्मिन्नेव निरन्तरं विहरति प्रव्यान्तराण्यस्पृशन्‌ 
सोऽवदय समयस्य सारमचिरान्नित्योदय विन्दति ॥२३९॥ 
अर्थं--जो यह्‌ सम्यग्दंनज्ञानचारित्रस्वरूप एक मोक्षमागं निर्चित्त है उसीमे जो पुरुष 
स्थितिको प्राप्त होत्ता है, उसीका निरन्तर चित्तमे ध्यान करता है, ओर अन्य द्रव्योका सपर्यन 
कर्ता हुमा उसीमे निरन्तर विहार करता है वह अवद्य दी नित्य उदित रहुनेवाले समयसारको- 


 अत्माकी शुद्ध परिणतिरूप मोक्षको शीघ्र ही प्राप्त होता है 


भावार्थ-- सम्यग्दर्शन, सम्यग््ञान जौ र सम्यकचारिवरूप निरचयरतव्रयकी नो एकता है 
चहु मोक्षका निद्तवत्त एक ही मागं है, इसके अतिरिक्त अन्य मार्गसि मोक्षकी प्राप्ति अरक्य है } 
इसलिये जो इसी सोक्षमागंमे स्थित है, इसीका रातदिन अपने हृदयमे ध्यान करता है तथा अन्य 
द्रव्योको अपने उपयोगका विषय न वनाकर इसी रतनत्रयको तथा उसके आधारभूत जीवद्रव्यको 


, ही जपने उपयोगका विषय वनात हैँ वह नियमसे चीघ्र ही जिसका नित्य उदय रहत्ताहै एेसे 


समयसारको प्राप्त होता है । व्यवहाररत्तत्रय निश्चयरत्नत्रयका सावक होनेसे मोक्षमागं कटा 
जात्ता है । निर्वयसे रहित मात्र व्यवहाररत्नत्रयसे मोक्को प्राप्ति दुखंभ है ।२१९॥ 
-अव जो माच व्यवहारमागंका आश्य करते हँ वे समयस दर्दानसे वच्न्वितत रहते है, 
यह्‌ भाव कलाम प्रकट करते है 
लाद्ुरविक्रीडित 
ये त्वेनं परिहुव्य सवृतिपथप्रस्थापितेनात्मना 
कद्ध द्रन्यमये वहन्ति ममता तत्वावबोघच्युता । 
नित्यो्योतमखण्डमेकमतुलालोक स्वमावप्रभा- 
प्रास्भार समयस्य सारममरं नाद्यापि परयन्ति ते ॥२४०॥। 
अर्य--प्नौर तत्त्वन्ञानसन च्युत्त हुए जो पुरुष इस निर्वव मोक्षमागंको छोडकर व्यवहार 
मोक्षमा्गमे प्रस्थान करनेवाङे अपने आपके द्वारा मात्र द्रव्यलिद्गमे ममताको धारण करते हं 
मर्थात्‌ उसे ही मोक्षमागं मानते है वे उस निंर समयसारका आज भी अवलोकन नही कर्‌ 
रहे है जो निस्य उदयक्प है, अखण्ड द, एकं दै, अनुपम प्रकादासे युक्त है तथा स्वभावकर प्रभाका 


प्रारभार हे । 
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भावाथं-आत्माकी शद्ध परिणत्तिको समयसार कहते ई, इसीको परमात्मपदं कहते है, 
यह्‌ समयसार निरन्तर उदयरूप रहता है अर्थात्‌ एकवारं प्राप्त होनेपर फिर कभी भी नष्ट नही 
होता, ओौर जो अखण्ड है अर्थात्‌ गुणगुणीके भेदसे रहित है, द्रव्यदष्ट होनेसे एक है, केवलज्ञान- 
रूप एसे प्रकारासे सहित है जिसकी सूयं, चन्द्रमा आदिक प्रकारसे कभी तुलना नदी कर सकते, - 
ज्ञान-दर्शनरूप जो आत्माका स्वभाव है उसीके पूर्णं विकाससे सहित है तथा रागादिकका अभाव 
हो जानेसे निमंल है एसे समयसारके दर्दनि उन पुरूपोको आज भी दुखंम ह जौ मात्र व्यवहारः 
मागमे चकर केवल द्रव्यख्िगमे ही ममताभाव रखते दै--उसीको मोक्षमागं मानते ह । वास्तवमे 


एेसे पुरूष तत्त्वन्नानसे रहित है, इसीच्यि वे इस ससारमे अनन्तवार मुनिपद धारण करके भी 
ससारके ही पात्र बने रहते हं ॥२४०॥ 


आगे यही अर्भ गायने कहते है 


पाखंडीरिगेदु च भिदिरिगेसु व॒वहुप्पयारेु । 
कुव्यंति ञे मसत्तं तेहि ण णायं समयसार ॥४१३॥) 


अथं --जो मुनियोके छिद्धमे तथा नानाप्रकार गृहस्थोके" किद्धमे समता करते ह उन्होने 
समयसारको नही जाना हें | 

विशेषाथ-निश्चयसे जो पुरुष भे श्रमण ह अथवा श्वमणोक्ा उपासक हं इस प्रकार 
दरव्यलिद्धकी ममत्तासे मिथ्या अहुकार करते हुँ वे अनादिकाकसे चङे आये व्यवहारमें विमूढ हँ 


तथा उल्छरुष्ट भेदज्ञाने युक्त निख्वयको अप्राप्त ह ठेसे जीव परमार्थं सत्यरूप भगवान्‌ समयसार- 
को नही देखते ह्‌ | 


~ भावाधं--जो पुरुष मुनिवेषं अथवा गृहस्थोके नानाप्रकारके वेषको धारण कर यह्‌ मानते 
हं कि ग मुनि हं अथवा एकक, क्षुल्लक आदि हूं तथा मेरा यही केष मुञ्ञे मोक्षको प्राप्ति करा 
देनेवाखा है, इसं प्रकार सात्र व्यवहारमे मूढ रहकर निद्वय मोक्षमागंको सोर लक्ष्य नही देते । 
आचायं कहते ह कि एेसे पुरुषोने समयसारको जाना भी नही है, उसकी प्राप्ति होना ततो दुरम ही 
है 1४१२ 


आगे यही भाव कलशा प्रकट करते हु- 


वियोगिनीदछन्द 


व्यवहारविमूढदुष्ट्य. परमां कलयन्ति नो जना । 
तुपवोवविमुग्वुद्धयः कलयन्तीह तुष न तण्डुलम्‌ ॥२४१॥ 


अथं--जिनको बुद्धि व्यवहारमे ही विमूढ है एसे मनुष्य परमाथंको नही प्राप्त करते है 

क्योकि जिनकी बुद्धिः तुपज्ञानमे ही- विमुग्ध हो रही है रसे पुरुष इस संसारम तुषको ही प्राप्त 
करते है, चावरको नही । 

भावाय--यद्यपि तुष जौर चावरू जवसे धानके पौघेमें उत्पन्न हए तभीसे साथ-साथ ह तो 

भी तुप पृथक्‌ वस्तु है गौर उसके भीतर रहतेवाला चाव पृथक्‌ वस्तु है! इसी प्रकार शरीर 
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गौर आत्मा अनादिकाल्से साथ-साय रहुनेसे यपि एकं दिखते हेतो भी शरीर अलर्ग है भौर 
आत्मा भर्ग है ! शरीर ङप, रस, गन् भौर स्प्को लिये हृए पुद्गलद्रव्यकी परिणति है ओर 
आतमा ज्ञान-दर्शनस्वभावको लिये हए स्वतन्त जीवद्रव्य है । मुनिलिञ्घ अथवा गृहस्थलिङ्ख दारीरके 
प्रिणमन है ओर समयसार आत्मक परिणति है । इस भेद-वि्ञानको न समञ्चकर जो केवर 
दारीरकी परिणत्तिसे समयसारको प्राप्त करना चाहते है वे समयसारके छाभसे वच्न्वितत रहते है \ 
जसे कोड तुषको दी सवसव समद्च माच उसीकी सभाल्मे सकन रहे मौर उसके भीतर रहनेवारे 
चाचलकी ओर रक्षय न दे, तो वह्‌ तुषको ही प्राप्त करता है चावरुको नही, वैसे ही जो रारीरको 
ही सवंस्व समञ्च उसीकी सभालमे सकग्न रहे तथा जञान-दशंनस्वभावकी भोर लक्ष्यन देतो उसे 
शरीरकी ही प्राप्ति होगी, आत्मा की नही, अर्थात्‌ वह्‌ इसी ससारमे वार-वार जन्स-मरणका पच्च 
होत्ता रहेगा ।२४१॥ 
स्वागताछन्द 
द्व्यकिद्धंममकारमीलितंदुश्यते समयसार्‌ एव न } 
्न्यकिद्धमिह यर्किकान्यतो ज्ञानमेकमिदमेव स्वत ५२४२) 


अथ द्व्यकिद्धके ममकास्ते जिनके आभ्यन्तर नेव मुद्रित हौ गये है उनके दारा समयक्षार 
नही देखा जाता है व्योकिं इस रोकमे जो द्रव्यलिद्घ है कह निड्चयसे अन्याश्रित है गौर यह्‌ 
जो एक ज्ञान ह वह॒ निङ्चयसे स्वत. टै अर्थात्‌ स्वाधित्त है । 

भावाय--जो सात्र द्रव्यलि्खसे मोक्ष मानते है वे अन्षेदहै। जसे कोई चमा ही को 
देखनेका उपकरण समद्च॒ आँखकी परवाह न करे सो उसे नेवशक्तिके विना पदाथं अवलोकन 
नही होता वैसे दी कोई द्रव्यकिद्धको ही मोक्षप्राप्तिका साघक्‌ भन्‌ निर्चयरत्तत्रयकी परवाह 
न करे तो उसे आभ्यन्तरकी निर्मलताके विना केवल द्रव्यङिद्गसे मोक्षकी प्राप्ति नही 
होत्ती ॥२४२॥ 

आने व्यवहार मौर निश्चय इन दोनो नयोसे मोक्षमागंका प्रतिषादन कसते है-- 


ववार पृण णञो दोप्णि वि रिंगाणि मोक्खपदे । 
णिच्छ्यणञो णं ईच्छ सोप सन्बलिगाणि 1४१४) 


। अथ व्यवहारनय, मुनिलिद्ध ओर गृहस्थलिङ्ख--दोनौ लिङ्खोको मोक्षमार्ग कहता है 
ओर निद्वयनय सभी लिद्धोको मोक्षमागमे नही चाहता दै \ 
विक्ञेषाथं--निर्चयसे श्वमण भौर श्रमणोपासक अर्थात्‌ मुनि ओर श्वावकके भेदसे दो 
प्रकारके द्रव्यलिद्ध मोक्षमागं है यहं जो कथन करनेका प्रकार है वहु केवल न्यवहार ही दै, 
पस्मार्थं नही है क्योकि व्यवहारनय स्वयं जदुद्ध द्रव्यके अनुभेवनरूपं है अत" उसमे परमाथंपनका 
अभाव है} गौर श्रमण तथा श्रमणोपासकके विकल्पे रदित, दर्शंनज्ञानचारित्रकी प्रवृत्तिमाच्र 
शुद्ध ज्ञान ही एक है इसं प्रकारका निस्तुप अर्थात्‌ परदरन्यसे रहित जो अचैभव है वह निर्वयनय 
ह, क्योकि निदचयनय हीं स्वय सुध द्रव्ये अनुमवनरूप होनेसे परमार्थं है ! इसख्यि जो व्यवहार- 
काही परमां वुद्धिसे अनुभव करते ह वे समयसारका भनुभव ही नही करते ओर जो परमाथंका-- 
निङ्चयका हौ परमा्थेवुद्धिसे अनुभव करते हं वे दी समयसारकरा जचुभव करते है) 
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भावार्थ--व्यवहारनयकी अपेक्षा साक्षात्‌ मुनिलि्ध ओर परस्परासे गृस्यलिद्ध मोक्नमागं 
है गौर निक्वयनयकी अपेक्षा दशंन-ज्ान-चारितरकौ प्रवृत्तिरूप एक ज्ञान ही मोक्षमागं दै ॥४१४॥ 


अगे आचाय एक पस्मा्थंके ही अनुभव करनेका उपदेश देत हुए कल्दा कहते ह-- 


मालिनीदछन्व 
अलमलमतिजल्वैर्दूधिकल्पैरनल्पै- 
रयमिह परमार्थश्चेत्यता नित्यमेक. 1 
स्वरसविसरपूणंज्ञानविस्फूतिमाना- 
न्न खलु समयसारादुत्तर किच्चिदस्ति ॥ २४३11 
अथं-आचायं कहते है कि वहत कथन तथा वहुत प्रकारके दुधिकल्पोसे सको, उनसं 
क्या प्रयोजन है ? इस जगतूमे निरन्तर इसी एक परमाथंका चित्तन किया जाय, क्योकि निज 
रसके समूहसे परिपुणं ज्ञानके विकासरूप समयसारसे वढकर यन्य कुछ भी नदी है । 
भावार्थं--आत्माका जौ ज्ञान मोहकी उपाधिसे करुद्धित होकर परपदार्थमे तिजत्वको 
कल्पनासे दुःखी हो रहा था, जव उस उपाधिके अभावे वह्‌ परमाथंरूप ह गया, इससे उत्तम 
भौर क्या होगा ॥२४२॥ 
मव ज्ञान पुणंताको प्राप्त होता है, यह कलशा द्वारा प्रकट करते है-- 
त्रुष्टरुपृछन्द 
इदमेकं जगच्चक्षुरक्षयं याति पूर्णताम्‌ । 
विक्ञानघनमानन्दमयमध्यक्षता नयत्‌ ॥ २४४१} 
अथे--जो विकल्पातीत होनेके कारण एक दहै, जगत्के पदार्थोको प्रकट करनेके लियि 
नेत्रस्वरूप है, अविनाशी है, त्तथा जो विज्ञानघन ओर आनन्दमय आत्माकी प्रत्यक्षताको प्राप्त 
करा रहा है, एेसा यह्‌ ज्ञान पूर्णंताको प्राप्त होता है । 
भावा्थ--विन्ञानपन तथा परमानन्दमय जो आत्मा है उसका प्रत्यक्ष अनुभव च्चानके हारा 
ही होता है 1 यह्‌ ज्ञान विकल्पात्तीत होने एक है, तथा अविनादी हैँ ओर जगत्के पदा्थोकि 
प्रकट करनेके लिये चश्च स्वरूम है । एेसा यह्‌ ज्ञान पुर्ण॑ताको प्राप्त होता हैँ ॥२४४॥ 


अव भोङकुन्दकुन्दस्वामी समयप्राभूतको पणे करते हुए उसके फरक प्रतिपादन करते है-- 
जो समययाहुडमिणं पडिह्ूणं अत्थतच्चदो णाउं ) 
अत्थे उदी चेया सो रोदी उत्तमं सोक्खं ॥४१५॥ ` 


, अर्थ--जो आत्मा इस समयप्रामृत्तको पठ्कर तथा अथं ओौर तत्त्वसे उसे अवगत्तकर इसके 
र्मे स्थिर होगा वह्‌ उत्तम सुखस्वरूप होगा । 
विशेषाधं-निद्वयसे जो पुरुष समयसारमूत भगवान्‌ परमात्माका, जो किं विद्वका 
प्रकारक होनेसे विख्वसमय कहा जता है, प्रतिपादन करनेसे शब्दत्रह्यके समान आचरण करने- 
वार इस समयप्रभाभूत नामकं शास्त्रको पटठकर समस्त पचा्थोकि प्रकादानमे समथं परमार्थभत 
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चेतन्यग्रकासस्वरूप परमात्माका निश्चय करता हुआ अथं ओर तत्त्वसे इसे जानकर इसीके 
अथभूत एक, पूणं तथा विज्ञानघन परमन्रह्यमे सम्पुणं आरम्भके साथ अर्थात्‌ पुणं प्रयत्न द्वारा 
स्ित होगा व्ह साक्षात्‌ तथा उसी समय विकसित एक ॒चैतन्यग्ससे परिपुणं स्वभावमे अच्छी 
तरह्‌ स्थित तथा निराकुलं यात्मस्वरूप होनेसे परमानन्ददाव्दके वाच्य, उत्तम तथा अनाकुकता- 
लक्षणसे युक्त सुखस्वरूप स्ववं हो जावेगा । 
भावा्थ--यह्‌ समयप्राभृत्तनामक शास्त, समय अर्थात्‌ आत्माकी सारभूत अवस्था जो 
पस्मात्मपदं है उसका प्रतिपादन करता है, इसि शब्दत्रह्यके समान है । इसका जो महानुभाव 
अच्छी तरह अव्ययन कर (समस्त पदाथोकि प्रकादान करनेमे समथं परमा्थ॑भूत चैतन्यप्रकारामय 
परमात्मा है" एसा निङ्वय करता हज इसी समयाप्राभृत शास्जञके प्रतिपाद्य विपयभृत विज्ञानघन 
एके परम्रह्ममे बर्थात्‌ शुद्धात्म परिणत्तिमे पूणं उद्यमके साथ स्थित होता है अर्थात उसीमे अपना 
उपयोग स्थिर करेगा वह स्वय निराकुर सुखस्वरूप होगा । इस तरह नराकु सुखकी प्राप्ति 
ठी इस समयग्राभृत्त शस्त्रके अध्ययनका फर हे । अततएवं है भव्यात्माओ । मपने कल्याणके अथं 
इस शास्त्रका अल्ययन करो, करामो, सुनो, सुनाओो, मनन करो ।! इसी पद्धतिसे अविनादी हुखके 
पात्र होसोगे, एेसा श्रीगुरुका उपदे है ॥४१५॥ 
अच्‌ ज्ञान ही आात्माका तत्तव है, यह्‌ वतलानेके ल्य कका कहते है-- 
अचष्टुपृछत्द 
इतीदमात्मनस्तत्वं ज्ञानमात्रमवस्थितम्‌ । 
अखण्डमेककमचक स्वसवेद्यमवस्थिम्‌ ।४५२॥ 


- अथं इस प्रकार यह्‌ भत्माका तत्तव ज्ञानमात्र निरिचत हुमा । यह्‌ जनान अखण्ड है, एक 
है, जच है, स्वसवेदनके योग्य है तथा अविनासी है । 
भावा्थं--आत्माका निजरूप ज्ञानमात्र ही कहा है । आत्मा अनन्तधमोका पिण्ड है, 
उन्मे कई घमं तो साधारण गौर कितने ही यसाधारण है । उन असाधारण धर्मौमि भी कई एसे 
है जो सरवंसाघारणके गोचर नही ह 1 चैतन्यसामान्य भी, दर्दनिन्ञानप्ययोके विना अनरुभवमे चही 
आता । इन दरशंन-ज्ञोनमे भी जो ज्ञानगुण है वह्‌ साकार है ओर इसीकी महिमा है क्योकि यही 
सवं पदार्थोकी व्यवस्था योग्य रोत्तिस्ते करता है । इसी कारण मुख्यत्तासे ज्ञानमात्र आत्माको कटा 
दै सो यही परमाथं है । इसका यहं तात्पयं नही किं अन्य गुण मिथ्या ह } यदि कोई ज्ञानको ही 
मान अन्यको कुछ भी नही माने, जो कुरुरैसो ्ञनहीका विकार है एेसे विज्ञानाद्रैतवादी 
जथवा ब्रह्मवादौकी तरह श्रद्धा कर लवे तो वह्‌ मुनितव्रत पालन करके भी मोक्षका पात्र नही हौ 
सकता है । मन्दकषायसे स्वगं चला जावे तो चला जावे, कुछ यथायं छाभम नही हमा । इसख्िये 
स्याद्रादके द्वारा वस्तुत्तच्चको यथाथं जानना चाहिये ॥२४५॥ 
इस प्रकार कुन्दकुन्दस्वामी विरचित समयप्राभृतमे स्वं विशुद्धचचान 
नामक नौवें जधिकारका प्रवचन पूर्णं हभ । 


१०. स्याद्वादाधिकार 


अनुष्टुप्‌ 
भय स्याद्रादशुद्धयथं वस्तुतत्तवन्यवस्थित्िः ! 
उपायोपेयभावङच मनाग्‌ भूयोऽपि चिन्त्यते 11२४६।। 


अथं--अव स्याद्रादकी शुद्धि लिये वस्तुतत्वकी व्यवस्था ओर उपयोपेयभावका फिर भी 
कु विचार किया जाता हे ॥२४६॥। 


निर्वयसे स्याद्वाद, वस्तुतच्वको सिद्ध करनेवाला अहुन्त भगवानूका एक अस्वलित्त शासनं 
है, अर्यात्‌ इसका कोई खण्डन नही कर सकता है । यह स्याद्वाद “सम्पूणं पदार्थं अनेकान्तात्मक ह 
ठेसा उपदे देता है क्योकि सभी वस्तुं अनेकान्तस्वभाववाटी ह । यद्यपि इस समयप्रामृतग्न्थमें 
आत्माको ज्ञानमात्र कहा गया है तो मी इससे स्याटवादका कोप नही होता है अर्थात्‌ स्याद्रादकी 
मान्यतामे कोई बाधा नही आती है, क्योकिं ज्ञानमात्र जो आत्मा नामक वस्तु है वह स्वयं 
उनेकान्तरूप है । यहाँ जो वस्तु ततर्प है वही अत्ततृरूप दै, जो एक है वही अनेक है, जो सत्‌ 
है वही असत्‌ है, जो नित्य है व्ही भन्ित्य हे । इस तरह एकं ही वस्तुके वस्तुत्वको सिद्ध करनेवारी 
परस्पर विरुद ॒दो शक््ियोका प्रकादान करना अनेकान्त है । आत्मामें इसी अनेकान्तकी पद्धतिसे 
ऊपर कटी हई परस्पर विरुद्ध चक्तियोका समल्वय इस प्रकार होता है-- 


यही स्वकीय आत्मा नामक वस्तु यद्यपि ज्ञानमात्र है तथापि अभ्यन्तरमे प्रकारामान ज्ञान- 
स्वरूपकी अपेक्षा तो ततूरूप अर्थात्‌ ज्ञानरूप है गौर बाहरमे प्रकट ह्ोनेवाठे अनन्तज्चेयो, जो कि 
स्वरूपसे अत्तिरिक्त परद्रव्य ह, उनरूप न हौनेके कारण अतत्‌रूप भी है अर्थात्‌ ज्ञानरूप नहीं है । 
यह्‌ आत्मा सहप्रवृत्त भौर क्रमप्रवृत्त अनन्त ॒चेतनके अशोके समुदायरूप अखण्ड द्रव्यकी अपेक्षा 
एक है ओौर मखण्ड एकं द्रन्यमे व्याप्त हौकर रहनेवाठे सहुप्रवृत्त भौर क्रमधवृत्त अनन्त चेतनके 
अरूप पर्यायोकी अपेक्षाः अनेकरूप टै । स्वकोय द्रव्य-कषेव्र-काल-भावके परिणमनकी शक्तिरूप 
स्वभावसे युक्त होनेके कारण सतृरूप है ओर परद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावके. अपरिणमनकी सक्त्तिरूप 
स्वभावे युक्त होनेके कारण असतुरूप है । अनादिनिवन अविभागी एकवुत्तिरूम परिणत होनेसे 
नित्य है भौर क्रम-क्रमसे एक-एक समयमे प्रवत्तनेवाठे अनेक पर्यायादोमे परिणत हनेसे अनित्य 
है । इस तरह आत्मामे तत्‌-अतत्‌, एक-अनेक, सत्‌-असत्‌, तथा नित्य-अनित्यरूप परस्पर विरोधी 
घर्मोका पुञ्ज प्रकारामान होता ही है। 


यहाँ कोई आाशद्ुा करता है कि आत्मवस्तुके ज्ञानमात्र होनेपर भी यदि स्वयं ही अनेकान्त 
प्रकादामान रहता है तो फिर अर्हुन्त भगवानुके द्वारा उस ज्ञानमात्रपनकी सिद्धिके चये अनेकान्तका 
उपदेग किसलये दिया जाता है ? इस आर्काका उत्तर देते हुए आचायं कहते है कि अज्ञानी 
जीवेकि व्यि ज्ञानमाच आत्मवस्तुकी सिद्धिके अरहुन्तं भगवानुके, द्वारा अनेकान्तका उपदेशा दिया 
जात्ता है, ठम एसा कट्ते है, क्योकि अनेकान्तकं विना ज्ञानमात्र भत्मवस्तु ही सिद्ध नही होती । 
उसीको स्पष्ट करते हु- 

स्वभावे ही अनैकभावोसे भरे हुए ॒विच्वमे सव भावरोके स्वभावसे द्रैतपन हौनेपर भी 


[1 
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हेतपनका निषेप नही किया जा सकता, इसल्यि समस्त वस्तुं स्वभावमे प्रवृत्ति भौर परभावसे 
व्यावृत्तिङ्प होनेके कारण दो भावेति युक्त है, एेसा नियम है । उन सवं वस्तुओमि जब यह्‌ ज्ञान- 
माचभाव अर्थात्‌ जात्मा, शेपभावोके साथ निजरसके भारसे प्रवतित ज्ञातु-ज्ेय-सम्बन्धके कारण 
अनादिकार्से ज्नेयङूप परिणमन होने ज्ञानततत्वको पररूप मानकर अज्ञानी होता हुभा नाको 
प्राप्त होत्ता-ह तव स्वरूपसे तत्त्व अर्थात्‌ ज्ञानरूपताको प्रकट करके ज्ञाताङ्पसे परिणमनके कारण 
उसे ज्ञानी करता हुमा अनेकान्त ही उसका उद्धार करता है--उसे उज्जीवित करता है- नष्ट 
होनेसे वचाता ह । तात्प यह्‌ है कि जिस प्रकार किसी दपंणमे सम्मुख स्थित मयूरका प्र्तिविम्ब 
पड रहा है ओर उस प्रतिविम्वके कारण व्पंण मयूरखूप ही दिख रहा ह । यहाँ प्रतिविम्बकौ अपेक्षा 
कोई दप॑णको "यह्‌ मयूर है" एेसा कहता है तो इसके इस कथने दपंणका मभाव प्रकट होता है । 
उसी प्रकार स्वच्छताके कारण ज्ञानमात्र ञात्मामे अनादिकालमे ज्ञेयोके भकार प्रतिविम्वित्त हो 
रे ह ओर उन प्रतिविम्बोके कारण ज्ञानमात्र मात्मा ज्ञेयाकार जान पडता ह । यहाँ जञेयाकार 
परिणतिके कारण कोई ज्ञानमात्र आत्माको "यह्‌ अमुक ज्ञेय है' एेसा कहता है, तो इस कथनमे 
आत्माका अभाव प्रकट होता है । परन्तु अनेकान्तं आकर कहता दै-- नदी भाई 1 यह मयूर नही 
है किन्तु दर्पण है, स्वच्छताके कारण इसमे मयूरका प्रत्तिविम्वमात्र पड़ रहा है, इस प्रत्तिविम्बको 
पेक्षा इसे मयूर भले ही कहते रहो, परन्तु दपंणपनका नारा नही हो सकता, दपण दपंणदही है| 
इसी तरट्‌ ज्ञानका ज्नेयाकार परिणमन हौनेपर भी अनेकान्त कहता हनी भाई । यह्‌ ज्ञेय नही 
है किन्तु ज्ञान है, स्वच्छताके कारण इसमे जेयका प्रतिविम्बमात्र पड रहा है, इस प्रतिविम्बकी 
पेल्ला इसे ज्ञेय भके ही कहते रहो परन्तु ज्ञानपनका नाश नही हो सकता, ज्ञान ज्ञान ही है ।॥१॥ 

, जव यह ज्ञानमात्रभाव, 'निर्वयसे यह सव आत्मा है' इस प्रकार अज्ञानत्त्तवको ज्ञान- 
स्वल्पे स्वीकार कर विक्वके ग्रहण द्वारा अपना नाश करता है अर्थात अपने आपको विर्वरूम 
मानकर अपनी ज्ञानरूपत्ताको नष्ट करता है तव अनेकान्त ही उसे नष्ट नही होने देता क्योकि 
वह्‌ दिललाता हैकिं जञानमे जो अतद्रुपता है वह परलूपकी अपेक्षा है अर्थात्‌ विद्वाकार परिण- 
मनकी अपेक्षा है ! स्वरूपकी अपेक्ना जो ज्ञान विद्वसे भिन्न ही है, उसकी ्यानरूपताको कौन 
नष्ट केर सकता है ? ॥२॥ । 

^ {जव यह्‌ ज्ञानमात्रभाव अनेक लैयौके आकारसे सकल एक जञानाकारको खण्डित करता हुमा 
नारको प्राप्त होता है तव द्रव्यकी अपेक्ना एकपनको प्रकट करता हुआ अनेकान्त ही उसे उन्जी- 
वितत करत्ता ह । तात्पयं यह है कि जिस प्रकार सामने रसै हृए दपंणंमे सेनाका प्रततिविम्ब पड़ रहा 
है, उस प्रतिविम्बसे दर्पण, हाथी, घोडा, रथ आदि पदाथंरूप दिखता है उन पदार्योको देखकर 
एक ही दर्पणको हाथी, घोड़ा, रथ आदि नानारूप कहा जाता है उसी प्रकार एक ही 
जानम अनेकं पदा्थके आनेसे ज्ञानको अनेकरूप कहा जात्ता है । तव अनेकान्त कहता है कि 
जिस प्रकार ˆ दपेणमे हाथी, घोडा, रथ आदिके प्रततिविम्बके कारण अनेकरूपता है दपंणकी 
गपेक्षा नही; दपंण तो एक ही है । इसी प्रकार ज्ञानस्वरूपं आत्मामे अनेक ज्ञं याकार परिणमन 
होनेसे अनेकरूपता है, द्रव्यकी अपेक्षा नही, द्रव्य तौ एक ही है । इस तरह अनेकान्त ही आत्माकी 
एकरूपत्ताको जीवित्त रहता ह 1\२।। 
जव वह्‌ ज्ञानमाव्र माव, एक ज्ञानका आकारं ग्रहण करनेके लिये अनेक ज्ञेयोके आकारके 
व्यागसे अपने माक नष्ट करता है तव पर्यायोकी अपेक्षा अनेकपनको प्रकारितत करता हुमा 


५ 
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अनेकान्त ही उसे नष्ट नही होने दवेता है । 'तात्पयं यह दहै किं एकः स्नानाकारकी अपेक्षा जानः 

मात्रभाव एक है उसमे अनेक ज्नेयोकि आकार प्रतिबिम्बित होनेसे जो अनेकरूपता दिखाती है 

वह्‌ नही है । इस तरह जव एकरूपताके एकान्तका पक्ष लेकर ज्ञानभावकी अनेकर्पताका नाश 

किया जाता है तब अनेकान्त कटता है कि एक ज्ञानाकारकी अपेक्षा ज्ञानभावमे एकरूपता 

भले ही रहे परन्तु अनेक ज्ञेयाकारोके प्रतिबिम्ब पडनेसे उसमे जो अनेकरूपता अनुभवमें 

आती है उसका निषेध कौन कर सकता है ? इस तरह ज्ञानभावकी अनेकरूपत्ताको सिद्ध कर 
अनेकान्त ही उसे नष्ट होनेसे वचाता है ।५। - 


जव ज्ञानके विषयभूत परद्रव्यरूप परिणमन करनेसे ज्ञातता ' द्रव्यको परद्रव्यरूप मानकर 
नाशको प्राप्त होता है तब स्वद्रव्यकी अपेक्षा सत्त्वको सिद्ध करता हुमा अनेकान्तही उसे 
उज्जीवित करता है । तात्पयं यह्‌ है क्रि ज्ञानमात्रभाव जो ज्ञाताद्रन्य ( आत्मा) है वह्‌ जिस 
कामे जिस" पदा्थंको जानता है उस कालम उस पदा्थंरूप हो जत्ता है । जैसे घटको जानने 
वाखा आत्पा घटरूप हौ जता है 1" एसा कथन करनेवाला एकान्ती ज्ञाताको ज्ञेयरूप स्वीकार 
कर अपना नाश करता है । परल्तु अनेकान्त कहता है कि आत्मा घटरूम होने पर भी स्वरूपकी 
उपेक्षा नारको प्राप्त नदरी हौ सकता, वह्‌ स्वद्रव्यकी अपेक्षा सदा सत्त्वर्प रहता है ! इस तरह 
अनेकान्त ही उसे जीवित्त रखता है ॥५॥ 


जव वह्‌ ज्ञानमात्र भाव “सवं द्रन्यमे ही हू इस तरह परद्रव्यको ज्ञातृद्रव्यरूपसे स्वीकृत 
कर अपने आपको नष्ट करते लगता है तव आत्सद्रव्यमे परद्रव्यको सत्ता नही है एेसा सिद्ध 
करता हुमा अनेकान्त ही उसे नष्ट नही होने देतो ] तात्पयं यह्‌ है कि आत्मामे जिन द्रव्योका 
प्रतिवित्व पड रहा है वे सब द्रव्यमेंही हूं एेसी श्रद्धासे जब यह आत्मा परद्रन्यको ज्ञाता द्रव्य 
मानकर अपने . आपका नाश. करने रगता है तव॒ अनेकान्त कत्ता है कि परद्रव्योका तुद्षमे 
प्रवेद हआ ही ` कव है ? जानने मात्रसे. परद्रव्य तेरा नही ,हो सकता 1 इस तरह परद्रव्यके 
असुतत्वको 'व॒त्ताकर आत्माको अनेकान्त ही नष्ट होनेसे वचाता है ।|\६॥ 

जव यह्‌ ज्ञानमात्र भाव, परक्षेत्र सम्बन्धी ज्ञेय पदायकि आकार परिणमन करनेसे पर 
कषेवरूप होते हए, ज्ञानको. स्वीकार केर नारको प्राप्त होता है तव स्वक्षेचकी अपेक्षा अस्तित्व- 
को वततलातता , हुमा -अनेकान्त ही उसे उज्जीवित्त रखता है । त्ात्पयं यह है कि जब - ज्ञान पर्‌- 
धच सम्बन्धी पदार्थोको. जाननेसे अपनेको परमैरूप्‌ मान- कर नष्ट होने कगरता है. तब भने 
कान्तं यहु कत्ता हुआ उसको रक्ना करता है कि ज्ञान स्वक्षत्रकी- अपेक्ला सदा विद्यमान रहता 
है केव परक्षेत्रगत्त पदार्थोका आकार पडनेसे वह्‌ नष्ट नही होता ।७॥ 


जव वह्‌. ज्ञानमात्र भाव, स्वक्षेवमे रहुनेके लिये परक्षेच्रगतत ज्ञ योके आकारके त्यागसे 
ज्ञानको तुच्छ करता हुमा अपने - जापको नष्ट -करता है क्योकि स्वक्षेत्रमे रहकर ही पर 
्ेत्रगत ज्ञेयोके आकार परिणमन करना ज्ञानका स्वभाव है, इसलिये परक्ेत्रकी अपेक्षा 
नास्तित्वको प्रकट करता हुमा अनेकान्त ही उसे नष्ट नही होने देता 1 तात्पयं यह है किं जब 
अव्‌ ज्ञान परक्षेत्र सम्बन्धी ज्ञेयोके आकारलूप परिणमनको, छोडकर स्व-क्ेवसम्बन्धी त्तेयोके 
आकारं परिणिमन करता है तव ज्ञानका चाश होता हुमा- जान पड़ता है उस समय अनेकान्त 
यहं कहता हुमा उसके रक्षा करता है कि स्वक्षेच्मे रहता हुमा ही- ज्ञान परकषेत्रसम्बन्धी 
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ज्ेयोके आकारख्प परिणमन करता दै क्योकि एेसा उसका स्वभाव है । अत परक्षेत्रको अपेक्षा 
ही ज्ञानमे नास्तित्वका व्यवहार होता दे ।<८॥ 


जव यह्‌ ज्ञानमावभाव, पूर्वाकम्वितत पदा्थोकि विनारकालमे ज्ञानका असत्त्व स्वीकार कर 
नाशको प्राप्त होता है तव स्वकालकी अपेक्षा सत्त्वको वतलाता हुआ अनेकान्त ही उसे उज्जीवित्त 
रखता है । तात्पयं यह्‌ है कि जव ज्ञान पूर्व॑ आरम्वित पदार्थोको छोडकर नवीन पदार्थोका 
मारम्बन ठेता है तव पूर्वारुम्ित पदाथेकिं आकारका विनाश हौ जाता है । इस दशामे कोई 
यह्‌ मानता है कि ज्ञान असेद्धावको प्राप्त दौकर नष्ट हौ जाता है उसके लिये अनेकान्त यह्‌ 
कहता हुमा उसे जीवित रखता है कि पूर्वाम्वित पदार्थंके नष्ट हौ जाने पर भी ज्ञान स्वकाखकी 
अपेक्ना अस्तित्वरूप ही रहता है ॥९॥ 

, जव वह्‌ ज्ञानमात्रभाव, "पदार्थे बारम्बनकालमे ही ज्ञानका सत्व रखता है अन्य कालमे 
नही' एेसा स्वीकार कर अपने आपको नष्ट करता है ततव परकालकी अपेक्षा ज्ञानके असत्तवको 
प्रकारित करता हुआ अनेकान्त ही उसे नष्ट नदी होने देता । तात्पयं यह्‌ है--किसीका कहना है 
किं जिस समय नान पदार्थोको जानता है उसी समय सत्त्व रहता है अन्य समयमे नही । इस 
तरह जाननेके अतिरिक्त समयमे ज्ञानका नाश हौ जाता है इस स्थित्तिमे अनेकान्त ही यह प्रकट 
करता हुमा उसे नष्ट होनेसे वचाता है कि परकाल्की अपेक्षा ही ज्ञानका असत्त्व हो सकता है 
स्वकारुकी अपेक्षा नही । 

जव वह्‌ ज्ञानमाचभाव, ज्ञानके विपयभूत परभावरूप परिणमन करनेसे ज्ञायकभावको 
प्रभावष्पसे स्वीकारकर नाशको प्राप्त होता है त्तव स्वभावसे सत्तवको प्रकारित करता हुमा 
सनेकान्त ही उसे उज्जीवित करता है । तात्पयं यह है--जव ज्ञानमे परभावका विचार भाता है 
तव परभावरूप उसका परिणमन होता है, एतावत्ता ज्ञान परभावं होकर नाशको प्राप्त होने 
लगता है ! उस समय अनेकान्त यह कहता हुमा उसे जीवित रखता है किं स्वभावसे ज्ञानका 
सदा सतव ही रहता । जाननेकी अपेक्षा परभावरूप होनेपर भो ज्ञानका स्वभावकी अपेक्षा कभी 
नार नही हौ सकता ॥११॥ ` 


जव वह ज्ञानमात्रभाव, "सर्वं भावमै हीह इस प्रकार परभावको ज्ञायकभावरूपसे 
मानकर अपने आपको नष्ट करने लगता है त्तव परभावकी अपेक्षा असत्ततको वततलाता हुमा 
अनेकान्त ही उसे नष्ट नही होने देता है । तात्पयं य्‌ दै कि जिस समय परमाव ज्ञानमे भाते हं 
उस समय उन भावोका ज्ञानरूप परिणमन होता है । एतावता ज्ञानका परभावरूप परिणाम स्वीकार 
करनेसे ज्ञानके नाशका प्रसद्ध आत्ता है तव अनेकान्त यह्‌ कहकर उसे नष्ट होनेसे वचाता रहै कि 
ज्ञानका असत्त्व परभावकी अपेक्षा है स्वभावको अपेक्षा नही ॥१२॥ 

जव वह्‌ ज्ञानमात्रभाव, अनित्य न्ञानविशेपोके द्वारा खण्डित हो गया है नित्य सामान्यज्ञानं 
जिसका, एेसा होता हुमा नाशको प्राप्त दोता है तव ज्ञानसामान्यकी अपेक्षा नित्यपनको प्रकारित 
करता हुमा अनेकान्त ही उसे उज्जीवित्त करता हं । तात्पयं यह्‌ 'है--एक तो सामात्यज्ञान है जो 
सदा विद्यमान रहनेसे नित्य कलकाता है जौर एक घटपटादिकका विरोपन्ञान ह जौ उत्पन्न होता 
मौर विनशत्ता रता है इसलिये अनित्य कहटलाता है । जिस समय ज्ञानका अनित्य न्ञानविरोषरूप 
प्रिणमन होता है उस समय नित्य ज्ञानसामान्य खण्डित हौ जाता है एतावत्ता ज्ञानके नाका 
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अवसर अता ह तव अनेकान्त यह्‌ कहता हृभा उसे जीवित रखता है कि ज्ञानसामान्यकी अपेक्षा 
ज्ञान नित्य है अर्थात्‌ उसका नाकच नही होता । विशेप ज्ञान उत्पन्न होता ओर विनरता रहता 
है, इसच्यि उसकी अपेक्षा नार भटे ही हो, पर सामान्यज्ञानकी अपेक्षा उसका नाश नही हौ 
सकता ॥१२॥ 

ओर जब वह्‌ ज्ञानमात्र भाव, नित्यन्ञानसामान्यको ग्रहण कृरनेके लिए अनित्यज्ञानविरपके 
त्यागद्रारा अपने आपका नारा करता है तव ज्ञानविरोषरूपसे अनित्यत्ताको प्रकट करता हुमा 
अनेकान्त ही उसे नष्ट नही होने देता है । तात्य यह है कि ज्ञानका, ज्ञानसामाच्य ओर ज्ञान- 
विदोषके मेदसे दो प्रकारका परिणमन होता है । इनमे ज्ञानसामान्य नित्य है गौर ज्ञानविदोप 
अनित्य है । जिस समय ज्ञान, ज्ञानसामान्यरूप परिणमनको ग्रहण करनेके व्यि लानविदोपरूप 
प्रिणमनका त्याग करता ह उस समय ज्ञानके नारका प्रसङ्ख आता है परन्तु अनेकान्त यह्‌ प्रकट 
करता हुआ उसे नष्ट नही होने देता किं ज्ञानविशेषकी अपेक्षा ही ज्ञानमे अनित्यता हो सकती 
है ज्ञानसामान्यकी अपेक्षा नही । अर्थात्‌ ज्ञानसामान्यकी अपेक्षा उसका कभी नाश नही 
होता ॥ १४ | । 
भावार्थं यहां तत्‌-अतत्‌के २ भद्ध, एक-अनेकके २ भद्ध, सत्‌-असत्के प्रव्यक्षेत्रकाल- 
भावकी अपेक्षा ८ भङ्ग, ओर नित्य-अनित्यके २ भद्ध, इस प्रकार सव मिककर १४ भद्ध होते है । 
इन सभी भद्धोमे यह्‌ बताया गया है कि एकान्तसे ज्ञानमात्र ( आत्मा } का अभाव होता है ओौर 
अनेकान्तसे आत्मा जीवित्त रहता है । अर्थात्‌ एकान्तसे आत्माका यथायथं बोध नही होत्ता ओर 
अनेकान्तसे यथाथं बोघ होता है । 

अव इन १४ भद्धोके १४ कलशा केहृते ह । उनमे प्रथम भद्धुका कल्या इस प्रकार है-- 


शादरूविक्रौडितछन्द 


वाद्यार्थ. परिपीतमुज्सितनिजप्रव्यक्तिरिक्तीभवद्‌ 
, विश्रान्तं पररूप एव परितो ज्ञानं पोः सीदति । ,, 
यत्तत्तत्तदिह स्वरूपत इति स्याद्रादिनस्तत्पुन- 
दु रोन्मग्नघनस्वभरावभरत. पूर्णं समुन्मज्जति ।। २४७।॥ 


जथं- जो वाह्य ज्ञेय पदाथकि द्वारा सब ओरसे पिया गया ह, अपनी प्रकटता छूट जानेसे 
जो चित्त हया है, तथा जो सम्पूणंरूपसे पररूपमे ही विश्वान्त हुञा है ठेसा अज्ञानी एकान्त- 
वादीका ज्ञान नष्ट होत्ता है ओर "जो तत्‌ है वह स्वरूपसे ही तत्‌ ह" एेसा स्याद्ादीका जो ज्ञान 
है वह्‌ अत्तिशयरूपसे प्रकट घनस्वभावके भारसे परणं होत्ता हुमा उन्मग्न होता है--उदयको प्राप्त 
होता है, ` , + 

भावाथं-कोई अज्ञानी एकान्तवादी एेसा मानते है किं ज्ञान जनादिकाल्से ज्ञेयाकार हीं 
परिणम्‌ रहा है मौर इस तरह परिणम रहा है कि उसकी निजकी प्रकटता छट गई दै अर्थात्‌ ज्ञेय 
ज्ञेय ही अनुभवमे माता है, ज्ञान अनुभवमे नही आता तथा वह परसे उल्यन्न होनेके कारण सर्वथा 
पररूपमे ही विश्रान्त रहता है अर्थात्‌ सवथा पराधीन ही रहता है । आचार्यं कहते हं कि पशुके 
समान अज्ञानी एकान्तवादीका जो तथाकथित ज्ञान है वहु नष्ट हौ जाता है । परु स्याद्रादी 
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ठेसा मानते & कि जो तत्‌ है वह्‌ स्वरूपसे ही तत्‌ ह- अर्थात्‌ ज्ञान स्वकीय स्वभावसे ज्ञेयाधीन नही 
है । इसलिये वह॒ अत्तिरायरूपसे प्रकट अपने घनस्वभावसे परिपणं होता हुमा सदा उदित रहता 
है । यह्‌ प्रथम ततुस्वङ्प भद्ध है ।२४७॥ 

साद्लविक्रौडितछन्द 


विदव ज्ञानमिति प्रतक्यं सकल दृष्ट्वा स्वतत््वादराया 
ध सूत्वा विदवमय पु. पशुरिव स्वच्छन्दमाचेष्टते । 
+ यत्तत्तत्परख्पतो नो तदिति स्याद्वाददर्शी पुन- 
विद्वा द्धुिन्नमविश्ववि्वचटित तस्य स्वत्तत्व स्पृशेत्‌ ॥२४८॥ 
अर्थं विद्व, ज्ञान है अर्थात्‌ समस्त ज्ञेय ज्ञानमय है एसा विचारकर ` समस्त जगतको 
निजतत्वकी आसासे देखकर विद्वरूप हुमा अन्नानी एकान्तवादी, परुके समान स्वच्छन्द चेष्टा 
करता है । परन्तु स्याद्रादको देखनेवाला ज्ञानी पुरुष, जो तत्‌ है वह्‌ पररूपसे तत्‌ नही है अर्थात्‌ 
ज्ञान परल्पसे ज्ञान नही है किन्तु स्वरूपसे ज्ञान है, वह ज्ञान विदवसे भिन्न है भौर समस्त विर्वसे 
टित नही है अर्थात्‌ समस्त ज्ञेयवस्तुमोतसे घटित होनैपर जञेयस्वरूप नही है, इस तरह ज्ञानके 
स्वतत्तव-निजस्वल्पका अनुभव करता है । 
भावार्थ ससार समस्त पदार्थं ज्ञानके विषय है, इसल्यि “समस्त विर्व जान है' एेसा 
समञ्च एकान्तवादी अपने आपको विदवमय मानता है समस्त॒ससारको स्वत्व मानकर परुकी 
तरह स्वच्छन्द प्रवृत्ति करता है । परन्तु स्याद्रादी उस ज्ञानतत््वके निजस्वख्प को अच्छी तरह 
समन्ता है, वह्‌ जानता है कि ज्ञान, स्वरूपकी अपेक्षा ततरूप है, परस्वखूपकी अपेक्षा ततुरूम 
नही है । इसीलिये ज्नन, ज्ेयोके आकार परिणमन हुमा भी उनसे भिन्न है । यहु अत्तत्स्वरूपका 
दवितीय भद्ध है ।२४८॥ 
सादु क्विक्रोडितछन्व 
वाग्रार्थग्रहणस्वभावभरतो विख्वभ्विचिन्रौल्लसन्‌ 
` ज्ञेयाकारवि्षीर्णशक्तिरभितस्ुटयन्‌ परुर्नश्यति । 
एकद्रन्यतया सदाप्युदितया भेदश्चम॒घ्वसय- 
न्तेक ज्ञानमवाधितानुभवन परयत्यनेकान्तवित्‌ ।२४९॥ 
स्थं बाह्य पदार्थोसि ग्रहणल्प स्वभावके भारसे सव ओरसो उल्लसित होनेवाठे नाना 
्ेयकि आकारसे जिसकी शवितत खण्ड-खण्ड हो गई है तथा दसी कारण जो सब गरसो टूट रहा है 
ठेसा अज्ञानी एकान्तवादी नायको प्राप्त होता है मौर सदा उदित्त रहनेवाले एक द्रव्यस्वभावसे 
दके मको नष्ट करनेवाला अनेकान्तका जाननेवाला, जिसका निर्वाधं अनुभव हो रहा दैरेसे 
ज्ञानको एक देखत्ता हैं । 
भावार्थ--पदाथेकि ग्रहण करना ज्ञानका स्वभाव है उस स्वभावके कारण उसमे सव ओरसे 
अनेक ज्ञेयोके माकार उल्लसित होते रहते है इसल्ि सवंथा एकान्तवादी अज्ञानी ज्ञानको अनेक 
खण्ड-खण्डरूप देखता हुआ ज्ञानमयं आत्माका नारा करता है परन्तु स्याद्रादी ज्ञानको ज्ञेयाकारोकी 
अपेक्ना अनेकप हौनेपर भी सदा उदित स्हनेवाले ्रव्यस्वर्पकी अपेक्षा एक देखत्ता है तथा इस 
एक ज्ञानके अनुभवनमे कोई वाधा भी नदी आती । यह्‌ एकस्वखूप तृतीय भद्ध दै ॥ २४९ 
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काद्ुलनिक्रीटितछन्वं 
स याकारकलद्भुमेचकचिति प्रक्षाकनं कल्पयन्‌ 
एककारचिकीपंया स्फुटमपि ज्ञान परूरनिच्छति । 
वैचिग्येऽत्यविचिच्रतामुपगतं दानं स्मत भालितं 
प्ययिस्तदनेकता परिमुक्षत्‌ प्यत्यनेकान्तवित्‌ ।(२५०॥ 


अथं--जञेयोके भाकारष्प कठद्धुसे मक्तिन न्नानमें प्रारुनकौ कल्पना करता हुभा अज्ञानी 
एकान्तवादी एकाकार करतेकी इच्छासे यद्यपि ज्ञान स्पष्ट ही अनरुभवमे आ रहा है फिर भी उसकी 
इच्छा नही करता है अर्थात्‌ उसे नष्ट करता चाहता ;दै । वास्तवमे जो ज्ञान चेयाकारोकी 
विचित्रताके होनेपर भी अविचिघताको प्राप्त दै तथा स्वतः क्षादित दै--उज्ज्वकछ है वह्‌ चान 
प्ययोकी अपेक्षा अनेकताका भी स्पशं कर रहा है स्रा यनेकान्तका ज्ञाता देखतां है । 

भावाथे-ज्तेयोके आकारे कारण न्ञानमे जौ अनेकल्पता दिखती है उसे कठद्धु समञ्च 
एकान्ती धो डालना चाहता है । वह्‌ ज्ञानको एकत्पं ही करना चाहता है इसलिये अनेकरूपतासे 
युक्त ज्ञान यद्यपि प्रकट अनुभवमे आता है तो भी एक्रान्तवादी उसे नदी मानता है, उसका नाश 
करना चाहता है । परन्तु अनेकान्तका ज्ञाता स्याद्रादी एेसा जानता है कि ज्ञानम यद्यपि ैया- 
कारोकी विभिन्नतासे जायमान अनेकरूपता है तौ भी वह्‌ एकल्पत्ताको प्राप्त है भौर इस लेया- 
कारख्प कलद्धुसे स्वय रदित है फिर भी पर्यायोकौ अपेक्षा अनेकख्पत्ताको भी प्राप्त हो रहा हं | 
भिन्न-भिन्न जैयोको जाननेसे ज्ञानमे जो भिन्न-भिन्न आकार अर्थात्‌ विकल्प आते हु वे सव 
जानकी पर्ययं हं । उन प्ययोके उपर जव लक्ष्य दिया जाता है तव वह्‌ ज्ञान अनेकल्प मालूम 
होता है । यहं चौथा अनेकस्वल्प भन्ग है ॥२५०॥) 


शादुलविक्रीडित 


भ्रतयक्षालिखितस्पटस्थिरपरदरन्यास्तितावच्चित 
स्वद्रन्यानवलोकनेनं परितः शुन्यः परुरनङ्यति । 
स्वद्रव्यास्तिया निरूप्य निपुण सद्य समुन्मज्जता 
स्याद्रादी तु विदुद्धवोधमहूसा पूर्णो भवन्‌ जीवति ॥२५१॥) 
अथं--प्रत्यक्षरूपसे चिननित ' स्फुट ओर निरचर्‌ परद्रन्यके अस्तित्वसे ठगाया हुभा अज्ञानी 
एकान्तवादी स्वद्रव्यके न दिखनेसे सम्पुणंरूपसे शन्य हुमा नष्ट होता है । परन्तु स्याद्वाद शीघ्र 
ही प्रकट होनेवाले निमंख ज्ञानरूप तेजके द्वारा अच्छी तरह देखकर स्वदरव्यके अस्तित्वसे पूणं 
होता हआ जीवित्त रहता है । 
भावा्थं--एकान्तवादी अज्ञानी, ज्ञानमे ज्ञेयरूपसे प्रतिबिम्बित परद्रव्यके अस्तित्वको देख- 
करं ज्ञानको परद्रव्यरूपं ही समञ्लने गता है । ज्ञेयके अतिरिक्त ज्ञान भी कोई द्रव्य है, इस भोर 
उसका लक्ष्य नही जात्ता । एतावता ज्ञानरूप स्वीय द्रव्य्रके अस्तित्वसे शून्य हुआ वह अज्ञानी नष्ट 
होता है । परन्तु स्याद्वादी ज्ञानी जीवके, ज्ञानमे प्रत्तिबिम्बित ज्ञेयको देखते ही तत्कार एेसा निं 
ज्ञान प्रकट होत्ता है कि जिसके प्रभावसे उसे जञेयके अतिरिक्त ज्ञानरूप स्वीय द्रव्यका अस्तित्व 
स्पष्ट हौ प्रतीत होने रूगता है । फलस्वरूप वह स्वीय दरव्यके अस्तित्वको स्वीछृत करता हुभ 
सदा जीवित्त रहता है । यह्‌ स्वद्रव्यकी अपेक्षा अस्तित्वका पञ्चम भद्ध है ॥२५१॥ 
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व्ादरुलविक्रीडितखन्द 


सर्वंद्रन्यमयं प्रपद्य पुरुपं दु्वसिनावासित 
- स्वद्रव्यभ्रमत पदु किल परद्रव्येपु विश्राभ्यति 
स्याद्रादी तु समस्तवस्तुपु परद्रन्यात्मना नास्तिता 
जानन्निमंलशु ढवोधमहिमा स्वद्रव्यमेवाश्रयेत्‌ \२५२॥ 


ˆ अथं-मिथ्यावासनासे वासित अज्ञानी एकान्तवादी, आत्माको सवं द्रव्यमय स्वीकार कर 
स्वद्रन्यके भ्रमसे प्रन्योमे विध्चाम करता है । परन्तु निर्मल शुद्धज्ञानकी महिमाका धारक 
स्याद्वादी समस्त वस्तुमोमे परव्यल्पसे नास्तितताको जानता हुषा स्वद्रव्यका ही आश्य करता है] 

भावार्थ ज्ञानकी स्वच्छताके कारण ज्ञेयरूपसे उसमे सव॑ द्रव्योका प्रतिबिम्ब पडता हे] 
एतावत्ता उन प्रत्तिविम्वित परद्रव्योको ` स्वद्रव्य समहन कर अज्ञानी जीव उन्दीमे टीन रहता हैँ 
, अर्थात्‌ वह्‌ ज्ञानको परद्रव्यरूप मानता है परन्तु जिनागमके अध्ययनसे जिसके ज्ञानको महिमा 
निंर है एसा स्याद्रादी ज्ञानी पुरुष समस्त वस्तुजोमेः पर्व्यके नास्तित्वको स्वीकृत करता हज 
सदा स्वद्रव्यमे ही ीन रहता है । त्तात्पयं यह्‌ है कि ज्ञानी' जीव समस्त पदार्थोको स्वद्रव्यकी 
अप्रेक्नाःअस्तिरूप ओर परद्रव्यको अपेक्षा नास्तिरूप श्रद्धान-करता है । यह्‌ परद्रव्यकी अपेक्षा 
 नास्तित्वका पष्ठ भद्ध है ।।२५२॥ । नि 


नि 1 सादु विक्रीडितछछन्द 


“^ “ˆ ~  भिन्तलेत्रनिषण्णवोध्यनियतन्यापारनिष्ठ सदा 
५ ह सीदत्येव वहि पतन्तमभित पदयन्पुमासं पशु. । 
। `  -स्वकषेत्रास्तितया निरुढरभस. स्याद्वादवेदौ पुन- 
स्तिष्ठत्यात्मनिखातवोध्यनियतन्यापारङव्तिर्भवन्‌ ।२५२।। . ' 


॥ 


ज्थं--जो भिन्न क्षे मे स्थित्त ज्ञेय पदाथकि निरिचत्त व्यापारमे स्थित है अर्थात्‌ जो ठेसा 
मानत्ता है किं ज्ञानरूप पुरुष ( आत्मा ) पर्नेनमे स्थित पदार्थोको जानता है एेसा अज्ञानी एकान्त 
वादी पुरुष ( आत्मा ) को सब ओरसे बाह्य पदा्थोमिं ही पडता हुआ देख निरन्तर दुःखी होता 
है-नष्ट होत्ता है । परन्तु स्याद्रादको जानेवाला ज्ञानी, स्वक्षेत्रके अस्तित्वसे जिसका वेग रुक 
गया है तथा जिसके जाननेरूप व्यापारकौ शक्ति स्वक्षेत्रमे स्थित सेय पदाथमि नियत्त है, टेसा 
होता हुञा विद्यमान .रहता है--नष्ट नदी होने पाता । । ( 

ˆ भावा्थं--अज्ञानी एकान्तवादी, भिन्न क्षेमे स्थित ज्ञेय पदाथकरि जाननेरूम व्यापारमे प्रवृत्त 
पुरुपको सव मोरसे वाह्य पदार्थोमि पडता हमा देख नारको प्राप्त होता है । परन्तु स्याद्वाद 
का ज्ञात्ता मानता है कि पुरुप (आत्मा) स्वक्षतरमे स्थित रहकर अन्य क्षै्रमे स्थित ज्ञेयोको जानता 
है । अन्ञानीके मत्तमे जिस प्रकार पुरुप वाह्य पदार्थोमि वेगसे पडता है वैसा स्याद्रादीके मतमे नही 
पडता, स्वक्षेत्रे अस्तित्वसे उसका वेग रुक जात्ता है. वह्‌ अपने आपमे प्रतिविम्वित जो ज्ञेय ह 
उन्दीको जानत्ता है 1- एेसा जानता हुमा स्याद्वादी नायको प्राप्त नदी होता । यह्‌ स्वस्ेनमे 
अस्तित्वका सप्तम भग है २५३ 


३२८ समयसार [ १०-४१५ 


शादूल विक्रोडितछन्द 


स्वक्षोत्रस्यितये पुथग्विघपरक्षं त्रस्थित्ार्थोजक्नना- 
तुच्छीभूय पशुः प्रणश्यति चिदाकारान्सहार्ेवंमन्‌ 
स्याद्वादी तु वसन्‌ स्ववामनि प्रक्ष त्रे विदन्नास्तिता 
त्यक्तार्योऽपि न तुच्छतामनुमवत्याकारकर्पी परान्‌ ।।२५४। 


अथ--अनज्ञानी एकान्तवादी स्वक्षेत्रमे ठहरनेके लिये परकषेत्रमे स्थित्त नानाप्रकारके जेय 
पदा्थेकि छोडनेसे तुच्छ होकर ज्ञेय पदाथकि साथ चिदाकारोको भी छोडता हृभा नष्ट होत्ता है । 
परन्तु स्याद्रादी स्वक्षेत्रमे बसता हुजा तथा परक्षेत्रमे अपनी नास्तित्ताको जानता हुभा यद्यपि 
परक्षेत्रगत वाह्य जञेयोको छोडता है तो भी तुच्छताका अनुभव नही करता--नाद्को प्राप्त नही 
होता, क्योकि स्वक्षेवमे स्थित रहता हआ भी परक्षेत्रगत्त परपदार्थोको आकार द्वारा खीचत्ता 
रहता है अर्थात्‌ उनका आकार ज्ञानमे प्रतिभासित होता रहतादहै) । 


भावाथं--स्वक्षे्रमे स्थित ज्ञानमें परक्षेत्रगत्त पदार्थोका आकार प्रतिफलति होताः है । 
एतावता एकान्तवादी अज्ञानी यहु समञ्चकर कि यदि चैतन्यके आकारोको अपना मानूंगा त्तो 
जपता केवर छूट जायगा, इसलये.निस प्रकार ज्ञेय पदार्थोको छोडता है उसी प्रकार ज्ञानमे पड़े 
हुए उनके आकारोको भी छोडता है । इस तरह तुच्छ होकर वह॒ एकान्तवादी नाशको प्राप्त 
होता है! परन्तु स्याद्रादी समक्ता है कि हमारा ज्ञान स्वक्षे्रमे अस्तिरूप है तथा परक्षेत्रमे 
नास्तिरूप है । जब परक्षेत्रमे नास्तिरूप है तव्र॒ उसका परक्षेत्रसम्बन्धी ज्ञेयोके साय सम्बन्ध कैसे 
हो सकता है ? इस तरह वाह्य ज्ञेयोका यदि वह्‌ त्याग करता है तो भी- अपनी स्वच्छतासे पर- 
क्षेत्र सम्वबन्वी स्नेयोके आकारोको ग्रहणं करता रहता है । उन आकारोकी अपेक्षा वह्‌ ज्ञान नारको 
प्राप्त नही होता । इस विवेचनसे. स्पष्ट है कि एकान्तवादी तो नष्ट होता है ओर स्यद्रादी 
जीवित रहता है 1 यह्‌ प्रक्ेत्रकौ अपेक्षा नास्तित्वका आस्व भद्ध है ॥२५४॥ । 


शादरंलविक्रोडितछन्व 


ूर्वारम्बितवोष्यना्समये ज्ञानस्य नार विदन्‌ - , ~ 

सीदल्येव न किञ्चनापि कल्यन्तत्यन्ततुच्छ परु । 
मस्तित्वं निजकार तोऽस्य कलयन्‌ स्याद्रादवेदी पुन. ॥ि 
पूरणस्तिष्ठति वाह्यवस्तुपुः मृहभूंत्वा चिनदयत्स्वपि ॥२५५।। “ । 
अथ--अन्ञानी एकान्तवादी जिनका पवंकालमे आरम्ब च्या गया. था, एेसे ज्ञेय पदाथेकि 
नारके समय ज्ञानका ना जानत्ता हुमा समन्ता है कि हमारे पास कुछ-भी-नही रहा, इस तरह 
अत्यन्त तुच्छ हाता हजा नियमसे नारको प्राप्त होता है । परन्तु स्याद्रादको जाननेवाला पुरुष 
निजकालकी अपेक्षा ज्ञानके अस्तित्वको स्वीकार करता है । इसल्यि वाह्य वस्तुमोके बार-बार 

दाकर नष्ट हो जाने पर भी पूणं ही व्हुसता है अर्थात्‌ नारको प्रात नही होत्ता । 

` भावार्भ--एकान्तवादी अज्ञानी पदा्ोकि आलम्बनसे ज्ञान होता है; एेसा मानता है। 
एतावत्ता जव पूर्णंकालमे बाुभ्वित्त पदार्थोका नाश हो जाता हैँ तव निवदा होकर उसे मानना 
पडता हं कि ज्ञानका भी नाश हो जाता है । इस तरह ज्ञानका ना होने पर वह्‌ कुछ भी ग्रहण ' 
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नही कर सकता ! तव गत्यन्त तुच्छ होता हुआ नाशको प्राप्त हौता दै । परन्तु स्याद्रादी ज्ञान गौर 
यके अस्तित्वको पृथग्‌ पृथग्‌ मानता है, इसटिये पूर्वारम्बित ज्ञेयोका नाश होने पर उनके भस्तित्व- 
को नष्ट हुमा मानत्ता है, न कि ज्ञानके अस्तित्वको । ज्ञान स्वकालकौ उपेक्षा जपने भस्तित्वको 
सदा सुरक्षित रखता है ! वाह्य चेय अपने-अपने चतुष्टयको अपेक्षा उत्यन्न्‌ होते है तथा नाशको भी 
प्राप्त होते है, परन्तु इससे ज्ञानका सस्तित्व नप्ट नही होता । इस वस्तु-विवेचनको स्वीकृत करने- 
वाला स्याद्रादी सदा स्थित्त रहता दै-नष्ट नही दत्ता ! यहं स्वकारकौ अपेक्षा अस्तित्वका नौवाँ 

भग है र्धा] 
॑। शादूंरविक्रीडितचछन्द 


अर्याङम्बनकाक एव कक्यन्‌ ज्ञानस्य सत्वं वहि- 
्यालम्बनलालसेन मनसा भ्राम्यन्‌ परुर्नरयति । 
नास्तित्वं परकालतोऽस्य कलयन्‌ स्यादादवेदी पुन- 

। स्तिष्ठत्यात्मनिखातनिव्यसहजज्ञानंकपुञ्जी भवन्‌ ॥२५६॥। 
अर्थं--एकान्तवादी अज्ञानी पदाथेकि आकम्बनकालमे ही ज्ञानके अस्तित्वको स्वीकार 
करता हुमा वाह्य ज्ञेयोके मालम्बनकी इच्छासे युक्त मनसे भ्रमण करता है अर्थात्‌ इस विचारे 
निमग्न रहता है कि वाह्य ज्ञेयोका बालम्बन मिरे तो हमारे ज्ञान उत्पन्न हो । एेसी विचारधारा 
वाखा एकान्तवादी अज्ञानी अर्यारुम्बनका्के अतिरिक्तकालमे ज्ञानके अस्तित्वको स्वीकारनं 
करता हुमा नष्ट होता है । परन्तु स्याद्वाद परकालकी पेक्षा ज्ञानक नास्तित्वको स्वीकार करता 
हया भी आत्मामे अतिदायूपसे गढे हए अर्थाव्‌ तादात्म्यभावसे स्थित नित्य सहज ज्ञानका एक 
पुञ्ज होता हुमा सदा स्थित रहता है अर्थात्‌ कभी नष्ट नहीं होता । 

 भावाथं--एकान्तवादीका कहना है कि ज्ञानका अस्तित्व जञेयपदा्थोकि आलम्बनकाल्मे ही 
रहता दै अन्यकालमे नही । एतावता जव ज्ञेय पदार्थोका आलम्बन नही रहता तव ज्ञान भी 
नटी रहता, इस तरह च्ानके नारको स्वीकार करता हंग एकान्तवादी अज्ञानी नाशको प्राप्त 
होता है । परन्तु स्याद्रादी कहता है' किं परकाल्की अपेक्षा ही ज्ञानका नास्तित्व है स्वकारुकी 
अपेश्ना नही । ज्ञानका आत्माके साथ नित्य तादात्म्य 'सम्बन्व है अत्तः आत्मा निरन्तर नित्य साह्‌- 
लिक ज्ञानका एक पुञ्जरूप होता हुजा सदा विद्यमान रहता है । यह्‌ परकालकी अपेक्षा नास्तित्व- 
का ददा्वां भद्ध है ॥२५९] 
। शारुविन्रौडितछन्दः 
विश्वान्त परमावभावकलनान्नित्य वहिर्वस्तुपु 
नदयत्येव पञ्च स्वभावमहिमन्येकान्तनिर्चेतन । 
- सर्वस्मान्नियतस्वभावभवनज्ञानादि भक्तो भवन्‌ 
स्याद्वाद "तु न नाशमेति सहजस्पष्टीकृतप्रत्यय ॥\२५७1 
अर्थ -जो परभावको ही अपना भाव समञ्जकर निरन्तर वाह्य वस्तुञोमे विश्रामको प्राप्त 
है तथा स्वभरावकी महिमम एकान्तरूपसे निर्चेतन है-जड्‌ दै--स्वभावकी मदहिमासे भपरिचित्त 
है, ठेसा अज्ञानी एकान्तवादी ` नियसंसे नष्ट दता है । परन्तु जिसका स्वभावरूप परिणम्‌न्‌ 
४२ 
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निरिचत है एसे ज्ञानकी अपेक्षा समस्त परभावोसे भिन्न होता हुआ स्याद्रादी अपने सहजं स्वभाव- 
की श्रद्धासे युक्त हो नादाको प्राप्त नही होता । ध 


भावाथं--अज्ञानी जीव, परभावोको अपना भाव समन्षकर उन्हीमे रीन रहता हुमा स्व- 
भावकी महिमासे बिलकुर अपरिचित्त रहता है, अत नारको प्राप्त होत्ता है । परन्तु स्याद्रादी सम- 
सता है कि अपने ज्ञानस्वभावके कारण आत्मा समस्त परभावोसे पृथक्‌ है । वास्तवमे ज्ञान, 
ज्ञेयाकार होनेपर भी उससे पृथक्‌ वस्तु है । इस प्रकार सहज स्वभावकी प्रत्ीतिको हढ करता 
हुआ स्याद्रादी नाशको प्राप्त नही होता है । यह स्वकोय भावकी अपेक्षा अस्तित्वका ग्यारद्वां 
भद्ध है ।२५७॥ 


शाद्ंलविक्रीडितछन्व क 
अध्यास्यात्मनि सवंभावभवन शुद्धस्वभावच्युतः 
सर्वत्राप्यनिवारितो गत्तभय. स्वैर परशु" क्रीडति 1 
स्याद्वादी तु विरुद्ध एव कसति स्वस्य स्वभाव भरा- 1 
दारूढ. परभावभावविरहग्यालोकनिष्कम्पित. ।। २५८॥ 


अर्थ--अन्ञानी एकान्तवादी, अपनी आत्मामे सब भावोका होना मानकर शुद्ध-स्वभावसे 
च्युत होता हुभा सब पदार्थोमि स्वच्छन्दततापूवंक निभेय हौ विना किसी ' प्रतिबन्धके क्रीडा करता 
है । परन्तु स्याद्वादी अपने स्वभावमे ही सवंधा आरूढ हुञा परभावके अभावका निर्य होनेसे 
निरचल्दशाको प्राप्त हो शुद्ध ही सुशोभित होता है । . व 


भावाथ-अज्ञानी परभावोको निजभाव मानता है इसखिये वह॒ अपने शुद्ध स्वभावसे च्युत 
होत्ता हुभा सभी परभावोमे स्वच्छन्दतापूरवंक प्रवततंता है । परभाव बन्धके कारण ह, एसा उसे भय 
नही होता 1 -परभावोमे प्रवृत्ति करनेसे उसे कोई रोक नही सकता } परन्तु स्याद्रादका ज्ञाता ज्ञानी 
पुरुष एेसा समस्ता है किं सुज्ञमे परभावका अभाव है यद्यपि मै परभावोकी जानता हुं तो भीवे 
मुक्मे प्रविष्ट नही है, मेरे साथ उनका नित्य तादात्म्य नही है । इस प्रकारके ट श्रद्धानसे वह्‌ 
सदा निष्कम्प रहता है गौर सदा शुद्ध ही शोभायमान रहता है । यह्‌ परभावकौ अपेक्षा नास्तित्व- 
का बारहवा भद्ध है ॥२५८॥ † 


चाद्ुलविक्रीडितघन्व 
प्रादुरभावविराममुद्रितवहञ्ज्ञानारनानात्मता 
निर्ञानात्क्षणभद्धसङ्ध पतित प्राय परूर्नश्यति । 
स्याद्रादी तु चिदात्मना परिमृ्चरिचद्रस्तु नित्योदित 
टद्कोत्कीर्णयनस्वभावमहिमान्ञानं भवन्‌ जीवति ॥२५९॥ 
अथं--अन्ञानी एकान्तवादी, उत्पाद-व्ययस्े मुद्रित-- युक्त होनेके कारण प्रव्त॑मान 
ज्ञानांशोकी नानारूपताका निश्चय होसे क्षणभद्धके सद्धमे पड़ा प्राय नाशको प्राप्त होत्ता है | 
परन्तु स्याद्रादी चेतन्यस्वरूपसे चेततन्य वस्तुका अनुभव करता हुआ नित्योदित तथा टद्धोत्कीणं 
घनस्वभावमदहिमासे युक्त जो ज्ञान ह उस रूप होत्ता ुभा जीवित रहता है । - 


५: 
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~ -“ भेवाधं-एकान्तवादी कता है किं जिस प्रकार ज्ेयके आकार उत्पाद आर ्ययसे सहित 
ह अर्थात्‌ उपजते ओौरः विनराते ई, उसी प्रकार प्रवततंमान जो नाना ज्ञानके अश्च ह वे भी उत्पाद- 
व्यये युक्त हे अर्थात्‌ उपजते ओर विनते है । एतावता ज्ञानको लषणभद्भुर मानता हुआ अज्ञानी 
न्चका प्राप्त होता है 1. परन्तु स्याद्रादी कहता है कि ज्ञान क्षणम द्र हौनेपर भी अपने चैतन्य- 
स्वहूपमे चिद्रस्तुका सपरं करता हुमा नित्य उदयरूप रहता है तथा रद्खोत्कीणं घनस्वभावकी 
महिमासे युक्त होत्ता है । एतावता इस ज्ञानरूप होता हुखा स्याद्वाद जीवित रहता है । यह नित्य- 
पनका तेरटर्वा भद्ध है ।२५९॥ 
। शादुंखविक्रौडितछछन्द । 
टद्ोत्कीर्णंविशुढवोचविस राकारात्मततत्वाशषया 
न * वाञ्छत्युच्छलदच्छचित्परिणतेरभिन्नं पशुः किञ्चन । 
ज्ञानं नित्थमनित्यतापरिगमेऽप्यासादयत्युज्ज्वल 
॥ । स्याद्रादी तदनित्यता परिमृशंदिचदस्तुवृत्तिक्रमात्‌ । २६० 
| अ्थं--एकान्तवादी अज्ञानी, टद्धोत्कीणं निम ज्ञानके प्रवाहृरूप भात्मततत्वकी आदासे 
ज्ञानको उचछ्रती हू निर्मल चैतन्यपरिगतिसे भिन्न कुछ अन्य ही नित्यद्रव्य मानत्ता है । परन्तु 
स्याद्वाद, चिदस्तु (आत्माकी) परिणत्तियोके क्रमसे उस ्ञानकौ अनित्यताका अनुभव करता हृभा 
एसे ज्ञानको प्राप्त होता ह जो अनित्यता युक्त होनेपर भी उज्ज्वल-निमंल रहता है । 
भावायं--यन्नानी एकान्तवादी, ज्ञानको द्रव्यहूप मानकर नित्य ही स्वीकार करता है । 
परन्तु स्यादौ उपजते भौर विनते हए लैयाकाररूप पययोकौ अपेक्षा उसे अनित्य स्वीकार 
करता है, ठेसां ज्ञान पर्यायोके उपजने ओँ र विनशनेकी अपेक्षा अनित्य होनेपर भी उज्ज्वर रहता 
है क्योकि पर्यायोका उपजना ओर विनशना वस्तुका स्वभाव है । यह्‌ अनित्यपनका चीदह्वां भङ्ग 


[1 


- ह ॥२६०॥ ॥ 


अनुष्टुप्‌ 
इत्यज्ञानविम्‌ढाना ज्ञानमात्र प्रसाधयन्‌ । 
> । आत्मतत्वमनैकान्त॒ स्वयमेवानुभूयते ॥२६१॥ - 
मथं-दस प्रकार अज्ञानसे विमूढ प्राणियोके लिये ज्ञानमात्र आत्मतत्वको सिद्ध करता 
हमा अनेकान्त स्वय ही अनुभवमे आत्ता है ॥२६१॥ 
६ अतृच्छुप्‌ 
` एव तत््वव्यवस्थित्या स्व व्यवस्थापयन्‌ स्वयम्‌ 
अद्य शासन जैनमनेकान्तौ व्यवस्थित ॥२६२॥। 
मथं--इस प्रकार तत्त्वकी व्यवस्थाक हारा जो स्वय अपने भापको व्यवस्थित कर रहा ह 


एसा यह्‌ व्यवस्थित्त अनेकान्त जिनेन्द्र भगवानुका अकद्धय शासन है । । 
भावा्धं--यदह्‌ अनेकान्त स्वय व्यवस्थित है तथा तत्त्वकी उत्तम व्यवस्था करनेवाला है । 
इसलिये यह्‌ जिनेन्द्र भगवान्‌का अक्वनीय शासन माना गया है ॥२६२॥ | 
हा कोई कहता है कि जव आत्मा अनेक धमंमय है ततव उसका ज्ञानमात्रसे कृथनं क्यो 
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किया है ? उसका उत्तर देते ह ठक्षणकी प्रसिद्धि द्वारा लदकी प्रसिद्धिके लिये मास्माको जान- 
माच कहा है । वास्तवमे ज्ञान आत्माका लक्षण ह क्योकि वह्‌ आत्माकां असाधारण गृणद। 
अतएव ज्ञानकी प्रसिद्धिः दारा उसके टश्ष्यभूतं आल्माकी प्रसिद्धि हत्ती है। फिरप्ररन हि कि इस 
लक्षणकी प्रसिद्धिसे क्या प्रयोजन है, लक्ष्य ही सिद्ध कसना चाहिये ? उत्तर देते ह कि-जिस लक्षण 
प्रसिद्ध नही है उसे रश्षयकी प्रसिद्धि नही हयेती; इसके विपरीत्त जिसे लक्षण प्रसिद्ध द उत्त छध्यः 
की, प्रसिद्धि होती है फिर प्रन है कि वहु लक्ष्य.है क्या वस्तु, जो किज्ञानकी प्रसिदिद्ाय 
उससे भिन्न सिद्ध किया जाता है ? उत्तर देते ह कि ज्ञानसे भिन्न रक्ष्य नही है क्योक्रिःज्ञान शौर 
आत्मामे द्रव्यप्की अपेक्षा अभेद है । पुनः प्रन है-तव लक्ष्य-लक्षणका विभाग किसके द्रारा 
किया गया है ? उत्तर देते हं कि-प्रसिद्ध-प्रसाध्यमानके हार चियागयाहै। ज्ञान प्रसिद्ध 
क्योकि ज्ञानमात्र स्वसवेदनसे सिद्ध है । उस प्रसिद्ध तानके हारा प्रसाव्यमान हं उसमे अविनाभूत 
अनन्त धर्मोका समदायरूप आत्मा ! इसलिये ज्नानमाच्रमे नि र्चलकूपसे गड़ी हुई टष्टिके वारा 
क्रमप्रवत्त ओर अक्रमप्रृत्त ज्ञानसे.अविनाभूत्‌ जितना जो कुछ अनन्त वर्मोका समूह्‌ दिखाई देता 
है वह्‌ सम्पूणं ही निश्चयसे एक आत्मा है 1 इसीटिये यहा इस आत्माका ज्ञानमात्रसे कथन किया 
है! फिर प्ररन है कि जव क्रम गौर अक्रमसे प्रवृत्त होनेवाले अनन्तं वर्मोसि आत्मा तस्मयटहि त्तव 
उसमे ज्ञानमात्रपन कैसे रह्‌ सकता है ? इसका उत्तर है कि--परस्पर एक दूसरेसे भिन्न अनन्त 
घमोकिं समुदायरूप परिणत्त एक ज्नानक्रियारूपसे आत्मा स्वयं परिणम रहा है ¦ इसील्सि इस 
मात्माके ज्ञानमात्र एकमावके भीत्तर॒पड़नेवाढी अनन्त शक्तियां उदित होती ह । तीचे उन्ही 
शनित्ियोमेसे कुखका वणंन किया.जाता है-- 
(१) आल्मद्रव्यके कारणभूत चैतन्यमात मावृप्राणको धारण करना जिसका लक्षण है एेसी पहली 
जीवत्वनामा शक्ति है । इस श॒वितिके कारण आत्मा च॑तन्यरूप भावप्राणको धारण करता है | 
(२) अजडत्व अर्थात्‌ चेतना जिसका स्वरूप है एेसी दूसरी चितिङ्ावित्त है ¦! इस शक्तस आत्मा 
ज्ञान ओर ददान चेतनारूप परिणमन करता है । 
(३) अनाकार उपयोगरूप तीसरी हष्टि शक्ति है \ इस शक्तिसे आत्मा पदाथकि निविकल्परूप- 
से देखता ह | 
(४) साकार उपयोगरूप चौथी ज्ञानशक्ति है । इस रावितिसेः आत्मा पदा्थोको विकल्पसहित 
जानता है । 
(५) अनाकरुक्तारूप लक्षणसे युक्त पंचवी सुखशक्ति है । इस शक्तिसे आत्मा सुखका अनुभव 
करता है| 
(६) आत्मस्वरूपको स्चनाकी सामथ्यंरूप छठ्वी वीयंशक्त्ि है । इस शक्त्तसे आत्माके सव गण 
अपने-अपने स्वभावूप प्रवत्तंन करते है । 
(७) अखण्डित प्रतापसे युक्त जो स्वाघीनपन उससे युरोभित होना जिसका लक्षण है एेसी सातवी 
प्रभुत्वरव्ति है ! इस राक्तिसे आत्मा भपने स्वभावके घारणमें परनिरपक्ष रहता है 1 
(८) सव भावोमे व्यापक जो एक ज्ञानेभाव तद्रूप आठवी विभुत्वशकिति है 1 इस शक्तिसे आत्माका 
ज्ञानगुण अत्य सव भावोमे व्यापक होकर रहत्ता है ] 
(२) समस्त विरवके सामान्य भावरूप परिणत्त आत्मद्डंनसे तन्मय नौवी सर्वदश्चित्व-शक्ति है । 
इस शक्तिसे आत्मा केवलदशंनसे सहित त्ता है । ४ । 
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(१०) समस्त विद्वके विरोेयभावरूप परिणत आत्मन्ञानसे तन्मय ददावी स्वज्ञत्वराक्ति है । इस 
शवतस आत्मा केवलक्ञानसे सहित होता है । ‡ 

(११) अरूपौ आत्सप्रदेलोमे प्रकारामान लोक-अलोकके भाकारसे चित्रित उपयोग जिसका लक्षण 
है एेसी ग्यारहवी स्वच्छत्वशवित ह । इस रक्तिं कारण आत्मप्रदेशोमे लोक-अलोकका 
आकारं प्रतिबिम्बित टौता है । । 

(१२) स्वयं -प्रकाशमान निमंक 'स्व-सवेदनसे तन्मय वारहवी प्रकाशसक्ति ह । इस शक्तिसे मात्मा 
सदा स्व-सवैदनरीर रहता हँ । 

(१३) क्षेत्र गौर कासे अमर्यादित चैतन्यके विलासषूप तेरहवी भसकुचित्त विकासत्वशक्ति है । 
| दस शक्तिकी महिमातते थात्माका चिद्धिलाम सवंकषेव्र भौर स्व॑कालमे व्याप्त रहता हे । 

(१८) अन्यके द्वारा न क्रिये जानेवाले तथा अन्यको न करनेवाङे एक द्रव्यस्वरूप चौदहवी अकाय 

^ कारण शवित हे । इस शवितके कारण भात्मा न किसौं अन्य द्रव्यके द्वारा की जाती दै ओौर 
न किसी अन्य द्रव्यको करती है ।. | 

(१५) पर मौर आपके निमित्तस हौनेवालेजनेयाकार ओर ज्ञानकारोके ग्रहण कृरने-क रानेके स्वभाव- 
ङ्प प्रह्वी परिणम्य-परिणामकत्व शित है । इतत दावितके कारण आत्मा ज्ञेय तथा ज्ञान- 
ख्प परिणमत्ता है । ् 

(१६) हीनाधिकतासे रहित स्वरूपमे नियत रहना जिसका लक्षण है रेस सोल्हवी त्यागोपदान- 
शन्यत्व शित्त है । इस राक्तिके कारण आत्मस्वरूपमे न किसी अतिरिक्त तत्त्वका त्याग 
होता है ओर न किसी न्यून तत्त्वका ग्रहण होता है 

(१७) पट्‌्स्थानपतित वुद्धि-हानिरूप परिणत स्वरूपकी प्रतिष्ठाकां कारण जो विलिष्ट गुण है 
' द्रप सतरहवी अगुखुलयुत्वशविति है 1 इस दावित्तके कारण आत्माके गुणोमे न सवंथा वुद्धि 

` होती है रन स्वंथा हानिदहीदै। 

(१८) क्मवृत्तिपन तथा अक्रमवृत्तिपन जिसका लक्षण दै एसी अटारह्वी उत्पादःव्यय-ध्रुवत्वशक्ति 
है । इस राक्तिके कारण आत्मामे क्रमसे प्रवृत्त होनेवाला उत्पाद-न्यय तथा अक्रमसे प्रवृत्त 
होनेवाका ध्रौव्य विद्यमान रहत्ता है । 

(१९) दरव्यके स्वभावभूत ध्रौव्य, व्यय ओर उत्पादसे जालि्जित समानं तथा असमान्‌ परिणामरूप 
एक अस्तित्वमाचसे तन्मय उन्नीसवी प्रिणामराव्ति है । इस शव्ि्तके कारण आत्मामे 
उत्पाद्-न्यय-घ्रौव्यरूप परिणमन होता रहता है ओर वह्‌ परिणमन समान तथा असमानके 


भेदसे दो प्रकारका होता है त 
(२०) कर्मबन्वके अभावसे प्रकट, सहन तथा स्प्लादिशून्य मात्मप्रदेशस्वरूप वसवी अमूरत॑त्वशक्ति 


है । इस शवित्तकी महिमासे आत्मके प्रदेश स्पशं , रस, गन्ध जौर वर्ण॑से शुन्य -रहते है । 
आत्मग्रदेशोकी अमूर्तावस्था कर्मवन्धके नष्ट हो जाने पर व्यक्त होती है । ५ 

(२१) सकल कमेसि किये मये, ज्ञा्तापनमाचसे अतिरिक्त-अन्य परिणामोके कतुंत्वसे चिरत होना 
जिसका लक्षण है एेसी इव्कीसवी अकतुत्वशक्ति है । इस शक्तिके कारण -ज्ातारूप परिणाम- 
के सिवाय आत्मामे जो कर्मनिसित्तक रागादिकं परिणाम होते ह उनका आत्मा कर्ता नही 
होत्ता है । 

(२२) सकक कमंसि किये गये, ज्ञातापनमात्रसे अतिरिक्त अन्य परिणामोके अनुभवसे विरत होना 
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वार्ईूसवी अभोवतृत्वशवित्त दै । इस रितसे आत्मा जञातृत्वस्वभावसे अत्तिरिक्त, कमछरत् 
अन्य सकर भावोका भोक्ता नदी दोत्तादै।. । 

(२३) समस्त कमेकि भावस प्रवृत्त हुमा आत्मप्रदेशोका निश्चल पन जिसका स्वल्प ह एसा तद 
सवी निष्क्रियत्वशवित है । उस शवितके प्रभावस्ते कर्मोका क्षय होने पर आत्मामे निष्कियतता 
आ जात्ती है । समस्त कर्मोका क्षय होने पर ऊध्वंगमन स्वभावं यह्‌ नात्मा, एक समयन 
सिद्धालयमे जाकर विराजमान हो जाता है, फिर अनन्त काठ तक उसमे को क्रिया नही 
होती 1 

(२४) अनादि ससारसे जिनमे सकोच-विस्तार होता रहा दहै तथा मुक्त अवस्थामे चर्म भरोरसे 
किञ्न्वित्‌ न्य॒न परिमाणमे जौ अवस्थित्त रहते हे एसे लोकाकाजके व रावर असष्यात्त जात्म- 
प्रदेशोका होना जिसका लक्षण है टेसी चौवीस्षवी नियत्त प्रदेदात्वदाक्ति है ! इसन दावित्तके 

~ कारण आत्माके प्रदेश सदा लोकाकाडके वरावर असख्यात दी रहते ह उनमे पुदुगलस्कन्वके 
प्रदेशोके समान अतियतपन नही रहता । 

(२५) सव ररीरोमे एकस्वरूप होकर रहना जिसका लक्षण दै एेसी पच्चीसवी स्ववमव्यापकत्व 
शवित्ि है । इस शंकितिसे आत्मा किसी भी शरीरमे रहै अपने ज्ञानदशंनादि धर्ममि व्याप्त 
होकर ही रहता है अर्थात्‌ शरीरी 'विचित्रतासे आत्मा अपने -धर्मकिा परित्याग नही 

, करता । 

(२६) स्व-परके समान, असमान तथा स्मानासमानके मेदस तीन प्रकारके भावोको धारण करना 

जिसका स्वरूप है एसी छव्वीसवी साधारण-असाघारण-साघधारणासाधारणधमंत्वशविति है । 

. इस गक्तिसे आत्मा रएेसे घरमको धारण करता है जो अन्यु द्रव्योकि - समान होति है, जसे 
अस्तित्व, वस्तुत्वं आदि । कुछ एसे, भावोको धारण करता है जो भन्य द्रव्योकं समान नही 
होते हं, जसे ज्ञान-दशंनादि, तथा कुछ एसे भावोको धारण करत्ता है जो समान-असमान 
दोनो प्रकारके होते ह, जैसे अमृतत्व । 

(२७) परस्परभिन्न लक्षणवारे अनन्त स्वभावोसे मिला हुमा एकभाव-जिसका लक्षण. एेसी 
सत्ताईसवी अनन्तघर्म॑त्वशक्ति है । इस शक्तिके कारण आत्मा- अनन्त धर्मोको धारण 
करता है। 

(२८) तत्स्वरूप ओर अतत्स्वरूपसे तन्मयपन न्मयपन जिसका लक्षण है एसी अट्टाईसवी विरुद्धघमंत्वशकित्त 
है । इस शवतस आत्मा विवक्षावश्ष . नित्यत्वरूप तथा नित्यत्वरूप आदि विरुद घर्मोको 
धारण करता है । 

(२९) तत्वस्वरूप होना जिसका रक्षण है एसी उनत्तीसवी ततत्वराव्ति है ।! इस शवितसे आत्मा 
सदा आत्मरूप ही रहता है । 

(२०) अतत्स्वरूप न होना जिसका लक्षण है एेसी' ्ीसवौ अतत््वशक्ति है ! इस शक्तिसे आत्मा 
अनात्मरूप नही होता! ~ 

(३१) अनेक पर्यायोमे व्याप्त होकर रहनेवाला एक दरव्यरूप होना जिसका लक्षण है एेसी इक- 
तीसवी एकत्वशविति है । इस शक्तिसे आत्मा अपनी अनेक पर्यायोमें व्याप्त होकर भी एक 
द्रव्यरूप रहता है । 

(२२) एकं द्रव्यमे व्याप्त होकर रहनेवाटी अनेक पर्यायोसे तन्मय , होकर रहना जिसका लक्षण है 
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ेसी वत्ती सवी अनेकत्वरावित है । इस शवित्तके कारण आत्मा, द्रव्यकी अपेक्षा एक होकर भी 
अनेक पर्यायोमे व्याप्त रहुनेसे अनेकरूप होता है । 

(३३) भूत्तावस्थपन जिसका स्वरूप है एेसो तेतीसवी भावशवित है । इस शवित्तसे आत्माकी कोई 
न्‌ कोई अवस्था विद्यमान रहती ही दै । 

(३४) शन्यावस्थपन जिसका स्वरूप है एसी चौतीसवी अभावशक्ति है । इस रवित्तसे आत्मामे 

, ` वतमान पर्यायके सिवाय अन्य अतीत ओर अनागत पर्यायोका अभाव रहता है | 

(३५) वर्तमान पर्यायका व्यय जिसका स्वरूप है एसी पेतीसवी भावाभावशवित है । इस शव्तिसे 
आत्मामे वतंमान पर्यायका नाश होता है | ४ 

(३६) जो पर्याय - वर्त॑मानमे नही है उसका उदय होनेरूप छत्तीसवी अभावभावशवित है । इस 
श॒क्तिसे आत्मामे अभावरूप अनागत्त प्यायका उदय होता है । 

(३७) वर्तमान पर्यायके होनेख्प सतीसवी भावभावशवित है । इस शक्तिसे आत्मा अपनी वत्तंमान 
पर्याये वत्तंता दै । 

(३८) न होनेवाटी पर्यायके न होनेषूम अडतीसवी अभावाभावराविति है । इस शक्तिसे आत्मामे 
अविद्यमान पर्यायका अभाव रहता हे । 

(३९) कर्ता-कमं आदि कारकोसे अनुगत क्रियासे रहित होकर होना ही जिसका स्वरूप है एेसी 
उनताीसवी भावशनित है । इस शावितिसे आत्मा कर्ताकमं आदि कारकोसे रदित होकर 
हो प्रवत्तता है । 

(४०) कारकोसे अनुगत होकर होना जिसका स्वरूप है एसी चारीसवी क्रियाशक्ति है । इस 
शवित्तसे आत्मा कारकोका विकल्प साथमे लेकर प्रवत्तता है । 

(४१) प्राप्त होते हुए सिद्धरूप भावस तन्मय इकतारीसवी क्म॑शव्ति है । इस रक्तिसे आत्मा 

` स्वय सिद्ध ( प्रकट ) होता हुभा कर्मरूप होता हे । 

(४२) होनेरूप जो सिद्धरूप भाव उसके भावकपनसे तन्मय व्यालीसवी कतूंत्वराक्ति है। इस 
दावितसे आत्माकी जो सिद्धरूप दा है उसका करनेवाला वह्‌ स्वय होता है । 

(४२) होते हए भावके होनेमे जो साधकतमपन है उससे तन्मय तेतालीसवी करणशक्ति ह । इस 
शवित्तसे आत्मामे जो भाव हो रहा है उसका अतिराय साधक वहं स्वय होता है । 

(४४) स्वय दिये जानेवारे भावके उपेयपनसें तन्मय चवाटीसवी सम्प्रदानशकव्त्ि है । इस शकव्ित्ति- 

` से आत्माक द्वारा जो भाव दिया जा रहा दै उसके द्याया उपेय--प्राप्त करने योग्यं भात्मा 
स्वय होत्ता है । 


(४५) उत्पाद-व्ययसे आरछगितत भावके अपायमे जो हानिसे रदित भ्रुवपन ( अवधिपन ) है उससे 


तन्मय पताटीसवी अपादानशवित है । इस शक्तिके कारण आत्मासे जव उत्पाद-व्ययसें 
युक्त भावका अपाय होने लगता है अर्थात्‌ एसा भराव जव आत्मासे पृथक्‌ हने गता है 
तव उसका अवधिभृत--अपादान आत्मा स्वय्‌ होता है। र 

(४६) भाव्यमान भावके आघारमनसे तन्मय छयाटीसनी अधिकरणरावित है । इस दव्त्िसे आत्मा 


भावने योग्य भावोका आधार स्वय होता है । ॥ । = 
(४७) अपने भावमात्रकै- स्वस्वामीपनसे तन्मय सँतारीसवी सम्बन्धशवित है । इस शवित्तसे आत्मा 
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अपने समस्त भावोका स्वामी स्वयं होता है । । 


अव इन शक्तियोका सकोच कते हुए आचायं कला कटे द- 


वसन्ततिरकाछन्द < 
इत्या्यनेकनिजशक्तिसुनिभेरोऽपि 
यो ज्ञानमात्रमयतां न जहाति भाव । 
एव क्रमाक्रमविवतिं विवर्तचित्ं 
तदद्रग्यपरययमयुं चिदिहास्ति वस्तु २६३1 | 
गथं--इस प्रकार जो सेताटीस शक्तियाँ ऊपर कही गई है उन्हे आदि ठेकर अनेक निज- 
शक्तियोसे अच्छी तरह्‌ भरा हुमा होनेपर भी जो भाव ज्ञानमात्रभावसे तन्मयताको नही छोडता 
एसा क्रमवर्ती पयायो भौर भक्रमवर्ती गुणोसे चित्रित तथा द्रव्य गौर पययिोसे तन्मय चैतन्यरूप 
वस्तु इस ससारमे है । 
भावाथे--आत्मा यद्यपि अनेक शक्तियोसे परिपूणं है तो भी वह्‌ ज्ञानमाच्रभावसे तन्मय 
है अर्थात्‌ वे समस्त शक्तिर्या आत्मके ज्ञानमात्रभावमे अन्त प्रविष्ट हु] यह्‌ चैँतन्यरूप आत्म- 
द्रव्य क्रमवर्ती पर्यायो मौर अक्रमवर्ती गुणोसे तन्मय है तथा द्रव्य भौर पर्ययरूप है । एकान्त- 
वादियोके अनुसार म केवल द्रव्यरूप है भौर न केवर पययिरूप ॥२६२॥ 


मागे स्याद्रादको महिमारूप काव्य कहते है- 


वसन्ततिलकाछन्द 
नकान्तसगतदुशा स्वयमेव वस्तु- 
तत्वन्यवस्थि तिरिति प्रविखोकयन्त । 
स्याद्रादश्ुद्धिमधिकामधिगम्य सन्तो | 
| ज्ञानी भवन्ति जिननीतिमलद्यन्त ।२६४॥ 
अथं --एकान्तरष्टिसे वस्तुत््वको व्यवस्था तही हौ सकती, इस प्रकार स्वय ही अवलोकन 
करनेवाले सत्पुरुष जिननीतिका--जिनेन््रदेवके दा रा प्रतिपादित नय॒सरणिका उल्द्वुन न करते हुए 
स्याद्रादकी अधिक शुद्धिको प्राप्तकर ज्ञानरूप हो जते ह-मोक्षको प्राप्तहोतेर्है। , 
भावाथं--वस्तुका जो वास्तविकं स्वरूप है उसकी व्यवस्था अनेकान्तसे ही होत्ती है 
एकान्तसे नही, एसा विचारकर जो स्याद्रादकी अधिक शुद्धिको प्राप्तं करते हँ तथा जिनेनद्रदेवके 
द्वारा प्रतिपादित नीतिका--नयमारंका जी कभी उल्लन नही करते एसे वे सत्पुरुष ज्ञानी होते ह 
अर्थात्‌ अनादि क्म॑वन्धनको काटकर मुक्त होते हैँ ॥२६४॥ 
। -- ~ उपपायोपेयभाव ध 
उव इस ज्ञानमात्रमावके उपायोपेयभावका चिन्तन करते ह । 


पाने योग्य वस्तु जिससे प्राप्त की जा सके वह्‌ उपाय है ओर उस उपाये द्राराजो वस्तु 
म्राप्त कौ जावे वह्‌ उपेय है । आत्मारूप वस्तु यद्यपि ज्ञानमात्र है. तो भी उसमे उपायोपेयभाव 
विद्यमान है, क्योकि उस -आत्मवस्तुके एक होनेपर भी उसमे. साधक भौर सिद्धके मेदे दोनो 
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प्रकारका परिणाम देखा जाता है अर्थात्‌ आत्मा ही साघक है ओर अत्मा ही सिद्ध है। उन दोनों 
परिणामोमे जो साधकरूप है वहु उपाय कहकाता है ओर जो सिद्धरूप है वह्‌ उपेय कहा जाता 
है । इसलिये अनादिकालसे साय लगे हृए ॒सिथ्याद्ंन, अज्ञान ओर अचारिवके कारण स्वरूपसे 
च्युत होनेसे जो चतुगंति सारमें परिभ्रमण कर रहा है, एवा यह्‌ आत्मा जव अत्यन्त निश्वक- 
भावसे ग्रहण किये हए व्यवहारसम्यग्दशंन-ज्ञान-चारिजके पाकप्रकषंको परम्परके द्वारा क्रमसे 
स्वरूपको प्राप्त होत्ता है तव अन्तर्मग्न निङ्वयसम्यग्दशंन~ज्ञान-चारित्रकी विदोपतासे उसका साधक 
रूप परिणमन होत्ता है । तथा परमप्रकपंकी उक्कृष्ट दयाको प्राप्त रत्नत्रयके अतिशयसे प्रवृत्त 
होनेवार जो समस्त कर्मोका क्षय उससे प्रज्वलति तथा कभी नष्ट नही हौनेवाला जो स्वभाव 
भाव उसकी अपेक्षा सिद्धरूप परिणमन होत्ता है । इस तरह साघक मौर सिद्धरूप परिणमन करनै- 
वाले आत्माका जो ज्ञानमात्रभाव है वह्‌ एक ही उपायोपेयभावको सिद्ध करता है अर्थात्‌ भआत्मा- 
का ज्ञानसात्रभाव ही उपायदहै ओर वही उपेयहै। 
तात्मयं एसा है--यह आत्मा अनादिकाठसे मिथ्यादशंन-ज्ञान-चारित्के कारण ससारमे 
श्रमण करता है । जव तक व्यवहाररत्नत्रयको निर्वलरूपसे अगीकरत केर अनूक्रमसे अपने स्व- 
ङ्पके अनुभवकी वुद्धि करता हया निर्वयरत्नत्रयकी पु्णंताको प्राप्त होता है तवत्तक तो साघक- 
रूप भाव है ओर निङ्वयरल्नत्रयकी पुणंतास्े ममस्त कमेक क्षय होकर जो मोक्ष प्राप्त होता है 
वह॒ सिद्धरूप भाव है । इन दोनौ भावरूप परिणमन ज्ञानका ही परिणसन है, इसलिये वही उपाय 
है भौर कही उपेय है| 
इस प्रकार सावक गौर सिद्ध दोनो प्रकारके परिणमनोमे ज्ञानमात्रकी अनन्यता-- 
अभिन्नतासे निरन्तर भस्खल्ित जी आत्मारूप एक वस्तु उसके निख्चरू ग्रहुणसे उन मुमुक्षजनो- 
को, जिन्हे अनादि ससारसे लेकर अभी तक संसारसागरसे सतरण करानेवाटी ज्ञानमात्र भूमिका- 
का लाभ नही हुआ, भी उस भूमिकाका लाम हो जाता है! तदनन्तर उस भूमिकामे निरं 
तर ीन्‌ रह्नेवारे वे सत्पुरप, स्वयं ही क्रम तथा अक्रमसे प्रवृत्त होनैवाठे अनेक घर्मोकी मूतिरूप 
होते हए सावकभावसे उत्पन्न होनेवाके परमप्रकपंकी उच्चत्तम अवस्थास्वरूपं सिद्धभावके पात्र 
होते हं । परन्तु जो पृरूप, अन्तर्नति अर्थात्‌ भीतर समाये हैँ अनेक वमं जिसमे एसी ज्ञानमात्र 
एकभावरूप इस भूमिको नही प्राप्त करते हँ वे निरन्त अन्नानी रहते हुए, ज्ञानमात्र भावके स्वरूप- 
से नही होने तथा पररूप होनेको देखते-जानते तथा अनुचरण करते हुए मिथ्याहष्टि, मिथ्याज्ञान 
ओर मिथ्याचारिवके धारक होते हं तथा उपायोपेयमावसे सवधा भ्रष्ट होकर निरन्तर मटकते 
ही स्दतेद। 
अगे यदी भाव कृले कहते है-- 
वसन्ततिलका 


ये ज्ञानमात्रनिजभावमयीमकम्पा 
भूमि श्रयन्ति केथमप्यपनीतमोहा । 
ते साघकत्वमविगम्यं मवन्ति सिद्धा 
मूढ स्त्वमुमनुपम्य परिभ्रमन्ति 1२६५ 


अथं--जिसका किसी तरह मोह्‌ ( मिष्या ) नष्ट हो गवाह ठेस जो सद्पुरुप, ज्ञानमात्र 
द 


३३८ समयसार [ १०-४१५ 


व 


निजभावरूप निर्चक भूमिका आश्वय करते है वे साधकपनको प्राप्त कर मिद्ध होते है) परनौ 
मूढ-मिथ्यादष्टि है वे इस भूमिको न पाकर परिभ्रमण करते है । 

भावाथं--स्वभावसे अथवा परके उपदेश आदिमे जिनका भिध्यात्व दरदो जातादहैरेसे 
जो जीव इस ज्ञानमा्र भूमिको प्राप्त करते हं वे साधक अवस्थाको प्राप्त होकर अन्तमे मिद्ध 
ठोते ह भौर इनके विपरीत मिथ्याहण्टि जीव इस भूमिको न पाकर चतुगंति समारमे जन्म-मरण 
करते हुए निरन्तर घूमते रहते हं ॥२६५॥ 

आगे इस भूमिकी प्राप्ति केसे होती दे, यढ कटते है 

वसन्ततिरका 


स्याद्रादकौशलमसृूनिद्चवलसयमाभ्या 

यो मावयत्यह्रहं स्वमिहोपयुक्त । 
ज्ञानक्रियानयपरस्परतीव्रमे्री- 

पाव्रीकृत श्रयति भूमिमिमा स एक ॥।\६६॥ 


अर्भ--जो स्थाद्रादकी कुता तथा अत्यन्त निर्व सयमके द्वारा निरन्तर इसी ओर 
उपयोग रगात्ता हुमा अपने ज्ञानरूप आत्माकी भावना करता है-आत्माका चिन्तन करता है 
वही एकं ज्ञाननय ओर क्रियानयकी परस्पर तीव्र मित्रताका पात्र हुमा इस ज्ञानमयी भूमिको प्राप्त 


होता है । 

भावा्थ--जो पुरुष, मात्र ज्ञाननयको स्वीकार करं क्रियानयको छोड देता है अर्थात्‌ 
चरणानुयोगकी पद्धतिसे चारित्रका पालन नही करता वहु स्वच्छन्द हुआ उस ज्ञानमयी भूमिको 
नही पात्ता ओौर जो क्रियानयको ही स्वीकार कर मात्र बाह्य आचरणमे छीन रहता है तथा आसव 
जौर वन्व आदिके योग्य भावके परिज्ञानसे रहित होता है वह भी इस भृमिको नही प्राप्त 
करता । किन्तु जो इन दोनों नयोको अंगीकार कर ज्ञानपूरवक सम्यक््वारित्रका पालन करता है 
वही इस भृमिको प्राप्त होता है ।२६६॥ 


मव ज्ञानमयी भूमिको प्राप्त करनेवाकेको ही आत्माका उदय होता है, यह्‌ कटुनेके लिये 
कलशा कहते ह-- 


चसन्ततिलकाछन्द 
चित्िण्डचण्डिमविखासिविकासहास 
शुद्धप्रकाजभरनिर्भरसुप्रभात । 
आनन्दसुस्थितसदास्खकलितकख्प- 
स्तस्यैव चायमृदयत्यच खाच्चि रात्मा ।\२६७॥ 
मथं--जिसका विकासखूपी हास चैत्न्यपिण्डके तेजसे विकसित है- शोभायमान है, जो 
शुद्धप्रकागके समूटसरे अच्छी तरह सुशोभित है, जो अनन्त. सुखमे अच्छी तरह स्थित्त ौर निरन्तर 
न चिगनेवाले एक--अद्ितीयरूपसे युक्त है तथा जिसकी ज्ञानरूपी ज्योति अचल है एेसा यहु 
मात्मा उसी ज्ञानमात्र भूमिकाको प्राप्त कृरनेवारे महानुभावके उदयको पराप्त होता है। 


१०-४१५ स्याद्रादाविकार २३९ 


भावाथ--यहँ चित्िण्ड आदि विशेपणसे अनन्तदशंनका प्रकट होना वत्तलाया है, शुद्ध- 
प्रका आदि विहेपणस्ते अनन्तज्ञानका प्रकट होना वततलाया है, आनन्दसुस्थित आदि विशेषणसे 
प्रकट होना सूचित कियाद ओर भचलाचि इस विशेपणसे अनन्तवी्यंका सद्धाव जत्तायाहै। 
इस तरह अनन्तचतुष्टयसे तन्मय आत्मा उसी सहातुमावके उदयरूप होत्ता है जो ज्ञानमात्र भूमि- 
को प्राप्त हो चुकता है ॥२६७॥ 
आगे आचायं स्वभावे प्रकट होनैको आकाक्षा दिखटते हुए कठशा कहते है-- 
वसन्ततिलका 
स्याद्वाददौपितलसन्महुसि प्रकाशे 
शुद्धस्वमावमदहिमन्युदिते मयीति । 
कि वन्वमोक्षपथपातिभिरन्यभाव- 
नित्योदयः परमय स्फुरतु स्वभाव ॥२६८॥ 


अथं--जिसका कहुलहाट करता तेज स्याद्रादसे देदीप्यमान है, तथा जिसमे शुद्धस्वभावको 
महिमा विद्यमान है सा स्नानरूप प्रका जव मुञ्चमे उदयको प्राप्त हो चुका ह तव मुञ्चे वन्य 
सीर मोक्षके मागमे गिरनेवाले अन्यभावोसे क्या प्रयोजन है? मँतो चाहता कि मेरानित्य 
ही उदयल्प रहनेवाखा यह्‌ स्वभाव ही अतिशयरूपसे स्पुरायमान हो । 
 भावार्थ-शद्धस्वभावकी महिमासे युक्त यथार्थं ज्ञानके प्रकट होने पर वन्ध ओौर मोक्षके 
विकल्प उठानेवाङे अन्य भावोसे ज्ञानी जीवको कोड प्रयोजन नही रह्‌ जाता, इसलिये वह॒ सदा 
यदी चाहता है कि मेरा जो ज्ञानमात्र स्वभाव है वहीं सदा उदित रह ॥२६८॥ 
आगे ज्ञानी एक-अखण्ड आत्माकी भावना करता है, यह्‌ दिखानेके लिये कलशा कहते है-- 
चित्रात्मशक्तिसमुदायमयोऽयमात्मा 
सद्यः प्रणश्यति नयक्षणखण्डचय मान । 
तस्मादखण्डमनिराकृतखण्डमेक- 
मेकान्तरान्तमचल चिदह्‌ महोऽस्मि ।॥२६९॥ 
अर्थ--अनेक प्रकारको आत्मदाक्त्ियोका समुदायरूप यह्‌ आ।त्मा नयकी हष्टिस खण्ड-खण्ड 
होता हया शीघ्र ही नष्ट हौ जाता है, इसल्ि मै मपने आत्मःका एसा अनुभव करता हूं किमं 
तो वहु च॑तन्यरूप तेज हूं जो अखण्ड है अर्थात्‌ प्रदेशभद न होनेसे जो सदा अखण्ड रहता है, फिर 
भी शवित्ियोकी विभिन्नताके कारण .जिसके खण्ड दुर्‌ नही किये जा सकते, जो एक है, अत्यन्त 
शान्त है तथा यचरू दहै अर्थात्‌ अपे स्वभावसे कभी चिगत्ता नही है । 
भावाथं--आत्मा नाना प्रकारकी जिन मआत्मशक्तियोका समुदाय है वे शक्तियाँ नयो पर 
जवकरम्वित ह । इसचिये जव नयदुष्टिसे आत्माका चिन्तन किया जाता है तव एक आत्मा खण्ड- 
खण्डरूप्‌ अनुभवमे आता है, केवर अश ही सामने भता है, भंशीरूपसे उसका नाश हो जाता 
दै । अतएव ज्ञानी पुरुप नयचकसे परे रहनेवाले एक अखण्ड आत्माका हौ चिन्तन करता है । 
यद्यपि प्रारम्भे, ज्ानमे, नय, प्रमाण अर निक्षेपके विकल्प अति है, परन्तु आगे चरुकर वे 
विकल्पं स्वय शान्त टो जाते ह ॥२६९] 
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न्नानी जीव एेसा अनुभव करता है किम नतत द्रव्यके द्वारा आत्मको खण्डि करता ह, 
न क्षेत्रके दारा खण्डित करता हँ, न कालक द्वारा खण्डित करता हूं ओौर न व दारा खण्डित 
करता हँ । मै तो अत्यन्त विचुद्ध एक ज्ञानमात्र हं । यद्यपि वस्तुस्वरूपके विवेचनम्‌ द्रव्य, व 
काल, भावका विकल्प आता है, परन्तु अभेदनयसे विचार करनेपरं इ्न चारोमे ्रदेशभद नही है | 
यत उक्त विकल्प स्वय शान्त हो जाते हँ मौर वचस्तु एकरूप अनुभवमे जाने र्गत है । 
कालिनोछन्व 
योऽय भावो ज्ञानमात्रोऽहुमस्मि 
जेयो जेयन्चानमाच्र स नव | 
ज्ञयो ज्ञे यज्ञानकल्लोलवल्गन्‌ 
ज्ञानज्ञं यज्ञातृमदस्तुमात्र. ।1 २७०} 


अर्थ--जो यह्‌ म ज्ञानमात्र भाव हूं उसे ज्ञेयका ज्ञानमात्र नही जानना, किन्तु जञेयोके 
आकाररूप ज्ञानकी कल्लोलोसे चञ्चक, ज्ञान, जेय ओर ज्ञाता एेसे तीन भेदोसे युक्त वस्तुमात्र 
जानना । ६ 

भावार्थ-- ऊपर मात्माको स्ञानमाच भावकहाहै, सो उसका यहु अभिप्राय नदी है कि 
आत्मा केवल जैयोके ज्ञानमात्र ही है, किन्तु ज्ञान, जेय गौर ज्ञाता इस प्रकार तीन भेदोको लि 
हुए वस्तुमाव है अर्थात्‌ आत्मा ञान मी दहै, ज्ञेय भी है ओर ज्ञात्ता भी है । उस्र आत्मामे जेयोके 
आकार प्रतिफलति होते दै, वे आकार दी ज्ञानक कल्लोल कहृकाते हं । इन ज्ञानकी कल्लोखोके 
द्वारा वह्‌ आत्मा चञ्च रहता है अर्थात्‌ उसमे ज्ञेयाकाररूप ज्ञानके विकल्प॒सदा उरते रहते 
है ॥२७०॥ 


अव आत्माकी अनेकरूपता ज्ञानियोके मनमे भ्रम उत्पन्न नही करती, यह्‌ दिखलखानेके 
लिये कला कहते ह्‌- 


पुथ्वीछन्द ट 


क्वचिल्लसति मेचक क्वचिन्मेचकामेचक 
क्तचित्पुनरमेचक सहजमेव तत्त्वं मम 1 
तथापि न विमोहूयत्यमलमेधसा तन्मनः 
परस्परसुसहतप्रकटशक्तिचक्र स्फुरत्‌ ॥२७१॥ 
अ्थ--ज्ञानी जीव एसा अनुभव करत्ता है कि मेरा जो सहज आत्मतत्त्व है, वह्‌ यद्यपि 
कटी तो मेचक--जशु्ध, कही मेचकामिचक--गुद्धाशुद्ध ओर कही अमेचक--ुद्ध ही युलोभित्त 
होता द । तथपि वह्‌ निंर वृद्धिके धारक पुरु पौके मनको च्रान्तियुक्त नही करता, क्योकि वह्‌ 
परस्पर अच्छी तरद्‌ भिरकर प्रकट हुई शवितियोके समृहसे युक्त तथा स्फुरायमान--अनुभव- 
गोचर हे) 
भावाथं--जिस प्रकार नाटकमें एक ही पात्र नानाखूपोको वारण करनेके कारण नानारूप 
दिखाई देता है, परन्तु परमाथंसे व्ह एक ही होता है, इसचिये ज्ञानी पुरुपोको श्रम नदी होता 
व स्पष्ट समज्ञ लेते दं कि नाना वेपोको वारण करनेवाला एक ही पा है! उसी प्रकार यह्‌ 
मात्मा भी नानारूप वारण करनेके कारण नानारूप दिखाई देता ह । जसे कमंदियकी तीव्रतामे 
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यह्‌ आत्मा रागादिक विकारोसे अशुद्ध दिखाई देता है, फिर कुछ कमेदिय दूर होनेपर रागादिक 
विकारोमें न्यूनता होनेपर्‌ शुद्धाशुदध अनुभवमे आत्ता है ओौर तदनन्तर कर्मोका सवंथाक्षयहो 
जानेपर रागादिक विकारोसे सर्वथा रहित होता हुजा शुद्ध दिखाई देता है । इस तरह आत्मा 
यद्यपि नानारूपोमे अनुभवगोचर हाता है परन्तु निमंर भेदन्ञानको धारण करनेवाङ़े पुरुपोको 
इससे आत्मामे अनेकरूपताका भ्रम नही होत्ता | वे समक्षते हं किएक ही अतत्माकी ये नाना 
अवस्थारएं है । श्रम उत्पन्ने न होनेका कारण यह्‌ है कि आत्मा परस्पर मिरी हुई अनेकं राक्तियोके 
समूहसे युक्त एक ही अनुभवमे आती है ¡ उन रावितियौके कारण आत्मामे अगुदत्ता, शुद्धतानुदढता 
ओर शुद्धताङूप परिणमन करनेको योग्यता विद्यमान है ।२७१॥ 
आगे जात्माके आङचयंकारी सहज वैभवको दिखलानेके लिए कलशा कहते ह - 
पुथ्वीशछन्द्‌ 
इतो गतमनेकता दघदित सदाप्येकता- 
मितः क्षणविभङ्कुरं श्ुवमितः सदंवोदयात्‌ । 
इत. परमविस्तृतं धृतमित प्रदेशं निज 
रहो सहजमात्मनस्तदिदमदमुतं वभवम्‌ ॥२७२॥ 


स्थं--अहौ 1 मात्माका वह सहज वैभव वडा आस्चयंकारी है क्योकि इस ओर अनेकताको 
प्राप्त है तो इस मोर सदा एकत्ताको धारण कर रहा है, इस ओर क्षणमद्खुर है तो इस ओर 
निरन्तर उदयरूप रहनेसे ध्रुव है, इस ओर परम विस्तृत है तो इस गोर स्वकीय प्रदेशोसे घारण 
किया हुमा है । 

भावां--य्होपर अनेक दुष्टियोको हृदयमे रखकर अमृतचन्द्रस्वामी आत्माके विभवका 
वर्णन कर रहे हं । पर्यायदृष्टिसे आत्मा अनेकताको प्राप्त है, द्रव्यदुष्टिमे एकताको प्राप्त है, 
क्रमभावी पर्यायकी हष्टिसे आत्मा  क्षणभद्भुर है, सहभावी गुणकी हष्टिसे ध्रुवरूप दै, ज्ञानकी 
अपेक्षा सवंगत टष्टिसे आत्मा परम विस्तारको प्राप्त है ओर स्वकीय प्रदेरोकी अपेक्षा आत्म 


प्रदेशकं परिमाण है । इन विविध शवित्तियोके कारण आत्मामे परस्पर विरुद्ध घर्मोका समवेदा भी 
सिद्ध हो जाता है २७२ 


यागे आत्माकी उसी भश्चयंकारक महिमाका वणन फिर भी करते ह-- 


५ पृथ्वीछन्व 


कषायकलिरेकत स्खलति शान्तिरस्त्येकतो 
भवोपहतिरेकत स्पृशति मुक्तिरप्येकत । 
जगत्ितयमेकत स्फुरति चिच्चकास्त्येकत. 
स्वभावमहिमात्मनो विजयतेऽद्भुताददुभुत ॥२७३॥ 
अर्थं--एक ओर कपायसे उत्पन्न कलहं स्खच्ति हो रहा है-स्वरूपसे भ्रष्ट हो रहा है 
तो एक ओर शान्ति विद्यमान है । एक भोर ससारकी वाधा तो एक ओर मुक्ति स्पशं कर 
रही है । एक ओर तीनो रोक, स्फुरायमान होते है तो एक ओर चैततन्यमात्र ही सुशोभित होता 
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है । आचाय कहते है कि अहो ! आत्मके स्वभावकौ महिमा अदुमुतसे अदुभुत--अत्यन्त आस्चयं- 
कारी विजयरूप प्रवतं रही है--सर्वक्कष्टरूपसे विद्यमान है | 
भावार्थ--जव विभावशवितकी अपेक्षा विचार करते हु तव आत्मामे कपायका उपद्रव 
दिखाई देता है, मौर जव स्वभाव दाका विचार करते ह्‌ तो गान्तिका प्रसार अनुभवमे आता है) 
कमंवन्धकी अपेक्षा जन्म-मरणरूप ससारकी नाघा दिखाई देती है गौर शुद्धस्वरूपका विचार करने 
पर मुवितस्परं अनुभवमे आत्ता है । स्व-परक्ञायकभावकी पेक्षा विचार करनेपर आत्मा लोकत्रय- 
का ज्ञाता है ओर स्वज्ञायकभावकी अपेक्षा एक्‌ चेतन्यमाच्र अनुभवमे आत्ता है । इस तरह अनेक 
विरुद्ध धमेकि समावेशके कारण भआत्मस्वभावकी महिमा अदुभुतोमे भी अदुभुत--अत्यन्त आद्चयं- 
कारी जान पडती है ॥२७३।। 1 ५ - ६,.५ 
आगे चिच्चमत्कारका स्तवन करते ई- 
, , 'मालिनीछल्द , 
जयति सहजतेज.पुञ्जमनज्जत्‌त्रिलोकी- 
स्खलद खिलविकल्पोऽ्प्येक एव ` स्वरूप । 
स्वरसविसरपूर्णाच्छिन्नतत््वोपलम्म. 
प्रसतभनियमिताचिरिचच्वमत्कार एष. ॥२७५४। 


अर्थ--अपने स्वभावरूप तेजके पुञ्जमे निमग्न होते हुए तीन कोक सम्बत्वी पदाथि 
जिस्षमे अनेक विकल्प दिखाई देते है तो भौ जो स्वरूपक। अपेक्ना एक है, जिसे निजरसके समूहसे 
पूणं अवाधितत तत्त्वकी उपरन्धि हुई है तथा जिसको दीप्ति वलपूरवंक नियमित कौ गई है अर्थात्‌ 
जो अपने स्वरूपमे निष्कम्प है, एसा यह्‌ चैतन्यचमत्कार जयवत प्रवततंता है--सर्वत्करष्टरूपसे 
प्रवत्तंमान है । । 


भावायं- यहीं अन्तमद्धखरूपसे-जचायं चैतन्यचमत्कारका विजय-गान कर रहे है । जिस 
च॑तन्यचमत्करारमे स्वच्छताके कारण प्रतिभासितं तीन लोक सम्बन्धी, पदाथकि निमित्तसे अनेक 
विकल्प स्खलित हो रहे है--सकते हुए अनुभवमे भा रहे ह ओर उन विकल्पोके कारण जो अनेक- 
रूप दिखाई देता है तो भी स्वरूपकी अपेक्षा एक ही है, जिसे निनरसके प्रसारसे भरे अखण्ड 
आत्मतत्त्वकी उपरुब्ि हुई है ओर अनन्तवीर्यके कारण जिसकी दीप्ति स्वकीय स्वभावमें बरात्‌ 
नियमित्त की गरई्‌ है, एेसा चैतन्यचमत्कार सदा जयवत प्रवर्ते.||२७४॥ 


अव अमूत्तचन्द्रस्वामी दलेषालंकारसे अपना नाम प्रकट करते हुए आत्मज्योत्तिके देदीप्यमान 
रहुनेकौ आकाल्ञा प्रकट करते ह-- 


भालिनीखन्द 


अविचलितचिदात्मस्यात्मनात्मानमात्म- 

न्यनवरतनिमग्न घास्यद्‌ घ्वस्तमोहुम्‌ । 
उदितममृतचन्द्रज्योतिरेतत्समन्तान्‌- 

ज्वलतु विमलपृणं नि सपत्नस्वभावम्‌ ।२७५॥ 


अथ-- जो निङ्वल चतन्यस्वरूपसे युक्त भात्मामे निरन्तर निमग्न मात्ाको आत्मके 


॥1 
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दवारा धारण कर रही है, जिसने मोहको नष्ट कृर दिया हैः` जो सव ओरसे उदयको प्राप्त है 
विमल है, पुणं है ततथा जिसका स्वभाव प्रतिपक्षी क्म॑से रहित है, एेसीः यह्‌ कभी नष्ट न हनेवाटी 
अमृत्तमय -चन्द्रमाकी ज्योत्तिके समान आह्वाददायक आत्मज्योति सदा देदीप्यमान रह 1 - 


भावा्थं--यहा टुप्तोषमारुकारसे आत्माको अमृतचन्द्रज्योति कहा है क्योकि अमृतचन्द्र- 
वत्‌ ज्योति ' एेसा समास करनेसे "वत्‌" शव्दका रोप हौ जाता है तव "अमृतचन्द्रज्योति ' वनता 
दै ! यदि अमृततचन्द्ररूपज्योत्ति' एसा विग्रह किया जाय स्तो भेदरूपक अरुकार होता है । अथवा 
"अमृत्तचन्द्रज्योत्ति ' एसा ही कटा जाय, यआआत्माका नाम न कहा जाय त्तव अभेदरूपक अरुकार 
होता है । इसके विशेषणोके द्वारा चन्द्रमासे व्यतिरेक भी है क्योकि ध्वस्तमोह्‌' विद्येषण अज्ञाना- 
न्यकांरका दर होना वतलाता है, 'विमलपूण' विरोपण लाञ्छन्‌रहितपन तथा पूता वतलाता 
है, “नि सपत्तस्वभाव' विरोपण राहुविम्ब तथा मेव आदिते आच्छादित न होना वत्तरता है तथा 
समन्तात्‌ ज्वलतु-- विरोपण सव क्षेत्र भौर सव कालमे प्रका करना वतलाता है । चन्द्रमा एसा 
नदी है । यहाँ टीकाकारने असृतचन्द्र' एेसा ररेपसे अपना नाम भी सुचित करिया है ॥२७५॥ 


` अचुष्टुप्‌ 
मुक्तामुक्तंकखूपो य कर्मभि सविदादित । 
अक्षय परमात्मान ्तानमूर्तिं नमाम्यहम्‌ ॥१॥ 


१ 


ˆ अ्थ॑-जो कमेसि मुक्त है तथा ज्ञानादिगुणोसे अमुक्त है उस अविनाशी ज्ञानमूति पस्मात्मा 
को मैं नमस्कार करता हु | त 
“ ' अवं द्रन्यकौ अपेक्षा सप्तभड्गीका भवत्तार करते ह 

(१) स्यादस्ति द्र्यमर्‌ । , (२) स्यान्नास्ति द्रव्यम्‌ 1 (३) स्यादस्ति नास्ति च द्रव्यम्‌ | 
(४) स्यादवक्तव्य द्रव्यम्‌ । (५) स्यादस्ति चावक्तव्य च द्रव्यम्‌ | (६) स्यान्नास्ति चावक्तव्य 
च द्रव्यसर । स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्य'च द्रव्यम्‌ | , 

इनमे सर्व॑थापनका निषेव करनेवाखा, अनेकान्त अर्थका द्योतक, कथच्न्वित्‌ अर्थवाखा 
निपातसज्ञक स्यात्‌" शव्दका प्रयोग क्रिया गया है । इन सातो भरगोका सार इस प्रकार है- 


(१) स्वद्रव्य-्ेत्र-कारु-भावकी अपक्षि द्रव्यहै। ` ~ ` 
(२) परदवन्य-क्षेत्र-काल-भावकी अपेक्षासे द्रव्य नही है । परद्रव्य, परक्षेत्र, परकार ओौर परभावका 
दरव्यमे अभाव है] 

(३ ) क्रमसे स्व-परद्रव्य-क्षेत्र-काक-भावकी भअपेक्नासे द्रव्य है ओर नही 

(४ ) स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव त्तथा परद्रव्य-कषेत्र-काल-मावसे युगपद्‌ कहु जानेकी अदाक्यत्ताकी 
अपक्षासे द्रव्य अवक्तव्य है | † 

(५) व ओर युगपत्‌ स्व-परद्रव्य-क्े्र-कार-भावकी पेन्नासे द्रन्यहै तथा 
अवक्तव्य है | 


( ६ ) परद्रव्य-क्षेत्र-काकु-भाव तथा युगपत्‌ स्व-परद्रव्य-कषेव-काल-भावकौ अपेक्षासे द्रव्य नही है 
ज्नौर अवक्तव्य है । , + ~ 
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( ७ ) स्वद्रव्यक्षेत्र-काल-भाव ओर परद्रव्यक्षे्र-काल-भावके क्रमको अपेक्षासे, तथा युगपत्‌ 
स्व-परद्रव्य-क्े ्र-काल-भावकी अपेक्षासे द्रव्य है, ओर नही है तथा अवक्तव्य है | 
भावाथ _ द्रन्यमे अस्तित्व, नास्तित्व ओौर अवक्तव्यत्वके भेदसे तीन धमं ह । इन तीन घर्मो- 
का पुथक्‌ पुथक्‌ तथा सयोगरूपसे कथन करनेपर सात भद्ध होते हँ । जिस समय स्वद्रव्य्षेत्र- 
काल-भावकी अपेक्षासे द्रव्यके भस्तित्वका कथन होता है उस समय स्यादस्ति द्रव्यम्‌" एसा पहला 
भद्ध होत्ता है अर्थात्‌ स्वद्रव्यादिकी अपेक्नासे द्रव्य है । जव परद्रन्य्षेत्र-काल-भावको अपक्षासे 
दरव्यका कथन होता है तव (स्यान्नास्ति द्रव्यम्‌", एेसा दूसरा भद्ध होता है । जव क्रमसे स्वद्रव्य- 
षेत्र-काल-भाव तथा परद्रव्य-क्ेत्-कान-भावकी अपेक्षासे कथन करते ह तव सस्यात्‌ अस्तिनास्ति 
द्रव्यम्‌ यद्‌ तीसरा भडग होता है अर्थात्‌ द्रव्य है ओर नही है । जव स्वद्रव्य-क्षे्र-काल-भाव तथा 
परद्रव्य-स्ेत्-काल-भावकी अपेक्षासे एक साथ कहूना चाहते ह तब कथन न किये जा सकनेके 
कारण श्यात्‌ अवक्तव्य द्रव्यस्‌' एेसा चौथा भड्ग होत्ता है अर्धात्‌ द्रव्य अवक्तव्य है । जब स्वद्रव्य- 
क्े्र-काठ-भाव ओर एक साय स्व-परद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावकी अपेक्षासे कथन करते है तव (स्यदस्ति 
च अवक्तव्य च द्रव्य" यह्‌ पाच्वां भग होता है अर्थात्‌ द्रव्य है ओर अवक्तव्य है । जव परद्रव्य- 
क्षे्र-काल-भाव त्तथा एक साथ स्व-परद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावकी अपेक्षा कथन करते हें तव (स्यान्तस्ति 
चावक्तव्यं च द्रव्यम्‌" यह्‌ छर्वाँ ड्ग होता है अर्थात्‌ द्रव्य नही है भौर अवक्तव्य है । त्तथा जव 
क्रमसे स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव ओर परद्रन्य-क्षेत्र-काल-भाव तथा एक साथ स्व-परद्रव्य-केव-कार- 
भावकी अपेक्षासे कथन करते हं तब स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्य च द्रव्यम्‌" यह्‌ सातर्वा. मड्ग 
होता है अर्थात्‌ द्रव्य है, नही दै, ओौर अवक्तव्य है । तीन धमेकि पृथक्‌ पृथक्‌ तीन भौर दो-दोके 
सयोगी तीन तथा तीन सयोगी एक सब मिलाकर धमं सात्तसे अधिक नही होते, इसच्यिये सब 
मदग सात ही होते हं अधिक नही । 'सप्ताना भङ्गाना समाहारः सप्तभदगी' इस तरह समास 
करनेपर 'सप्तभडगी' शब्द निष्पन्न होता है । 
इस तरह स्याद्रादाधिकार पूर्णं हुआ । 
शा दलविक्रीडितछन्द 
+ यस्माद्‌ दरेतमभूत्‌ पुरा- स्वपरयोर्भूत यतोऽ्रान्तर 
रागद्वेपपरिग्रहे सति यतो जात क्रियाकारकतं । 
मुञ्जानां च यतोऽनुभूतिरखिल खिन्ना क्रियाया फलं । 
तद्विक्ञानघनौघमग्नमधुना किचिन्न किचित्वलु ।।२७६॥ 


अथं--जिस भक्ञानभावसे पटे तो स्व ओर परका देततरूप एक भाव हु, फिर उस 
दरेतपनसे भपनेमे अन्तर हा, उस अन्तरके पडनेसे राग-ढेपका परिग्रहण हुमा, उसके.होनेपर 
क्रिया जौर कारकोका भेद उत्पन्न हुमा ओर क्रिया-कारकोके भेदसे आत्माको अनुभूति क्रियाके 
सम्पूणं फछको सोगती हुई खेदको प्राप्त हुई, वह अज्ञान इस समय विज्ञानघनके समूहमे निमग्न 
हो गया है अर्थात्‌ ज्चानस्पमे परिणत्त हौ गया है, इसल्यि भव कुछ भी नही है । । 

भावाथ--अन्ञानके कारण जीव ओर कर्मका संयोगरूप टेतभाव होता है 1: उस दतसे 
स्वरूपम अन्तर आता है, उस अन्तरसे आत्मामे राग-दरेष उत्पन्न होते है, उन रागद्रेपोके कारण 
ाप्मामे क्रिया-कारकका भाव माता है अर्थात आत्मा परका कर्ता वनता है, जव आत्मा प्रका 
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कर्त वन गया तब गात्माकी अनुभूति स्वरूपसे च्युत हो अपनी क्रियाके फलका भोक्ता वनती है, 
इस स्थित्तिमे आत्माकी भनुभूति खेदखिन्न हत्ती है । इस तरह समस्त अनर्थोको जड अज्ञानभाव 
था, मेरा वह्‌ अज्ञानभावे अव विन्ञानघनके समृहमे निमग्न हो गया है, इसलिये उपयुक्त सव 
विकल्प स्वयं समाप्त हौ गये हैँ । मै इस ग्रन्थका कर्ता हुं अत. इसके फल्को भोग, एसा जो भाव 
था वहु अन्ञानमूलक था, अव वह्‌ अज्ञान समाप्त हो गया है, इसल्यि मै इसं ग्रन्थका कर्ता भौर 
इसके फलका भोक्ता हृ, एेसा मेरा भाव नही है ॥२७६॥ 
अव ग्रन्थकर्ता दूसरे देँगसे ग्रन्थक प्रति अपना अकतुंत्व सूचित्त करते है-- 
उपजातिछन्द | 
स्वशक्तिसंसूचितवस्तुतत्तवर््पाख्या कृतेयं समयस्य शब्दै । 
स्वरूपगुप्तस्य न किञ््िदस्ति कर्तन्यमेवामृतचन्दरसुरे ॥२७७। 
सर्थं--अपनी शवित्तसे वस्तुतत्त्वको सूचित करनेवाठे शब्दोके द्वारा यह समयप्रामृत 
आगमकी व्याख्या की गई है । भत्मस्वरूपमे लीन रहुनेवाके अमृतचन्द्रसुरिका इसमे कुछ भी 
कत्तव्य नदी है । यहाँ टीकाकार अमृतचन्द्रस्वामीने अपनी ख्घुता प्रकारित्त कीदहै। साथदही 
अपने आपको स्वरूपगुप्तस्य' विरेपण देकर यह्‌ सिद्धान्त भी प्रकट किया है कि जब यह्‌ जीव 
आत्मस्वरूपमे लीन हो जाता है तव उसका परपदा्थोकि प्रति कतुंत्वका भाव नष्ट हो जाता है । 
अर्थात्‌ वह॒ परपदार्थोका कर्ता नही बनाता । इस समयप्राभृत ग्रन्थकौ व्याख्याका प्रारम्भ करते 
समय सूरिने कहा था कि परपरिणत्िका कारण जो मोह्‌ है उसके प्रभावसे मलिन मेरी चिन्मात्र 
मूतिमे इस समयसारकी व्याख्यासे परम विशुद्धता होवे । अव ग्रन्थके अन्तमे प्रकट करते है कि 
मेरा अज्ञान विन्ञानघनमें विीन हौ गया तथा मँ स्वखूपमे रीन हो गया, इस तरह्‌ मुञ्चमे परम 
विशुद्धता आई है, उसके फटस्वरूप मेरा परके प्रति कतुंत्वभाव निक चुका है । अतत मेँ इस 
ग्रन्थका कर्ता नदी हूं । तो फिर इस व्याख्याको किसने वना दिया ? इस द्ररनका उत्तर देते हुए 


उन्होने कहा है कि सपनी अभिधाराक्तिके सदावस सव शब्दोमे वस्तु-स्वरूपके कहुनेको सामथ्यं 
रहती है 1 अत रान्दकि दारा ही यह्‌ व्याख्या वनाई गई है ॥२७७॥ 


इस प्रकार कुन्दकुन्दाचायंविरचित समयाप्राभतके अमृतचन्द्रभुरिरचित 
स्याद्रादाविकारका प्रवचन पूणं हमा । 


4.1 


\ परिशिष्ट १ 


तात्पय॑वत्तिमे व्याख्यात ओर आत्म ल्यातिमें अव्याख्यात अतिरिक्त गाथाओंका अथं-- 
( १० वों ओर १९१ वीं गाथाके बीच) 
णाणम्हि भावणा खलु कादन्वा दंसणे चरिते य । 
ते पुण तिण्णि वि आदा तस्हा कण भआवणं आदे ॥ 
अर्थं-- सम्यग्दर्शन, सम्यरन्ञान ओर सम्यक्वारित्र इन तीनोमे भावना करना चाहिये ओर 
वे तीनो चकि आत्मा ह इसलिए आत्मामे करना चाहिये 
भावा्--पूर्वार्धमे गुण ओर गुणीका भेद स्वीकृतकर सम्यग्ददांनादि तीन गुणोका पृथक्‌ 
निर्देश किया है ओर उत्तरा्ेमे गुण-गुणोका अभेद स्वीकरतकर कटा गया है कि जिम कारण सम्य- 
ग्दशंनादि तीनो गुण आत्मा ही हैँ इसलिये आत्माकौ ही भावना करना चाहिये । 
जो आदमावणमिणं णिच्चुवजुत्तो मणी समाचरदि । 
सो सव्वदुक्खमोक्खं पावदि अचिरेण केण ॥ 


अथं--जो मुनि निरन्तर उसी ओर उपयोग लगाकर इस आत्म-भावनाको करता है वह्‌ 
थोडे दी समयमे समस्त दु खेसि छुटकारा पा जता है । 


भावाथं--आत्मध्यानकी अपूवं महिमा है । निरन्तर तन्मयीभावसे जो आत्सव्यान करता 
है-सव भरसे विकल्प-जाक्को हटाकर भआत्मस्वरूपमे स्थिर होता है वह॒ शीघ्र दही सोक्षका 
पात्र होता दै, । 


( १५ वी ओर १६ वीं गाधाके वोचम } 
आदा खु मञ्ज णाणे आदा मे दंसणे चरति य । 
आदौ यच्चक्खाणे आदा मे संवरे जोगे ॥ 


अर्थ-निद्चयसे मेरा आत्मा स्ानमे है, दशनम है, चारित्रमे है, प्रत्याख्यानमे है, सवरमे 
है मौर योग--निविकल्पकं समाविमे है| 


भावा्थ--गुण-गुणीमें भेद-विवक्नासे कथन है कि मेरा आत्मा ही न्नानद्यंनादिरूप है । 
( १९ वीं जीर २० वीं गायाके वीच ) 

जीवे वं अजीव वा संपदि समयम्हि जत्थ उवजत्तो । 

तत्थेव वधमोक्सछो हवदि समासेण णिदि ॥ 


अथ--आत्मा वत्त मान समयमे जिस जीव अथवा अजीवमे उपयुक्त होता है-तन्मयीः 
यौभावतते उन्दु उपादेय मानता द उसीमे वन्य ओर मोक्ष होता है, ठेसा संक्षेपसे कहा गया है । 


भ 
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भावार्थ--जव शरीरादिकं अजीव पदा्ंमे तन्मय होकर उन्हे ही उपादेय मानता है, तव 
वन्व होता है मौर जत्र जीव--शुदध आत्मस्वरूपमे तन्मय होकर उसे ही उपादेय मानता है तव 
मोक्षदोतादहै॥ 
जं कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स । 
ण््छियदो ववहारा पोग्गलकम्माण कत्तारं ॥ 
अर्थ--आत्मा निङ्चयनयपे जिस भावको करता है वहं उसी भावका कर्ता होत्ता है ओर 
व्यवदारसे पुद्गल्कर्मकिा कर्ता है 
भावार्थ--शुद्ध निक्चवयनयसे आत्मा अपने ज्ञानादिभावोका कर्ता है, अशुद्ध निस्वनयसे 
रागादिक अरुद्धमावोका कर्तां है मौर अनुपचरित-भसदुमूत-न्यवहारनयसे पुद्गलरूप द्रव्यफर्मा 
दिकका कर्ताहं) 
( ७५ ओर ७६ चीं गाथाके बीच ) 
कत्ता आदा भणिदो ण य कत्ता केण सो उवाएण । 
धम्मादी परिणामे जो जाणदि सो हवदि णाणी ॥ 
अ्थ--आत्मा कर्ता कटा गया है जौर कर्ता नही कहा गयादहैसो किस उपायसे ? इसे 
जो जानता हैँ तथा घमं-अघमंरूप परिणामोको जो जानता है वहु ज्ञानी है) 
भावार्भ--नि्वयनयस आत्मा कर्ता नही है ओर व्यवहारनयसे कर्ता है, एेसा जो जानता 
है वह्‌ ज्ञानी है । इसी तरहं जो पृण्य-पापरूप परिणामोको समक्ता है वह ज्ञानी है । 
( ८६ ओर ८७ वीं गाथाके वोच ) 
पुग्गरुकम्मणिमित्तं जदे आदा कुणदि अप्पणी भावं । 
पुम्गद्छकस्मणिमित्त तह वेंददि अप्पणो भां | 
अथं--अलत्सा उदयागत द्रव्यकर्मका निमित्त पाकर जिस प्रकार अपने भावको करता 
उसी प्रकार द्रव्यकमंका निमित्त पाकर अपने भावका वेदन करता है | 
भावाथं--निङ्चयनयसे आत्मा अपने ही भावका कर्ता है ओर अपने ही भावका भोक्ता है] 
( १२५ गीर १२६ वीं गाथाके बीच ) 
जो संग त हत्त जाणदि उवओगमप्पगं सुद्ध । 
त णिस्संगं साहु परमडूवियाणया विति।॥ 


अर्थ-जो साघु बाह्य ओर आभ्यन्तर परिग्रहको छोडकर उपयोग लक्षणसे युक्त अपने 
शुद्ध आत्साको जानता है उसे परमाथंका ज्ञाता नि-सग-निग्र॑थ साघु कहते है 


जो सोह तु सुदत्त णाणसहावाधिय्‌ं सणदि आदं । 
त॒ जिर्दगेदं साहु परमदरवियाणया रंति! 


२३४८ स्मयर्सारं 


अर्थ--जो खाध समस्त चेतन-चेतन एव शुभ-अशुम परद्रन्योसे मोह छोडकर ज्ञानस्वभावसे 
परिपूणं आत्माको जानता हैउसे परमार्थके ज्ञाता पुरुष जित्तमोह्‌ कहते है । 
जो धम्मं तु युत्ता जाणदि उवओगमप्पगं सुद्धं । 
तं धस्ससगयुक्कं परमद्रवियाणया ' विति ॥ 
अथ- जो साध शुभोपयोग परिणामरूप धमं अर्थात्‌ पृण्यशञक्तिको छोडकर उपयोग- 
लक्षणसे युक्त शुद्ध आत्माको जानत्ता है उसे परमार्थके ज्ञाता पुरुप धमंसगसे मुक्त कहते हुं ॥ 
( १८९ ओर १९० के बीच ) 
उवदेसेण परोक्खं रूवं जह परि्सिदृण णादेदि । 
भण्णदि तरेव धिष्यदि जीवो दिट्डो य णादो य ॥ 
अर्थ-परोक्ष आटमाका ध्यान किस प्रकार होता है, इस प्रश्नका उत्तर देते हुए कहा गया हँ 
कि जिस प्रकार कोड पुरुप किसके उपदेशसे परोक्ष रूपको देखकर कहता है किं मने उसे देख 
लिया. जान लिया । इसी प्रकार आगमके उपदेरासे जीवको ग्रहणं कर ल्या, देख लिया, तथा 
जान लिया, एेसा कहा जाता है । 
को वि दिदच्छो साहू संपडिकाले भणिज्ज सूवमिणं । 
पच्चक्खमेव दिट्ढं परोक्खणाणे पबट्ठंतं ॥ . , 
अर्थ--छद्यस्थावस्थामे आत्माका परोक्षन्ञान होता है ! इसके विपरीत्त यदि किसीका एसा 
कथन हो कि म मात्माका प्रत्यक्ष दर्शन करता हूं तो उससे हम पुचते - जिसने पदाथंको प्रत्यक्ष 


नदी जाना है एेसा कौन साघु इस समय कह सकता है कि मैने इस आत्सस्वरूपको प्रत्यक्ष ही 
देखा दै जव कि वहु आत्मा परोक्ष श्नुतेन्ञानका विपय हो रहा है । अर्थात्‌ कोई नही कह सकत्ता | 


भावाथं-स्वसवेदनज्ञानकी अपेक्षा आत्माका प्रत्यक्ष जानना कहा जाता है । परन्तु 


इन्द्रियो हारा उसका ज्ञान नही होता, एत्तावत्ता परोक्ष कटखाता है । यद्यपि आत्मा परोक्ष है 
तथापि उसका ध्यान निषिद्ध नही है ॥ | 


( १९९. ओर २००्वौ माथाके वीच ) 


कह एस तज्ञ ण वदि विविहो कम्मोदयलविवागो । 
परदव्वाणुबओगो ण दु देहो इवदि अण्णाणी ॥ 
अथं - यां कोई प्ररन करता है कि यह्‌ नाना प्रकारका कर्मोदयके फलका विपाक तरा ` 
वया नही है ? इसके उत्तरमे कटूते हँ कि जिस कारण यह कर्मोदयका विपाकफठ तेरे साथ लगे 
हए कम॑स्प पद्व्यका उपयोग अर्थात्‌ उदयरूप है, इसच्यि तेरता नही है । यह्‌ कमेदियके फलका 
तेय नही दै 1 इसी तरह यह्‌ शरीर भी तेरा नही है क्योकि यह्‌ अन्ञानो है--ज्ञानददंनसे 
रदित्त दै ‹ " 


भावाय--मावकर्मं, द्रव्यकमं गौर नोकमं तेरे नही दहै । 


-परिदिष्टं २४९ 
( २११ ओर २९२बौं गाथाके बीच ) - 
धम्मच्छि अधम्मच्छी आयासं सुत्तभगपुम्मेसु । 
संगं च तहा णेयं देव-मणुभ-तिरियि-णेशयं ॥ 
अर्थ--जिसके वाह्य द्रव्योमे इच्छा नही है वह्‌ अपरिग्रह - परिग्रहसे रहित कहा गया है । 
एसा जीव, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश, अड्गपु्वेगतश्नुत्, वाह्याभ्यन्तर परिग्रह तथा 
देव, मनुष्य, तिर्यञ्च ओौर नारक पर्यायकी इच्छा नही करता अर्थात्‌ इन सवको जपने शुद्धात्म- 
द्रव्यसे पृथक्‌ मानता है । 
( २१९ मौर २२०बीं गाथक बीच ) 
णागफलीए मूलं णाईणितोयेण गन्भणागेण । 
णामं दहोद सुवण्णं धम्म॑तं मत्थवाएण ॥ 
मथं--अशुद्ध आत्मा शुद्ध कंसे हो जाता हँ, इसका दृष्टान्तपूवंकं कथन करते है--जिस 


प्रकार संपाफनीकी जड, हस्तिनीका मूत्र ओर सिन्दूरके साथ सीसा वोकनीकी वायुसे गखाने पर 
सुवणं वन जत्ता है उसी प्रकार अशुद्ध आत्मा शुद्ध बन जाता है । 


कम्मं द्वेई किट रागादी कालिया अह विभावो । 
सम्मत्तणाणचरणं प्रमोसहमिदि वियाणाहि ॥ 
राणं हवेई अग्गी तवयरणं मत्तटी समक्खादो । 
जीवो दवेद्‌ लोहं धमियन्वो ' परमजोरईहिं ॥ 
अथं--कमं कीट है, रागादिक विभाव कालिमा है, सम्बक्त्व, ज्ञान ओर चारित्र परम 


ओषचि है, एेसा जानो } ध्यान अग्नि है, तपङ्चरण मातली--पाच्र कहा गया है ओर आत्मा 
लोहा है परम योगीदवरोको इसे तपाना चाहिये । + 


भावा्भे--जिस प्रकार किस पात्रमे रखकर ोेको परमं ओपधिके साथ अग्निमे तपानेसे 
वह्‌ सुवणं वन जाता है तथा उसको कीट ओर कालिमा भस्म हो जाततीदहै। इसी प्रकार 
तपस्चरणरूपी पात्रमे जीवरूपी छोहैको सम्यक्दरंन, सम्यग्ज्ञान ओर सम्यक्चारित्ररूप परम 
ओौषघके साथ ध्यानरूपी अग्निमे तपानेसे यह्‌ जीव शद्ध हो जात्ता है तथा उसकी दव्यकरमंरूपी 
कीट ओर रागादिकभावकमंर्प कालिमा भस्म हौ जाती है। 


( २६९ ओर २७० के वीच ) 


कायेण दुक्खवेमिय सत्ते एवं तु जं मदि कुणसि । 
सव्वा वि एस मिच्छा दुहिदा कम्मेण जदि सत्ता ॥ 
वाचाए दुक्खवेमिय सत्ते एवं तु जं मदि कृणसि | 
स्वा वि एस मिच्छा दुहिदा कम्मण जदि सत्ता ॥ 


३५० सेमय॑सार 


मणसाए दुक्खेमिय सत्ते एवं तु जं मदि इणसि । 
सव्वा वि एस मिच्छ दुहिदा कम्मरेण जदि सत्ता ॥ 
सच्छेण दक्खवेमिय सत्ते एं तु जं अदिं णपि । 
सव्वा वे एम मिच्छ दुहृदा कम्मण जाद्‌ सत्ता त 
कायेण च बाया वा सणेण सुदहिद्‌ करेमि सत्ते ति 1 
एवं पि हवाद्‌ सच्छा सुहदा कम्मण जाद्‌ सत्ता ॥ 
अ्थं-मै शरीरके द्वारा जीवोको दुखी करताहूं, यदिरएेसीतु वुद्धिकरतादहे ततोतेरी 
यह्‌ सव वुद्धि मिथ्या है क्योकि कर्मके द्वारा ही जीवदुखीहोतेह। 
म वचनके द्वारा जीवोको दुखी करता हूं, यदि एेसी वुद्धि करताहै तो तेरी यहं सव 
वुद्धि मिथ्या है क्योकि कमक हारा ही जीवदुखी होते हं। 
मै मनके द्वारा जीवोको दुखी करता हू, यदिटएेसी तेरी वृद्धिहै तो तेरी यह्‌ सव वुद्धि 
मिथ्याहै क्योकि कमकि दारा जीवदुखी होते ह। 
मे शास्त्रके दवारा जीवोको दुखी करता हु, एसी यदि तेरी वृद्धिदहै तो यह्‌ सव मिथ्या 
है क्योकि जीव कमंसेहीदुखी होते है। 
मै शरीर, वचन-ओौर मनके द्वारा जीवोको सुखी करता हू, एसी यदि तेरी वुद्धि है ततो यह 
सब मिथ्या है क्योकि कमंसे ही जीव सुखी होते ह । 


( २७० ओर २७१ वी भायाके वोच ) 


जा संकप्पवियणष्यो ता कम्मं कुणदि असुदसुदजणय । 
अप्पसखूवा' र्द्री- जाव ण दहियए परिप्फुरह्‌ ॥ ` 


मथ--जव तक वाद्य पदा्थोमि सकत्प गौर बिकल्य करता ह तथा जव तक हूदयमे 


आत्मस्वरूप ऋद्धि प्रस्फुरित नही होती है तव त्क शभ-अदाभको उत्पन्न करनेवाले कम॑को 
करता दहै। 


भावाथ--स्तरी, पुत्र तथा शरीर आदि पदार्थमि ये मेरे है" इस प्रकारके भावको सकल्प 
कहते ह, ओर अन्तरड्गमे हष-विपादरूप परिणत्तिको विकल्प कहते है । जव तक ये दोनो 
विद्यमान रहते हँ ततव तक पुण्य-पाप कर्मोकिा वन्ध होता है । परन्तु जव हृदयमे शुद्धात्मस्वरूपका 
व्यान जागृत होता है ओर उपयुक्त सकल्प-विकल्प दुर हौ जाते है तव सबं प्रकारका बन्ध 
रुक जाता है । > 
( २८५ भौर २८६ के वीच ) 
आघाकम्मरादीया पुम्गरूदव्वस्स जे इमे दोसा । 
कहमणुमण्णदि अण्णेण कीरमाणा परस्स गुणा ॥ 


~~ 


परिरिष्ट ३५१ 


आधाकम्मं उदेसियं च पोग्गरमयं इमं दव्वं । 
कह तं मम कारविद' जं भिच्चमचेदणं वुत्तं | 
अर्थं--अघ.कमं दिक जो ये पुद्गलद्रव्यके दोष हँ उन्हे तू आत्माके केसे मानता है 
क्योकि ये दसरेके द्ारा--गृहस्थके द्वारा किये हए परे आहाररूप पुद्गकके गुण हे । 
अघ कमं ओर उद्देयसे वनाया गया जो हार है वह्‌ पुदुगल्द्रव्यमय दै व्ह मेरा 
कराया हुजा कैसे हो सकता है क्योकि वह्‌ तो नित्यं भचेत्तन कहा गया है । 
( ३१६ भौर ३१७ वीं गाथाके बीच ) 
जो पुण णिरावराहो चेदा णिस्संकिदो इ सो दोदि। 
आराहणाए णिच्चं बद्दि अहमिदि वियाणतो ॥ 
मधं--जो अज्ञानी जीव सापराय है वह तो सशद्धिति होत्ता हुमा कर्मंफलकको तन्मय 
होकर भोगता दै । परन्तु जो निरपराघ ज्ञानी पुरुष है वह कर्मोदय होनेपर क्या करता है, यह 
दस गाथाम वताते हुए कहा है कि-- 
जो ज्ञानी पुरूपं निरपराव है वह्‌ नि शङ्धित रहत्ता है ओर “भै ज्ञान-दशंनस्वरूप आत्मा 
है, एसा जानता हमा निरन्तर उसकी माराघनामे तत्पर रहता है । 


( ३३१ मौर ३३२ वीं गाथाकं बच ) 
सम्मत्ता जदि पयडी सम्मादिद्री करेदि अप्पाणं 
तम्डा अचेदणा दे पयडी णणु कारगो पत्तो ॥ 


अथं--यदि सम्यक्त्वप्रकृेति आत्माको सम्यण्हष्टि करती है, एेसा माना जाय, तो तेरे 
मतमे अचेतन प्रकृति सम्यक्त्वको करनेवाली हुई । 


„~ ८ 
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परिरि्ट ५ 
शुष्द्-कोष 


गा? 
उतिग्याप्षि वोष ६८ 
जो लक्ष्य गौर अल्कष्य दोनोमं रहं, एेसा लक्षण, 
जैसे जीव भमूतिक है 1 
अधर्मं 
जीव मौर पुद्गलके ठहरनेमे सहायक द्रन्य । 
अध्यवसान 
आत्माकी रागादिखूप परिणतिको अ्यवसान 
कटते ह । 
अष्यात्मस्यान 
स्व गोर परमे एकत्वका माव होना 1 
अनुभागस्यान 
कर्मप्रकृतियोकि फर्दानकी तरतमता । 
उनुमोवना ( अनुमनन )} 
किसी कार्यकी अनुमोदना करना । 
अनेकान्त न. 
वस्तु रहनेवाे परस्पर विरोधी अनेक 
धर्मोका सदूमावर । 
अपर्याप्त ६७ 
अपर्याप्तकके दो भेद ह--१ निवृ त्यपर्याप्तक मौर 
छल्ष्यपर्याप्तिक । जिनकी शरीरपर्याप्ति पूर्ण तो नही 
हुई है परन्तु नियमसे पूर्णं हो जायगी वे निवृ त्यपर्याप्तक 
कहते है । गर्भं ओर उपपाद जन्म वार्छोकी प्रथम 
अन्तर्मम यह मवस्था होती है । उसके वाद वे नियमसे 
` पर्याप्तिक हो जाते ह 1 जिनकी एक भी पर्याप्ति पूणं नही 
इई ह मौर न होगी वे रुष्ष्यपर्याप्तिक हँ । यह्‌ अवस्था 
सम्मूर्ज्छन जन्मवरे मनुष्य गौर तिर्यञ्चोके ही दवी ह । 


२३७ 


२३९ 


४६१ 


५२ 


शाण 
अप्रतिवुदध ९९ 
कर्म, नोकर्मको मत्मर्प भौर मारमाको कर्म-नोकर्मं 
रूप माननेवाला जीव भप्रतिचुद्ध है-अज्ञानी है । 
अप्रमत्त द 
सप्तमगुणस्थानसे केकर चौदहूरवे गुणस्थान तक्के 
जीवको अप्रमत्त कहते हू । 
अभेग्य २७३ 
जिसे रतनत्रय प्राप्त होनेकी योग्यतान हौ उसे 
अमन्य कहते ह । इसके विपरीत जिसे रतनत्रय प्राप्त 
करनेको योग्यता हँ उसे भग्य कहते ह । 


अमूढदु्टि मग , २३२ 
समस्त भावोमे मूढता नही करना । 
समं चक १६ 


भआत्माकी शुद्ध अवस्थाको अमेचक कहते हुँ । 
अवधिज्ञान २०४ 

जो इन्द्रिय भीर मनकी सहायताके विना ख्पी 
द्रन्योको अववि-सीमा लिये हुए जानता हं वह्‌ अवधि- 
ज्ञान ह । इसके २ भेद है--मवप्रत्यय मौर क्षयोपरम- 
निमित्तक । 
अविरतिभाव ८९ 

अस्यमरूप भावको अविरतिभाव कहते हँ 1 यह्‌ 
प्राणि-असंयम भौर इन्द्रिय -असयमके भेदसे दो प्रकारका 
हं । प्राणि-असयमके ६ गौर इन्द्रिय-असंयमके ६ 


भेद हं । 

अज्ञान २३ 
मिथ्यात्वसे दुषित ज्ञान गज्ञान है । इसके कुमति 

कुश्रृत मौर कूअवधिके भेदसे तोन मेद हं 1 


२३६१ समयसार 
गाया 
अन्याक्चिदोष ६८ 
लक्ष्यके एक देरामें रहनेवाला लक्षण, जैसे जीव 
रागादिसे रहित ह 1 
असंभव ५८ 


जिसका ल्षयमें रहना सम्भव न हो, जैसे जीवका 
लक्षण अन्ञान 


आघःक् २८७ 


जो आहार पापकर्मसे उर्पाजितद्रव्यके दारां 
वनाया गया ह उसे आध कर्म कहते हैं । 
आभितिर्वोधिक ज्ञान २०४ 

यह्‌ मतिज्ञानका दूसरा नाम ह । इन्द्रिय भौर 
मनकी सहायतासे जो ज्ञान होता ह उसे मतिज्ञान 
कहते ह ! इसके अवग्रह, ईहा, मवाय भौर घारणा 
भेदसे चार मेद ह । 


आलोचना २३८५ 
वर्तमानके दोपोपर पदचात्ताप करना 1 
रास्व । ६९ 


गात्मा कर्मप्रदेश्लोका आगमन गावं कहलाता 
द \ इसके द्रव्यालव जौर भावाचवके भेदसे दो भेद हं । 


उदयस्यात ५२ 
अपना फल प्रदान करनेमे समर्थं कर्मोकी उदया- 

वस्था । 

उदश्िक २८६ 


जो आहार किसीके निमित्तसे वनाया जाता है 


उसे उरैशिक कहते द । 


उपगूहनं सग २३३ 


परनिन्दाका माव नीं होना \ इस अगका दूसरा 
नाम उपवृ हण भी है, जिसका अर्व आत्मगु्णोकी वृद्धि 
करना हं 1 
उपयोग ३६ 
जात्माकौ चैतन्यगुणतसे सम्बन्य रखने वारी 
परिणतिको उपयोग कहते हँ । इसके दो भेद द--९ 
ज्ञानोपयोग ओर २ द्ँनोपयोम्‌ । 


गाया 
उपादान कारण ८२ 

जो स्वय कार्यरूप परिणमता ह वह॒ उपादान 
कारण है, जसे घडाका उपादान भिटरी । 
उपादानोपादेयभाव । ११ 

जो स्वय कार्यरूप परिणमन करता ह वह्‌ उपा- 
दान है, मौर उससे जो कायं होता ह वह्‌ उपादेय हं । 
यहु उपादानोपदेयभाव एक दउरव्य्मेही होता र, 
भिन्न द्रव्योमें नही । 
कतुखमभाव 

जो कार्यख्प परिणसन करता है उसे कर्ता भौर 
जो प्रिणमन है उसे कमं कहते हैँ । जसे 'मिद्रीसे घट 
वना", यहाँ मद्री कर्ताहं भौर घट कमहं । 
क्म , 


७9 


हि १९ 

ज्ञनावरणादि द्रव्यकर्म भात्माके प्रत्येक प्रदेशो 
के साथ का्मंणवर्गणके कर्मरूप होनेके उम्मेदवार 
पुद्गङ परमाणु लगे हए ह । आत्माके रागादि भावो- 
कां निमित्त पाकर वे कर्मख्प परिणम जाते ह । 


कर्मबन्धनके चार पये ` २२९ 
मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग । ~ 
कषाय ~ १६३ 


जो आत्माके चारित्रयुणका घात करे उसे कपाय 
कहते हँ । इसके नन्तानुवन्धी आदि १६ भेद है । 
केवलज्ञान . २०४ 

जो सवंद्रन्य भौर उनकी सव - पर्यायोको युगपत्‌ 
जानता ह उसे केवलन्नान कहते हँ । 


कारित २२४ (क०) 
किसी कार्यको दूतरोसे कराना 1 

नृत्‌ | २२४ (क०) 
किसी कार्यको स्वय करना । ॥ 

क्रियानय २६६ (क०) 
चारित्रक आचरणपर वकर देना । † 

गरहा ` | ३०६ 


गुरुको साक्षीपूर्वक दोशोका प्रकट करना गर्हा है । 


शब्द कोष 


गाया 

७९५ 

जो द्रव्यके आश्रय रहे परन्तु दुसरे गुणसे रदित 

हो उसे गुण कहते हँ । ये गुण सामान्य मौर विरोपकी 
अपेक्षा दो प्रकारके हं । 


गुण 


गुणल्थान 4 

मोहं भौर योगके निमित्तसे होनेवाले आत्मपरि- 
णामोके तास्तम्यको गुणस्थान कहते हँ । इसके १४ 
भेद है--१ मिश्यात्व, २ सासादन, ३ मिश्च, ४ भसयत 
सम्यग्दृष्टि, ५ देसयत, ६ प्रमत्तसयत, ७ अग्रमत्त- 
सयत, ८ अपूर्वकरण, ९ अनिवृत्तिकरण, १० सूक्ष्म- 
साम्यराय, ११ उपशान्तमोह, १२ क्षीणमोह्‌, १३ 
सयोगक्रेवरी गीर १४ अयोगकेवली । 


विदोप ज्ञानक लिये जीवकाण्डका गुणस्यानाविकार 
द्रष्टव्य हं । 
गृ्ति , २७३ 
, मन वचन कायचूप योगोका अच्छी तरह निग्रह्‌ 
करनेको गुप्ति कहते है । दसके ३ भेद ह--१ मनोगुप्ति, 
२ वचनगुप्ति गौर ३ कायगुस्ति । 
चारित्र ^ ५ १२९ 

निरचयसे मात्मस्वलूपमे स्थिरताको चारिव क्ते 
हं । व्यवहारे आत्मस्वषूपर्मे स्थिरता प्रप्त कराने 
सहायक त्रत, समिति, गुप्ति यादिको चारित्र कहते है । 


चिदात्मा २७५ (क) 
चेतन्यस्वरूप आत्मा 
जितेच्िय = ३१ 


जो स्पशंन, रसन, प्राण, चक्षु ओौर कणं इन 
पाच इन्द्रियोको अपने नियन्सणमे रखत्ता ह वहं जिते- 
न्द्रि ह । 


जीवस्यान ५५ 


जीवोके समस्त भेदोको संगृहीत करना जीवसमास 
ह 1 उसके १४ भेद ह 1 यया--एकैन्द्रियके बादर भीर 
सूक्ष्मकी, यपेक्ना'दो भेद, हीन्द्र, बरीन्दरिय, चतुरिनद्रय 
शौर स्ञी पंचेन्द्रिय तथा अरसंनी पञ्चेन्द्रिय इन सात 


२६७ 


गाया 
युगलोके पर्याप्त गौर अपर्याप्तकी अपेक्ञा दो-दो भेद 
करनेसे १४ जीवसमास होते हँ । जीवसमासके ५७ 
तथा ९८ मी मेद होते ह । विस्तारके लिये जीवकाण्डका 
जीवसमास प्रकरण द्रष्टन्य हुं । 


रान २ 


निश्वयसे भात्मतत्वका सशय, विपर्यय भौर 
अनध्यवसायतते रहित ज्ञान सम्यक्‌जान ह । व्यवहारसे 
जीवादि प्रयोजनभूत पदा्थमिं यथार्थज्ञानको सम्यक्‌- 
ज्ञान कहते है । यही ज्ञान जव भिध्यात्वके उदयसे दूपित 
होता हँ तव मिथ्याज्ञान कहराता ह 1 
स्षायकभाव ६ 
जीवादि पदार्थोको जाननेवाा आत्माका भाव 
ज्ञायकृभाव कहुकता है । 
ज्ञं य-ज्ञायकभाव ९५ 
जिसे जाना जावे उसे ज्ञे कहते है गौरजो 
जाननेवाला हैँ उसे ज्ञायक कहते हैँ । 
ज्ञाननय 
जाननेपर वल देना । 
तप 


२६६ (क) 


२७३ 
इच्छाओके निरोधको तप कहते हँ । इसके बाह्य 
ओर आमभ्यन्तरके भेदसे दो भेद हँ । वाह्य तप मनन, 
ऊनोदर, वृत्तिपरिससख्यात, रसपरित्याग, विवक्तशथ्या- 
सन मौर कायक्लेशके भेदसे छह प्रकारका ईह । मौर 
याम्यन्तर तप प्रायदिचत्त, विनय, वंयावृत्य, स्वाध्याय, 
व्युत्सरगं ओर ध्यानके भेदसे छह प्रकारका है 1 


तीर्थकर २६ 


चर्मकी आम्नायको चखानेवाे तीथकर कहलाते 
ह 1 ये प्रत्येक अवसर्पिणी ओौर उत्सर्पिणी चौवीस- 
चौवीस होते हैः । 
ननिविघ उपयोग 

मिथ्यादर्शन, अज्ञान ओर अविरति ! 
वशंन र्‌ 


९ष्‌ 


निश्चये परपदार्थसे भिन्न ओर अपने गुणपययो 


३६८ 


गाणा 
से अमित्र आत्मा की धद्धा होना दनि या सम्यग्दर्शन 
है । ग्यवहारसे जीवादि पदार्थोका श्रद्धान होना 
सम्यग्दर्शन ह । दर्नावरण कर्मके क्षय या क्षयोपशम 
से प्रकट हौनेवाला सामान्यावरीकनखूप दर्शन इससे 
पूयक्‌ गुण ह । 
ढष ७६ 
जिसमे उत्पाद, व्यय भौर प्रौग्य पाया जावे अयवा 
जो गुण भौर पर्यायोति सहित हो उसे द्रव्य कहते ह 1 
द्रव्य छह है--१ जीव, २ पुद्ग, ३ घर्म ४ अधर्म, ५ 
आकराद भौर ६ काल । 


द्रव्य ५. 
अप्रीतिखूप परिणाम 

घमं ३७ 
जाव ओर पुदुगलके चलनेमे सहायक द्रव्य । 

धारणा २३०६ 


पञ्चनमस्कारादि वाह्य द्रव्यका आकम्बनकर 
चित्तको स्थिर करना धारणा हँ 


नय १३ 


जो पदार्वके एक अश-प्रस्पर विरोघीं दो घर्मोमिं 
से एक घर्मको ग्रहण करता ह वह॒ नय कहुलाता हं । 
इखके अध्यात्म ग्रन्योमे निश्चय मौर व्यवहारके भेदसे 
दो भेद विये गये ह । तथा सामान्यतया द्रव्यानुयोगमें 
द्रग्याथिक मौर पर्यायाधिक्‌ भेद किये गये है । इन्दी 
दो नयोके नैगम, सयह्‌, व्यवहार, ऋनुसूव्र, शब्द ओर 
ममभिद्द भेद होते हँ । अन्य ग्रन्यकासेने निश्चय 
नयके गुद्ध॒निदचयनव यौर अशुद्ध निस्चयनय इस 
प्रकार दौ मेद विये हैँ । तया व्यवहारनयके सद्मृत 
मौर असदुमुतके मेदे २ भेद कर उनके अनुपचरिव 
मौर उगचर्ति भेद किये ट । नयका विदिष्ट ज्ञान 
कर लिए नालापपद्वत्ि मौर पञ्वाघ्यायिका 
नयप्ररण द्रष्टव्य हूं । 
कयतत्य १३ 

जीव, जमोव, पुष्य, पान, सातव, स्वर, निर्जस 
दन्य मीर मोल्पेनो तत्व दै उन्दीकनो नौ प्रदाय कहते ह 1 


समंयसारं 


गाया 
िष्ोष १३ 
नय भौर प्रमाणकरे अनुसार प्रचलित लोकग्यव- 
हारको निक्ष प कहते ह । इसके नाम, स्थापना, द्रव्य 
ओर भावको अपेक्षा चार भेद ह । इनका विस्तृत 
वर्णन कर्मकाण्ड अथवा सर्वार्थसिद्धि ओर राजवार्तिकमें 
द्रष्टव्य ह । 
नि.शङ्धिति अग २२८ 
इहखोकभय, परलोकभय, अत्राणभय, अगुप्ति- 
भय, वेदनाभय, भक्स्माद्भय ओर मरणभय इन 
सात भयोसे रहित होना नि शद्धिति जग ह । इस 
अगका घारक जीव उक्त सात भयोसे भीत होकर 


श्रद्धानसे विचित्‌ नही होता । 

नि काक्षित अंग २३१ 
कर्मफ़लकी इच्छा नही करना । 

निदा ३०६ 


मात्मसाक्षीपूर्वक दोषोको प्रकट करना निन्दा है । 
निमित्त-नैमित्तिकभाव १०० 

जो कार्यकी सिद्धिम सहायक होता ह उसे निमित्त 
कहते हँ ओर निमित्तसे जो कायं होता है उसे न॑मि- 
त्तिक कहते हँ । निमित्तके साक्षात्‌-निमित्त मौर 
परम्परा-निमित्तकौ अपेक्षा दो भेद हैँ । कुभकार अपने 
योग मौर उपयोगका कर्ता है, यह साक्षात्‌-निमित्त हँ 
मौर कुम्भकार घटका कर्ता ह, यह्‌ परम्परा-निमित्त हँ 
निमित्तकारण ८२ 

जो उपादानकारणकै द्वारा होनेवाटी कार्यरूप 
परिणत्िमें सहायक होता हं उसे निभित्तकारण कहते 
टं । जे घडाकी उत्पत्तिं कुम्मकार आदि ।. 
निर्जरा १९३ 

ररमोका एकदेश क्षय होना निर्जरा ह । इसके 
सविपाक गौर अविपाकके भेदत दो नेद है! ` 
निर्विचिकित्सा जंग 

जुगुप्सा नही करना 1 
निवृत्ति , ˆ ३०६ 

बहिर ङ्ग विपय-कपायादिकमे होनेवाटी चेष्टासे 
चित्तकी प्रवृत्तिको रोकना निवृत्ति ह । † 


२२३१. 


रब्दकोप 


गाया 
नोकर्मं १९ 
जौदारिक, वैक्रियिक, आहारक ओौर तजस ये 
चार शरीर नोकर्म कटुकते ह । 
पञ्चत्व ४३ 
मृत्यु । मूट्युके समय जीवका रौर पञ्चवभूतोमे 
विखर जाना ह 1 इसलिये पञ्चरूप हौ जानेको मृत्यु 
कट्ते टँ । 
` परसम्रय ` २ 
जो पुद्गल्कर्म प्रदेशोमे स्थित ह अर्यात्‌ उन्द 
आत्मरूप या आत्मके मानता हं वहु परसमय हं । 
परिग्रह्‌ २०८ 
वाह्य पदा्योकि ममत्वभावको परिग्रह कते ह 1 
इसके अन्तरद्ध मौर वदहिरद्धके भेदसे २ भेदै । 
सन्तर १४ प्रकारका भौर वहिरद्ख १० प्रकारं) 
परिहार ३०६ 
मिथ्यात्व तया रागादिक दोपे मात्माका निवा- 
रण करना परिहारं ह | 


पर्याय ७६ 
. कालक्रमसे होनेवारी द्रन्यकी मवस्याको पययि 
क्ठते है 
पर्णा ६७ 
' जिनकी शरीरपर्याप्ति पूर्णं हो चुक्ती है चन्द 
पर्याप्त कते द 1 
परुदुगल र्‌ 


खूप, रस, गन्व ओर स्परसि सहित द्रव्य पुद्गल- 
द्रव्य है } ज्ञानावरणादि कर्मं पृद्गलद्रन्यही ह| 

प्रतिक्रमण ३८२ 

पूर्वछृत शुभाशुभ कमेसि मपनेको पश्चात्तापं करना 


प्रतिक्रमण ३०६ 
किये हुए दोषोका निराकरण करना प्रतिक्रमण हं 

प्रज्ञा २९४ 
भेदज्ञान ख्पवुद्धि 1 

प्रतिसरणं ३०६ 


सम्यक्चारितरमें ञत्माको प्रेरित करना प्रति- 
सस्णदं। 


२८९ 
गाया 
प्रत्याघ्यान ३४ 
परका त्याग करना । 
प्रत्याख्यान ३८४ 
आगामी दोपोका त्याग करना । 
प्रत्यय 4 
आद्वके कारण । मिथ्यात्व, अविरमण, कषाय 
ओर योय) 
प्रमत्त ६ 
प्रयमसे पष्ठगुणस्यान तकके जीव प्रमत्त कहलाते 
ह 1 
प्रभावना अग २३६ 


विद्यारूपी रथपर आरूढ होकर जिनेन्द्रदेवके ज्ञान 
की प्रभावना करना 1 
प्रमाण १३ 


जो पदार्थके परस्पर विरोधी दोनो घर्मोको ग्रहण 
करता हं उसे प्रमाण कहते हँ । प्रमाणनाम ज्ञानका 
ह । इसके प्रतथक्न ओर परोक्षके भेदसेदो भेददं। 
स्वदेशप्रत्यक्न गौर एक्देचप्रत्यक्षकी अपेक्षा प्रत्यक्ष 
केदो भेदं । परोक्षप्रमाणके स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, 
तर्कं, अनुमान, मौर मागम ये पाच मेद हैँ । दूसरी 
विवक्नासे मति ओर श्रुत परोक्षप्रमाण हैँ । 
प्राकरणिफ १९७ 

विवाह आदि कार्योकि स्वामित्वको रखनेवाला 
व्यक्ति । इसे बुदेकखण्डमे "पगरेत' कहते हं । 
चर्व ७९१ 
कपायसहित परिणामोके कारण आत्मप्रदेशोके 
साय कर्ममप्रदेशोका एकक्षत्रावगादुरूप सम्बन्ध होना 
वन्ध है 1 

गाया 

भाव्यभावक भाव ९५्‌ 

जिसका अनुमव किया जाता ह उसे भाव्य भौर 
जो मनुभव करता हं उसे भावक कहते हँ ! 
भेवविन्ञान १९ 

शरीर तथा कर्मजन्य विकारीभावसे आत्माको 
पृथक्‌ मेदवित्ञान जानना ह । 


२७० समयसार 
गाया गायां 
मन'पर्ययज्ञान २०४ वर्गणा - ५२ 
जो इन्द्रियोकी सहायताके विना दूसरेके मनमें वेकि समूहुको वर्गणा कहते हैं 1 
स्थित रूपी पदार्थोको जानता ह उसे मन पर्ययज्ञान वात्सल्य अंग २३५ 


कहते हँ । इसके २ भेद दै--१ ऋजुमति भौर २ 
विपुलमति । 
भागणास्यान ५३ 
जिनमें जीवकी खोज की जाये उसे मार्गणा कहते 
ह । इसके गति, इन्द्रि, काय, योग, वेद, कषाय, 
ज्ञान, सयम, दर्शन, ठेद्या, भग्यत्व, सम्यक्त्व, सन्नित्व 
ओर आदहारके भेदसे चौदह मेद ह 1 
भिथ्यात्व ८७ 
परपदार्थसे भिन्न आत्माकी प्रतीति नही होना 
मिथ्यात्व ह! अथवा जीवादि सात तत्वोयानौ 
पदायथेकि यथार्थ श्रद्धान नही होना मिध्यात्व हं 1 
मुक्ति २७३ (क) 
जीवकी समस्त कर्मरहित शु अवस्था । 
मेचक १६ 
आत्मा कर्मोदये कलुषित अवस्थाको मेचक 
कहते हे । 
सोक्षपय ९५ 
जीवादि पदार्थोका श्रद्धानरूप सम्यक्व, उनके 
ज्ञानरूप सम्यग््नान गौर रागादिक परित्यागरूप 
चाखित्ि "ये तीनोदही मोक्षके पयं 
योगस्थान ५३ 
काय, वचन ओर मनके निमित्तसे आत्मप्रदेशोमें 
टौनेवाले परिस्पन्दको योगस्थान कते हैं 1 
राग । ५१ 
प्रीतिख्प परिणाम 
रवणखिल्यलीला १५ 
लिख प्रकार नमकडटी सवे ओरये खारीं 
गाया 
उसी प्रकार आत्मा सव भोरमे ज्ञायक्‌ स्वमाव ह । 
ठं ५२ 
उतिमागघ्रतिच्छेदोके धारक कर्मपरमाणुमोको 
क्गं कहते ह 1 


साधुजोके मोक्षमा्गमें स्नेहभाव होना । 
विकल्प १३ 
चारिजमोहके उदयते परपदार्योमिं जो ममत्वभाव 
होता ह उसे विकल्प कहते हँ । 


विशुद्धिस्थान । प 
कपायके उदयकी मन्दतारूप स्थान ) 
वेद्य-वेदकभाव २१६ 


आत्मा जिस मावका वेदन करता हं वह्‌ वेद्यहँ 
ओर वेदन कृरनेवाखा आत्मा वेदक हँ । 
व्यवहारनय ११ 
जो किसी अखण्डद्रव्यमें गुण-गणीका भेद करता 
है । थवी दुसरे द्रन्यके सयोगसे होनेवाले भावोको 
दुसरे द्रव्यका जानता ह वह्‌ व्यवंहारनय'ह । ˆ 


५ ॥। 


नत , २७३ 
हिसादि पचि पापोके त्यागको त्रत कहते हँ । यह्‌ 
त्याग एकदेश ओर सर्वदेशकी अपेक्षा दो प्रकारका 
है । एकदेशत्यागको अणुत्रत गौर सवदेशत्यागको 
महात्रत कते हं । । 
व्याप्य-ग्यापकभाव ७१ 
जिस्म व्याप्त हुमा जावे उसे व्याप्य ओरनौ 
व्याप्त हो उसे व्यापक कहते हँ । जैसे मिद्रीका घडा } 
यडा घडा व्याप्य ह जर मिट न्यापक ह । यह्‌ व्याप्य 
व्याप्केमाव एकं ही द्रव्यमे वनता है \, 
कील २७३ 
इन्द्रिदमनको शील कहते हँ । 
शुद्नय ५ ११ 
जो द्रव्यको भमेदकरूपसे जानता है तथा परद्रन्य 
के सयोगसे होनेवाङे भावको उस द्रन्यका स्वभाव नही 


समक्ता वह॒ शुद्धनयहं) इसीका नाम निश्चय 
नय हुं । 


रन्द-कोश 


गाया 
२३०६ 
गुरुके दारा प्रदत्त प्रायदिचत्तको धारण करना 
' शुदि है } 
धूतक्तान ० 
मतिज्ञानके दवाय जाने हए पदार्थको विरेपतासे 
जानना श्रुतज्ञान हं । इसके अश्न रात्मक भौर अनक्षरा- 
त्मकके मेद्ते २ भेद! 
शरुतकेवछछो १ 
दादक्ञाङ्गके ज्ञाता मुनि । ये मुनि छे गुणस्थानसे 
केकर वार्ह गुणस्थान तक होते हँ । श्रुतकेवलीका 
लक्षण ९-१० गाथाम देर्खे । 


शुधि 


समय १ 
आत्मा, अथवा जीवाजीवादि समस्त पदार्थं । 
समयप्राभुत १ 


जीवका निरूपण करनेवाला शास्त्र अथवा समस्त- 
पदार्थोका सार--जीवतत्व । 
समिति २७३ 
प्रमादरहित प्रवृत्तिको समिति कहते ह । इसके 
पाच भेद ह-१ ई्या, २ भाषा, ३ एपणा, ४ भादान- 
निक्षेपण भौर ५ प्रतिष्ठापन । # 
सचत 4; 
समस्त द्रव्यं तथा उनकी अनन्तानन्त पर्ययोको 
जाननेवाला सर्वंत्त कहुकाता हं । 


संकल्प १२ 
दर्शनमोहके उदयसे परपदाथोमिं जो आत्मवुद्धि 

होती दँ उसे संकत्प कहते ह । 

सवलेशस्यानं धं 
कषायके उदयकी तीन्नताके स्थान 1 

संयमलब्विस्थान धथ 


चारिवरमोहके विपाककी क्रमसे निवृत्ति हौनेखूप 
स्थान । 


२७१ 

गाया 

संवर १८१ 
नवीन कर्मोका नही भाना सवर ह । 

संस्यान ५५ 


आक्रति \ इसके समचतुरस्रसस्यान आदि ६ 
मेदर्हैँ1 
संहनन ५० 
शरीरगत हड्डियोका विन्यास । इसके वख- 
वृघसनाराचसंहनन आदि ६ भेद है । 
सिद्ध १ 
जिनकी आत्मासे समस्त कर्मोका सम्बन्ध सदाके 
चयि छट जाता है वै सिद्ध कहलाते ह । ये षिद्ध 
लोकके अम्रभागमें तनुवातवल्यसम्बन्धी उपरितन 
५२५ घनुषके क्षेमे रहते ह । 
स्यितिबन्धस्थानं पथ 
सिन्न-भिन्न स्वभाववाली कर्मप्रकृतियोका काला- 
न्तरमें स्थित रह्‌ सकना । 
स्थितीकरण २३४ 
उन्मार्ग जाते हए भपने आपको तथा परको 
स्थिर करना । 


स्पर्दकं ५२ 
वर्गणामोके समूर्हको स्पर्धक कहते है । 

संयम १-९ (क) 
इन्द्रिय-मनोनिग्रह्‌ मौर प्राणिरक्षण । 


स्याद्राव २४६, २६६, २६८ (क) 
स्यात्‌ ( केथचित्‌ ) की भपेक्नासे कथन करना । 
इसे अपेक्षावाद भी कटते हँ । 


स्थाद्वादशुदधि २६४ (क) 
एकान्तकां निरा करके अनेकान्तका प्रतिपादन 
करना 1 


र 


स्वसमय २ 
जो अपने ददन, ज्ञान शौर चाररिव स्वभावे 
स्थित ह उसे स्वसमय कहते हँ । 


